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सम्पादकीयम्‌ 


महर्षि दयानन्द का वेदभाष्य वैशिष्ट्य और उसके अध्ययन की विधि 


प्रो. ज्ञान प्रकाश शास्त्री 
विश्व के सभी विद्वान्‌ निर्विवाद रूप से स्वीकार करते हैं कि ऋग्वेद सृष्टि की प्रथम साहित्यिक रचना है। परन्तु 
भारतीय सनातन परम्परा तो यह उद्घोप करती आ रही है कि सृष्टि के साथ ही वेद का ज्ञान परमात्मा ने मानव को प्रदान 
किया | महर्षि दयानन्द ऋग्वेदभाष्य का प्रारम्भ करते हुए कहते हैं “पिता के समान कृपाकारक परमेश्वर सब जीवों के 
हित और सब विद्याओं की प्राप्ति के लिये कल्प-कल्प की आदि में वेद का उपदेश करता है।'* इस प्रकार महर्षि 
दयानन्द वेदों को सनातन परमात्मा से उद्धूत मानते हुए संसार के समस्त समस्याओं का निदान चेद में ही देखते हैं। 
यह केवल संयोग नहीं है कि ज्ञान का आदि स्रोत वेद अग्नि से प्रारम्भ हुआ है। यह एक ऐसा सत्य है जिस 
पर ब्रह्माण्ड का अस्तित्व तथा उसके साथ उसकी उत्पत्ति का कारण अभिव्यक्त हो रहा है। ब्रह्माण्ड की उत्पत्ति और 
जीवन के उदय के लिये जिस ऊष्मा की आवश्यकता है, वह अग्नि में निहित है और यहाँ तक कि प्राणी के शरीर का 
आधार जल भी अग्नि में निहित है। यह अग्नि चेतन भी हे, व्यापक भी और सम्यक्‌ संगति को प्राप्त होकर यह मानव के 
सुखों का आधार बनता È | 


ऋग्वेदभाष्य की व्याख्यानशैली का वैशिष्ट्य 


महर्षि दयानन्द का वेदभाष्य स्कन्द से प्रारम्भ हुई वेदभाष्य परम्परा से हटकर है। यह तथ्य मन में प्रश्‍न 
उत्पन्न करता है कि ऐसा क्या है, जो महर्षि दयानन्द ने बेद से लेकर जैमिनी पर्यन्त ऋषियों की परम्परा को अविकल 
रूप में स्वीकार किया है, लेकिन वहीं वेदभाष्यं की परम्परा को पूरी तरह से अस्वीकार कर दिया है। वे कहते है- 
पूर्वाचार्यों ने जो पहले प्रकाशित किया है, उसका ही प्रकाश किया जा रहा है। जैसे जो पहले के fasi ने ब्रह्मा से 
आरम्भ करके याज्ञवल्क्य-वात्स्यायन- जैमिनी पर्यन्त ऋषियों ने ऐतरेय-शतपथ आदि भाष्य किये हैं और जो पाणिनि- 
पतञ्जचलि-यास्क आदि महर्षियों ने वेदव्याख्यान के रूप में वेदाङ्ग बनाये। इसी प्रकार जैमिनी आदि ऋषियों ने वेदों के 
उपाङ्ग षट्‌ शास्त्र बनाये, उसी प्रकार वेदों की शाखाओं की रचना की है। इनके संग्रहमात्र से ही सत्य अर्थ को प्रकाशित 
किया जा रहा है। यह वेदभाष्य प्रमाणरहित, नवीन या स्वेच्छा से नहीं बनाया जा रहा है।'' 

महर्षि के उक्त वक्तव्य से स्पष्ट हो जाता है कि उन्होंने वेदभाष्य करते समय यदूच्छा का प्रयोग नहीं किया 
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नवीनं स्वेच्छया रच्यत इति। 
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है। वे तो समस्त आर्ष परम्परा को हृदयङ्गम करते हुए वेदभाष्य करने में प्रवृत्त हुए हैं। 
यहाँ इस तथ्य को स्पष्ट कर देना भी समीचीन है कि महर्षि ने जिन यास्क, पाणिनि, पतञ्जलि आदि को 
प्रमाणरूप में उद्धृत किया है, उन्हीं को प्राय: अन्य भाष्यकारों ने भी किया है। तथापि न केवल अर्थभेद हे, अपितु अर्थ 
की दिशा ही मेल नहीं खाती है। 
प्रस्तुत आलेख में महर्षि के योगिक पक्ष के वैशिष्ट्य को स्पर्श न करते हुए केवल उस पक्ष पर प्रकाश डालने 
का प्रयास किया जा रहा है कि अन्य भाष्यकारों तथा महर्षि दयानन्द ने समान प्रमाण को उद्धूत किया, फिर भी उससे 
उनकी अर्थ की दिशा बदल गयी। प्रस्तुत आलेख उस महत्त्वपूर्ण बिन्दु को पहिचानने का एक प्रयासमात्र है। 
इसके अतिरिक्त प्रस्तुत आलेख में महर्षि दयानन्द के वेदभाष्य को पूरी तरह से हदयङ्गम किस प्रकार किया 
जाए, उसके अध्ययन की विधि क्या है ? महर्षि ने वेदभाष्य करते समय जो अपने मन-मस्तिष्क में प्रारूप बनाया, 
उसको उद्घाटित किया जा रहा है। इसको. समझने के बाद महर्षि के भाष्य के मर्म को समझना सम्भवतः सहज हो 
जायेगा। इससे भी महर्षि के वेदभाष्य का वेशिष्ट्य उद्धाटित होगा। 
ऋग्वेद के प्रथम भाष्यकार आचार्य स्कन्दस्वामी प्रथम मन्त्र में पठित अग्नि का व्याख्यान करते हुए कहते हे 
(अग्निम्‌) अहं (3) स्तौमि। कीदृशम्‌। (पुरोहितम्‌) शान्तिकपौष्टिके: कर्मभिर्यो राजानमापद्धयस्त्रायते स पुरोहित 
इत्युच्यते, तत्स्थानीयम्‌।'ˆ शान्तिक और पौष्टिक कर्मों से जो राजाओं को आपत्तियो से रक्षा करता है, इसलिये यह अग्नि 
पुरोहित है।' इस प्रकार स्कन्द की दृष्टि में यज्ञ में प्रयुक्त होने वाला, जिस पर यज्ञ का कर्मकाण्ड आधारित है, वह अग्नि 
है। 
मध्ययुगीन ऋग्वेद के भाष्यकार आचार्य सायण अग्नि का प्रतिपादन करते हुए कहते हे-(अग्निम्‌) 
अग्निनामकं देवम्‌ (ईळे) स्तौमि। 'ईड स्तुतौ’ इति धातुः। कीदृशमग्निम्‌। (यज्ञस्य) (पुरोहितम्‌)। यथा राज्ञः 
पुरोहितस्तदीष्टं संपादयति, तथाग्निरपि यज्ञस्यापेक्षितं होमं संपादयति। aan यज्ञस्य संबन्धिनि पूर्वभागे 
आवहनीयरूपेणावस्थितम्‌।'` जैसे राजा का पुरोहित उसका अभीष्ट सम्पादित करता है, उसी प्रकार अग्नि भी यज्ञरूप 
होम को सम्पादित करता है। अथवा यज्ञ का सम्बन्धी अग्नि आहवनीय रूप में पूर्व भाग में स्थित होता है। इस प्रकार 
सायण की दृष्टि में अग्नि यज्ञ का मात्र निर्वाहक और प्रकृति का एक तत्त्व है। 
आगे सायण कहते हैं-“वाजसनेयिनस्त्वेवमामनन्ति-'स वा एषोऽग्रे देवतानामजायत तस्पादन्निर्नाम' इति। 
यज्ञेषु अमिहोत्रेष्टिपशुसोमरूपेषु अग्रं पूर्वदिगव्त्याहवनीयदेशं प्रति गार्हपत्यात्‌ प्रणीयते इति द्वितीयं प्रवृत्तिनिमित्तम्‌। 
वाजसनेयी ऐसा कहते हैं कि यह अग्नि अन्य देवताओं से पहले उत्पन्न हुआ, इसलिये इसका अग्नि नाम है। गार्हपत्य से 
अग्निहोत्र, पश्वेष्टि, सोमरूप यज्ञा में पूर्व दिशावर्ती आहवनीय स्थान के प्रति ले जाया जाता हे, इसलिये इसे अग्नि नाम 
से कहा गया है।' यहाँ पर भी सायण अग्नि को यज्ञ का निर्वाहक मानकर पूर्व दिशा में स्थित होने के कारण अग्नि का 
अग्रणीत्व प्रतिपादित कर रहे है। 
इस प्रकार स्कन्द हो या फिर सायण सबकी दृष्टि में अग्नि मात्र एक देव है, जैसे वायु, वरुण आदि देव हैं। 
वह भी बहुत कुछ यज्ञीय अग्नि के परिप्रेक्ष्य में। 


४. स्कन्द, ऋग्वेदभाष्य-१.१.१ 
५. सायण, ऋग्वेदभाष्य-१.१.१ 
६. सायण, ऋग्वेदभाष्य- १.१.१ 
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महर्षि दयानन्द का वेदभाष्य वैशिष्ट्य और उसके अध्ययन की विधि ३ 


महर्षि दयानन्द उक्त मन्त्र के व्याख्यान के अवसर पर अग्नि के द्विविध रूप का प्रतिपादन करते हुए कहते हैं 
कि अग्नि दो प्रकार का हे प्रथम परमेश्वर रूप द्वितीय भौतिक रूप। मन्त्र प्रमाण से अपने कथन को पुष्ट करते हुए वे 
कहते हैं कि इन्द्र, मित्र, वरुण अग्नि आदि उस एक परमात्मा के ही नाम हैं। सत्‌ तत्त्व के एक होते हुए भी विप्र उस 
परम सत्ता को अनेक नामों से अभिहित करते हें! यजुर्वेद से भी इस तथ्य की पुष्टि हो जाती है कि वही एक तत्त्व 
अग्नि, आदित्य, वायु आदि नाम से विहित हेँ।“ ब्राह्मणग्रन्थ भी ब्रह्म ही अग्नि, आत्मा ही अग्नि, इस प्रकार कहकर परम 
सत्ता को संकेतित करते Sl शतपथ- ब्राह्मण अग्नि को देवों का व्रतपति कहते हैं। यहाँ देव शब्द से अभिप्राय सत्याचार 
नियमों से है! सत्याचार नियमों का अधिपति परमात्मा ही हो सकता हे। इसके साथ ही महर्षि दयानन्द ऋग्वेद के 
मन्त्र से यह प्रतिपादित करते हैं कि वह अग्नि अपने ज्ञानरूप से समस्त ब्रह्माण्ड को सब प्रकार से देखता है।* यह गुण 
केवल सर्वज्ञ ईश्वर में ही ग्रहण करने योग्य हे । 

इसी प्रकरण में यास्ककृत अग्नि के निर्वचन का व्याख्यान करते हुए महर्षि दयानन्द कहते हैं- अग्रणी: 
सर्वोत्तम: सर्वेषु यज्ञेषु पूर्वमीश्वरस्येव प्रतिपादनात्तस्यात्र ्रहणम्‌। दग्धादिति विशेषणाद्धौतिकस्यापि च।'*' कि अग्रणी 
का अर्थ है सर्वोत्तम, समस्त यज्ञा में प्रथम ईश्वर का प्रतिपादन होने से ईश्वर ही अग्नि शब्द का अभिधेय है। साथ ही 
यास्क अग्नि पद का निर्वचन 'दग्धात्‌? पद से भी करते हैं। इससे महर्षि दयानन्द भौतिक अग्नि का ग्रहण करते हैं। 

मनु के वचन को उद्धत करते हुए वे आगे कहते हैं कि जो सम्पूर्ण चराचर जगत्‌ का शासक, सूक्ष्म से भी 
अधिक सूक्ष्म, सुवर्ण के समान देदीप्यमान, निर्मल बुद्धि से जानने योग्य है, उस परम पुरुष को जानना चाहिये।"* ऐसे 
परम पुरुष को कुछ लोग अग्नि, कोई मनु, दूसरे प्रजापति, अन्य इन्द्र, किन्ही के मत में यह प्राण है और कुछ अन्य 
मनीषी उसे ब्रह्म नाम से पुकारते È ऋग्वेद का मन्त्र कहता है-'ईळे' अग्नि विपुश्चितम्‌'। इस मन्त्र में अग्नि को 
विपश्चित कहा गया है। यह गुण अनन्त विद्यावान्‌ और चेतन होने से केवल परमेश्वर में ही घटित होता है। 


७. दयानन्द, ऋग्वेदभाष्य -१.१.१ (अग्निम्‌) परमेश्वरं भौतिकं वा -इन्द्रै मित्रं वरुणमग्निमाहुरथो दिव्यः स सुपर्णो गरुत्मान्‌। एके 
सहिप्रा बहुधा बंदन्त्यग्नि य॒मं मांतरिश्वानमाहुः॥ (ऋ०१.१६४.४६) अनेनैकस्य सतः परब्रह्मण इन्द्रादीनि बहुधा नामानि 
सन्तीति वेदितव्यम्‌। 

८. दयानन्द, ऋग्वेदभाष्य-१.१.१ तदेवाग्निस्तदादित्यस्तद्वायुस्तदुं च॒न्द्रमा। तदेव शुक्रं तद ब्रह्म॒ ता आपः स प्र॒जाप॑तिः॥ 

(य०३२.१) यत्सच्चिदानन्दादिलक्षणं ब्रह्म तदेवात्राग्न्यादिनामवाच्यमिति बोध्यम्‌। 

दयानन्द, ऋग्वेदभाष्य-१.१.१ ब्रह्म हाग्नि:। (शण्ब्रा०१.४.२.११) आत्मा वा अग्नि:। (शब्ब्रा०१.२.३.२) 
अत्रानिनर््रह्मात्मनोर्वाचकोऽस्ति। अयं वा अग्निः प्रजाश्च प्रजापतिश्च। (श०्ब्रा०९.१.२.४२) अत्र प्रजाशब्देन भौतिक: 
प्रजापतिशब्देने श्वरश्चाम्निग्रद्वि: | 

१०. दयानन्द, ऋग्वेदभाष्य-१.१.१ Berd देवानां व्रतपर्ति:। एतद्ध: वै देवा ad चरन्ति यत्सत्यम्‌। (श०ब्रा०१.१.१.२.५) 
सत्याचारनियमपालनं व्रतं तत्पतिरीश्वरः। 

११. दयानन्द, ऋग्वेदभाष्य-१.१.१ त्रिभिः पवित्रैरपुपोद्धयःर्क हृदा मति ज्योतिरु प्रजानन्‌। वर्षिष्ठं रत्नमकृत स्वधाभिरादिद्‌ 
द्यावापृथिवी पर्यपश्यत्‌॥ (ऋ०३.२६.८) अत्राग्निशब्दस्यानुवृत्ते: प्रजानन्निति ज्ञानवत्त्वात्‌ पर्य्यपश्यदिति सर्वज्ञत्वादी श्वर ग्राह्य: | 

१२ दयानन्द, ऋग्वेदभाष्य- १.१. १ 

१३. दयानन्द, ऋग्वेदभाष्य-१.१.१ मनु०१२.१२२ प्रशासितारं सर्वेषामणीयांसमणोरपि। रुक्माभं स्वप्नधीगम्यं विद्यात्त पुरुषं परम्‌॥ 

१४. दयानन्द, ऋग्वेदभाष्य-१.१.१, मनु०१२.१२३ एतमेके वदन्त्यग्नि मनुमन्ये प्रजापतिम्‌। इन्द्रमेकेऽपरे प्राणमपरे ब्रह्म 
MATRI र 
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अग्नि के भौतिक स्वरूप को प्रतिपादित करने के लिये अनेक प्रमाण देते हुए महर्षि दयानन्द कहते हैं कि यह 
अग्नि बेल के समान सब देशदेशान्तरो में पहुंचानेवाला होने के कारण वृष और ata भी कहाता हे, क्योंकि वह विद्वान्‌ 
(शिल्पविद्या के जाननेवाले) लोगों के विमान आदि यानों को कलाओं के द्वारा अश्र अर्थात्‌ शीघ्र चलानेवाला होकर वेग 
से वाहनों के समान दूर-दूर देशों में पहुंचाता है। “ 

इस प्रकार महर्षि दयानन्द ने अन्य अनेक प्रमाणों से अग्नि के त्रिविध रूप का प्रतिपादन किया है। प्रथम 
ईश्वररूप, द्वितीय यज्ञरूप, तृतीय -शिल्पविद्या में प्रयुक्त शक्तिरूप।” जबकि स्कन्द, सायण प्रभृति विद्वान्‌ अग्नि को 
मात्र यज्ञ का निर्वाहक मानते हैं। 

ऋग्वेद के प्रथम मण्डल के प्रथम सूक्त के एक मन्त्र में अग्नि को 'कविक्रतुः' कहा है।“ स्कन्द उक्त पद 
का व्याख्यान करते हुए कहते हैं-कविशब्दोऽत्र क्रान्तवचनः, न मेधाविनाम। क्रतुशब्दः प्रज्ञानाम कर्मनाम वा, क्रान्तं 
गतं सर्वत्राप्रतिहतं प्रज्ञानं कर्म वा यस्य स कविक्रतुः। कवि शब्द क्रान्तवाची हे, न कि मेधावीवाचक। क्रतु शब्द 
प्रज्ञावाचक या कर्मवाचक है। इस प्रकार 'कविक्रतुः' का अर्थ है कि जो सर्वत्र विना किसी व्यवधायन के गया हुआ हे 
अर्थात्‌ विद्यमान है, उसका ज्ञान या कर्म ही 'कविक्रतुः' है। यहाँ स्कन्द ने अग्नि को सर्वज्ञ और सर्वकमां रूप में 
प्रतिपादित किया है। स्कन्द का अनुसरण करते हुए सायण ने उक्त पद का व्याख्यान किया है-कविशब्दोऽत्र क्रान्तवचनो 
ज तु मेधाविनाम। क्रतुः प्रज्ञानस्य कर्मणो वा नाम। ततः क्रान्तप्रज्ञ: क्रान्तकर्मा वा। इस प्रकार स्कन्द और सायण 
समान धारा पर चलते हुए दिखायी देते हैं। 

महर्षि दयानन्द उक्त पद का व्याख्यान करते हुए कहते हैं-कविः सर्वज्ञः क्रान्तदर्शनो वा। करोति यो येन वा 
स क्रतुः, कविश्चासौ क्रतुश्च सः। “कवि: क्रान्तदर्शनो भवति कवतेर्वा।' (निरु०१२.१३) यः सर्वविद्यायुक्तं 
वेदशास्त्रं कवते उपदिशति स कविरीश्वरः। क्रान्तं दर्शनं यस्मात्स सर्वज्ञो भौतिको वा क्रान्तदर्शनः। ˆ कवि का तात्पर्य 
सर्वज्ञ या सर्वद्वष्टा है। जो करता है या जिससे करता है, वह क्रतु है। यास्क कहते हैं कि कवि सर्वद्रष्ट होता है अथवा 
उपदेश करने वाला होता है। जो सर्वविद्या से युक्त वेदशास्त्र का उपदेश करता है, इसलिये कवि शब्द ईश्वर का वाचक 
है। जिससे परमाणु आदि पदार्थो का दर्शन होता है, इस कारण सर्वज्ञ होने से यह भी ईश्वर का वाचक है। भौतिक अग्नि 
भी शिल्पविद्या के माध्यम से सर्वत्र लाने ले जाने में समर्थ होता है, इसलिये वह भी 'कविक्रतुः' पद का अभिधेय है। 

उपर्युक्त विवेचन से यह पुष्ट हो जाता है कि जहाँ स्कन्द और सायण कवि के क्रान्त अर्थ तक सीमित हैं, वहाँ 
महर्षि दयानन्द कवि के यास्क द्वारा निर्वचन किये गये कवि पद के 'कवतेर्वा' वचन का व्याख्यान करना अधिक 


१६. दयानन्द, ऋग्वेदभाष्य-१.१.१ अथ केवलं भौतिकार्थग्रहणाय प्रमाणानि-यदश्वं तं पुरस्ताददश्रयंस्तस्याभयेनाष्ट्रे 
निवातेऽग्निरजायत तस्माच्चत्राग्नि मम्थिष्यन्त्स्यात्तदश्वमानेतवे ब्रूयात्‌। स पूर्वेणोपतिष्ठते वज्रमेवेतदुच्छ्यन्ति तस्याभयेनाष्ट्र 
निवातेऽम्निर्जायते। (श०त्रा०२.१.४.१६) वृषो अग्निः। अश्वो ह वा एष भूत्वा देवेभ्यो यज्ञं वहति। ( श०ब्रा०१.३.३.२१ ३० 
वृषवद्यानानां वोढ्त्वाद्‌ वृषोऽग्निः। तथाऽयमम्निराशुगमयितृत्वेनाश्चो भूत्वा कलायन्त्रैः प्रेरितः सन्‌ देवेभ्यो विद्रद्धयः 
शिल्पविद्याविद्भयो मनुष्येभ्यो बिमानादियानसाधनसङ्गतं यानं वहति प्रापयतीति।' 

१७. सम्भवतः यहाँ महर्षि भौतिक अग्नि को द्विविध मान रहे हैं। इस प्रकार अग्नि द्विविध होते हुए भी त्रिविध हे। 

१८. ऋ०१.१.५ अग्निर्होता कविक्रतुः स॒त्यर्चित्रश्र॑वस्तमः। 

१९. स्कन्दभाष्य, ०१.१.५ 

२०. सायणभाष्य, ऋ०१.१.५ 

२१. दयानन्दभाष्य, ०१.९.५ 
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महर्षि दयानन्द का वेदभाष्य वेशिष्ट्य और उसके अध्ययन की विधि ५ 


समीचीन समझ रहे हैं। वह (अग्नि) परमात्मा ज्ञान देने के कारण “कविक्रतु:' है। स्कन्द और सायण के कथन से कहीं 
भी यह प्रतीत नहीं होता कि वे "कविक्रतुः? का अभिधेय ईश्वर है, जबकि दयानन्द की दृष्टि में कवि पद का निर्वचन 
चाहे 'क्रान्तदर्शन:' या फिर 'कवते:' हो, दोनों ही स्थितियों में प्रथम स्थान पर 'कविक्रतुः' का वाचक ईश्वर है, जबकि 
द्वितीय स्थान पर भौतिक अग्नि भी है। 

यह अत्यन्त आश्चर्य का विषय हे कि जिन प्रमाणों को महर्षि दयानन्द ने उद्धत किया है, उनसे उक्त सभी 
भाष्यकार भी परिचित हे। यास्क को ता सभी ने समान रूप से उद्धत भी किया है, लेकिन यास्क को समझने की जो 
दृष्टि महर्षि के पास है, वह इनमें से किसी के पास नहीं है। जो सायण यास्क के अग्रणी पद के व्याख्यान में गार्हपत्य से 
पूर्व दिशा में स्थित आहवनीय अग्नि का ग्रहण करता है, वहीं दयानन्द ने उस अग्रणी पद से चेतनता को ग्रहण किया है। 
जब एक भक्त प्रार्थना करता है कि 'अग्ने नय सुपथा' “ हे अग्ने! मुझे सुपथ पर ले चलो। इस मन्त्र में सुपथ पर ले 
जाने की सामर्थ्य चेतन अग्नि में ही सम्भव है। यहाँ स्पष्ट रूप से ईश्वर की अन्विति दिखायी देती है। 

उपर्युक्त विवेचन से स्पष्ट है कि एक ही मन्त्र के व्याख्यान में दयानन्द से पूर्व भाष्यकार जो अर्थ करते चले 
आ रहे थे, वह अर्थ तो हो सकता है, परन्तु उसे मन्त्र का भाव नहीं माना जा सकता, वह मन्त्र का पूर्ण कथ्य नहीं हो 
सकता हे! दयानन्द के भाष्य से ऐसा कहीं नहीं लगता कि वे मन्त्र पर अपने विचारों को आरोपित कर रहे हैं। जो भी 
कहा हैं, उसे प्रमाणों से पुष्ट करने के पश्चात्‌ ही मन्त्र के भाव रूप में प्रतिपादित करके ग्राहा बनाया है। इस प्रकार महर्षि 
दयानन्द की भाष्य शेली जहाँ एक ओर परम्परा से पोषित हे तो वहीं उसमें एक नवीनता के दर्शन होते हैं। अनेक वेद के 
अध्येता यह कहते सुने जाते हैं कि जब हमने एम.ए. आदि का अध्ययन करते समय सायण, मैक्समूलर आदि का भाष्य 
पढ़ा था, तो उससे वेद के प्रति श्रद्धा होने के स्थान पर अश्रद्धा होगयी थी और जब किसी कारण पुन: वेदभाष्य का 
अवलोकन किया, वह भी दयानन्द भाष्य के आलोक में तो हमारे चिन्तन की दिशा ही बदल गयी। ऐसा लगता है कि 
वेद में बह सब कुछ समाहित है जो मनुष्य के अस्तित्व के लिये आवश्यक है। इसीलिये महर्षि दयानन्द ने वेद को सब 
सत्यविद्याओ का आदि स्रोत कहा है। ब्राह्मणग्रन्थ 'अनन्ता वै वेदा:' कहकर जहाँ वेद के महत्त्व को स्वीकार कर रहे 
हैं, वहीं यह भी प्रतिपादित कर रहे हैं कि वेद अर्थात्‌ ज्ञान को किसी एक सीमा में आबद्ध नहीं किया जा सकता। जब 
इंश्रर अनन्त है तो उसका ज्ञान सीमित केसे हो सकता हे! यह आश्चर्य केवल वेद के साथ ही घटित होता है कि वेद का 
व्याख्यान करने वाले की जेसी योग्यता है, उसको उसी प्रकार के अर्थ की प्रतीति होती है, जबकि अन्य लौकिक साहित्य 
में यह देखा जाता हे कि व्याख्याता कितना ही योग्य क्यों न हो, वह उनका बहुत प्रकार का अर्थ नहीं कर सकता। यह 
विलक्षणता वेद के ईश्वरीय ज्ञान होने के कारण है। 
दयानन्दभाष्य की अध्ययनशेली 

महर्षि दयानन्द ने आधुनिक युग के मनुष्य की सीमाओं और आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए जो मन्त्र 
व्याख्याशैली अपनायी है, वह इससे पूर्व किसी भाष्यकार के भाष्य में दिखायी नहीं देती है। महर्षि दयानन्द से पूर्व 
ऋग्वेद के सम्भवत: सायण ही एकमात्र ऐसे भाष्यकार हैं, जो मन्त्र का विनियोग प्रदर्शित करते हैं, यह विनियोग भी 
प्राय: यज्ञ तक सीमित रहा है। 





२२. यजु०४०.१६ 
२३. ते०्सं०३.१०.११.३ ` 
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गुरुकुल-शोध-भारती 
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महर्षि दयानन्द ने परम्परा से चले आ रहे विनियोग के स्थान पर मन्त्र का प्रतिपाद्य विषय दिया है, जो महर्षि 
की व्यापक दृष्टि को रेखाङ्कित करता है। विनियोग शब्द यज्ञ के प्रसङ्ग में रूढ़ हो जाने से महर्षि की वेद-व्याख्यान की 
आवश्यकताओं की पूर्ति नहीं करता है। महर्षि ने तो यास्क की शैली का अनुसरण किया हे, जिसमें 'याज्ञदैवते पुष्पफले 
देवताध्यात्मे वा'** अध्यात्मज्ञान का आधार देवत-परिज्ञान और देवत-परिज्ञान का आधार यज्ञ सम्बन्धी ज्ञान हैं। इस 
प्रकार यज्ञ सम्बन्धी ज्ञान की आधार शिला पर देवत तथा अध्यात्म सम्बन्धी ज्ञान अधिष्ठित हे ie 
यदि हम यह कहें कि महर्षि दयानन्द यास्क से भी आगे निकल गये हैं, तो अतिशयोक्ति नहीं होगी । उन्होंने 
मन्त्रों के इतने प्रकार के अर्थ उद्घाटित किये हैं, जिनको आध्यात्मिक, आधिभौतिक और आधिदेविक इस त्रिविध शेली में 
समाविष्ट करने का भले ही प्रयास करें, परन्तु इनमें वे समाहित होते दिखायी नहीं देते। स्थूल रूप से यजुर्वेद में महर्षि 
दयानन्द ने लगभग ३८० प्रकार के मन्त्र के प्रतिपाद्य विषय दिये हैं, इनको यदि उक्त त्रिविध मन्त्रार्थ शैली में समाहित 
करने का प्रयास किया जाए तो अस्पष्टता बनी रहती हे और सामान्य पाठक उसकी जटिलता में उलझ के रह जाता है। 
अत: हम कह सकते हैं कि महर्षि दयानन्द के द्वारा विनियोग नामक शैली का परित्याग युग की आवश्यकता थी और 
उसके स्थान पर मन्त्र के विषय को देना मन्त्रार्थ की स्पष्टता के लिये न केवल अपेक्षित हे, अपितु अनिवार्य भी है। 
मन्त्र का विषय देने के उपरान्त महर्षि दयानन्द मन्त्र और उसका पदपाठ प्रदर्शित करते हैं, महर्षि ने इसमें 
प्राय: सर्वत्र परम्परा का अनुसरण किया है। इसलिये सम्पादन करते समय संदेह हाने पर हमने सर्वत्र स्वरादि की दृष्टि 
से परम्परा का ही अवलम्बन लिया है। 
पदपाठ के उपरान्त महर्षि ने संस्कृत-पदार्थ दिया है। इसे महर्षि की व्याख्यान की शेली मान सकते हैं कि वे 
सम्पूर्ण भाष्य में कहीं भी पदपाठ के क्रम को छोड़कर नहीं चलते हैं। पदों के पदार्थ देते समय यदि स्पष्टता के लिये 
ब्राह्यणग्रन्थ, निरुक्त आदि के प्रमाण और व्याकरण देना अपेक्षित हुआ हे तो महर्षि ने वह भी दिया है। यहाँ यह भी 
स्पष्ट कर देना उचित प्रतीत होता है कि महर्षि का पदार्थ पद के अर्थ तक ही सीमित है। उसमें अन्विति नहीं है, इसलिये 
विना अन्विति के अर्थ को ग्रहण करना सम्भव नहीं हो पाता है। 
संस्कृत पदार्थ देने के उपरान्त महर्षि दयानन्द अन्वय देते हैं, जो आगे चलकर हिन्दी -पदार्थ का आधार बनता 
है। संस्कृत-पदार्थ के भाव को सम्यक्‌ रूप से हदयङ्गम करने के लिये अन्वय के अनुकूल संस्कृत -पदार्थ की अन्विति 
करनी अपेक्षित है। इसलिये महर्षि दयानन्द के भाष्य में अन्वय की उपस्थिति दयानन्दभाष्प का आधारभूत तत्त्व है 
अत: उसकी उपेक्षा न तो हम हिन्दी-पदार्थ के साथ कर सकते हैं और न संस्कृत -पदार्थ के साथ ही। 
अन्वय के अनन्तर महर्षि ने संस्कृत-भावार्थ दिया है। यह भावार्थ अन्वय के अनुसार संस्कृत-पदार्थ की 
अन्विति करने पर उद्भूत होता है। यह संस्कृत-भावार्थ ही हिन्दी-भावार्थ का आधार बनता हे। 
संस्कृत-भावार्थ के पश्चात्‌ महर्षि हिन्दी-पदार्थ देते हैं। हिन्दी-पदार्थ में पदपाठ के क्रम का अवलम्बन करके 
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२५. इसको इस प्रकार समझ सकते हैं कि सर्वप्रथम वेद के आधिभौतिक (अधियज्ञ) पक्ष को हृदयड्रम करना चाहिये, जब उसमें 
पारङ्गत हो जाये, तब आधिदेविक पक्ष में प्रवेश मिलता है, जब व्यक्ति इसमें भी उत्तीर्ण होता है, तब वह अध्यात्म में प्रवेश 
के योग्य है। अध्ययन जीवन के तीन सोपान प्रथम प्रारम्भिक शिक्षा, द्वितीय माध्यमिक शिक्षा और तृतीय उच्च शिक्षा। इन तीनों 


में परस्पर विरोध न होकर प्रथम सोपान जिस प्रकार द्वितीय पर पहुँचने का आधार बनता है, उसी प्रकार द्वितीय सोपान तृतीय 
सोपान का। (९-0. JK Sanskrit Academy, Jammmu. Digitized by S3 Foundation USA 


महर्षि दयानन्द का वेदभाष्य वैशिष्ट्य और उसके अध्ययन की विधि ७ 


अन्वय में दिये गये क्रम का अनुसरण करते हुए मन्त्र को ग्राह्य बनाया गया है। सम्पादन करने में अन्वय के अनुसार 
हिन्दी -पदार्थ को देखने पर यदि कहीं कुछ रह गया है, वह भी पकड़ में आ जाता है या फिर अन्वय में कोई विसंगति ' 
हो गयी है, उसको देखा जा सकता है । प्राय: विद्वानों की मान्यता रही है कि हिन्दी -पदार्थ महर्षि ने स्वयं नहीं किया है 
सम्भवतः उन्होंने अपने किसी लेखक पण्डित पर यह भार छोड़ दिया होगा, ऐसा कहते हुए प्राय: सुना जाता है। परन्तु 
अन्तःसाक्ष्य के आधार पर पूर्ण निश्चय के साथ कहा जा सकता है कि महर्षि का अन्वय हिन्दी-पदार्थ का आधार है। ये 
दोनों इतने अधिक परस्पर सङ्गत हैं कि एक को देखकर दूसरे के स्वरूप का निश्चय किया जा सकता है। 

अन्त में महर्षि हिन्दी-भावार्थ देते हैं। यह संस्कृत-पदार्थ की ही छाया है। इसमें भी किसी एक को देखकर 
दूसरे के विचलन को पहिचाना जा सकता हं 

उपर्युक्त विवेचन के आधार पर कहा जा सकता है कि महर्षि ने आधुनिक युग की आवश्यकताओं और 
चुनौतियों को ध्यान में रखते हुए अपने वेदभाष्य को एक व्यापक आधार प्रदान किया है। इससे पूर्व इतने व्यापक 
परिदृश्य को ध्यान में रखते हुए वेदभाष्य नहीं किया गया हे। प्राचीन युग की विनियोग और देवता सम्बन्धी मान्यताओं 
को उन्होंने नए युग के सन्दर्भ में परिभाषित किया है। यद्यपि प्राचीन काल में भी प्रतिपाद्य विषय को देवता मानने की 
परम्परा चली आ रही थी, परन्तु सायण और उसके अनुवर्ती भाष्यकारों ने देवता और प्रतिपाद्य को अलग मानते हुए 
केवल यज्ञ के सन्दर्भ में विनियोग और देवता का निर्धारण किया है। महर्षि दयानन्द की यह विशेषता उन्हें अन्य 
भाष्यकारों से एक भिन्न और उच्च श्रेणी में रखती है। आज के भाष्यकारों अथवा मन्त्रार्थचिन्तन करने वालों को महर्षि की 
इस विशेषता को ग्रहण करके मन्त्रार्थ विधा को एक नया आयाम प्रदान करना चाहिये। 
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ऋग्वेद में मानवाधिकार की अवधारणा 


प्रो. शशि तिवारी 
मानव प्रकृति की सर्वाधिक महत्त्वपूर्ण सृष्टि हे। सभी मानवा का समुचित एवं पूर्ण विकास हो, इसके लिए 
आधुनिक विधिशास्त्र मानवाधिकारों की बात करता है। पिछले लगभग ८०० वर्षो से यदा कदा ब्रिटेन द्वारा मानव के 
अधिकारों की प्रारम्भिक चर्चा होती रही। अनन्तर इस विचार का उत्तरोत्तर विकास हुआ और पहली बार विधिवत्‌ 
विश्वस्तर पर “मानवाधिकार की सार्वभौम घोषणा' १० दिसम्बर, १९४८ को संयुक्तराष्ट्र की महासभा में की गयी। तब 
से विश्व के विभिन्न भागों में मानवाधिकार के स्वरूप, महत्त्व और अनिवार्यता पर विस्तृत चिन्तन और विश्लेषण प्रारम्भ 
हुए। विश्व के प्राचीनतम देश भारतवर्ष की महान्‌ एवं विपुल ज्ञाननिधि ‘ae’ की पुरातनता निविवाद है। इसमें सन्देह 
नहीं, कि वेद मानवमात्र के लिए देश, काल ओर स्थान की अपेक्षा क विना आदेश और उपदेश करते हैं, जिससे उसका 
सर्वाविध उत्कर्ष हो सके। इसीलिए भारतीय परम्परा वेद को परम प्रमाण मानती है। वैदिक मन्त्र की विशुद्धता और 
तदरूपता उनके माहात्म्य को बढ़ा देती है। ऋषि प्रज्ञा को इसका समस्त श्रय जाता है, जिससे वेद को यथावत्‌ सुरक्षित 
रखा है। 'सर्व वेदात्प्रसिध्यति', 'वेदो$खिलो धर्ममूलम्‌' जेसे प्रसिद्ध वचनों से ध्वनित होता हे कि ज्ञानविज्ञान के सभी 
पक्षों का आदि स्रोत वैदिक मन्त्र हे। इसी दृष्टिकोण से इस पत्र मं यह आनन का प्रयास किया जा रहा हे कि आधुनिक 
विचार मानवाधिकार के विषय में प्राचीनतम वेदिक ग्रन्थ ऋग्वेदसंहिता क्या मानक नियम स्थापित किये हें। वैदिक 
मन्त्रों के समालोचनात्मक विश्लेषण द्वारा ही तत्सम्बद्ध सिद्धान्ता को खोजा जा सकता है। 


मानवाधिकार पर वैदिक दृष्टि 


मानवाधिकार पर वैदिक दृष्टिकोण का आकलन करने पर यजुर्वेद का एक मन्त्र 'पञ्चस्वन्तः पुरुषाऽआ 
विवेश” अर्थात्‌ ' पाँचों के भीतर पुरुष प्रविष्ट हुआ हैं '- इस पृष्ठभूमि में व्याख्यात किया जा सकता है। व्यक्ति, परिवार, 
समाज, राष्ट्र और विश्व-इन पञ्च आयामों पर व्यक्ति का उत्तरोत्तर विकास और सम्पर्क होता है। मनुष्य इन पाँचों स्तर पर 
अपना प्रभाव छोड़ता है और इन पाँचों से प्रभावित भी होता है। मानवाधिकार के सम्बन्ध में बेद का जो एक दूसरा 
दृष्टिकोण उभर कर सामने आता है, बह है कि ' अधिकार केवल कर्तव्य से उपजते है'। ऋग्वेद और अथर्ववेद के एक 
मन्त्र में वधू को आशीष दिया गया है कि “पति के घर में सम्राज्ञी की तरह रहो, श्रसुर, सास, ननद और देवर पर शासन 
करो'। साथ ही वह मन्त्र उल्लेख्य हे, जिसमें वधू को पति के घर में श्वसुर और अन्य सम्बन्धियो की निष्ठापूर्वक सेवा 
करने का आदेश दिया गया है। जीवन में लक्ष्प्रासि के लिए कर्तव्याकर्तव्य का निर्धारण वैदिक ऋषि के नीतिविशलेषण 
का प्रधान तत्त्व है। यज्ञानुष्ठान, प्रार्थना, प्रय, परिश्रम पर बल देने वाले निर्देशों को कर्तव्य विधान का ही प्रतिरूप माना 


१. मैत्रेयी कालेज, दिल्ली विश्वविद्यालय, नई दिल्ली. आवास-५४ साक्षर अपार्टमेंट्स ३ पश्चिम विहार नई दिल्ली ११००६३ 
दूरभाषः- (०११)-२५२६५२३७, ०९८१०६९०३२२ 

२ यजुर्वेद २३.५२ 

३ सम्राज्ञी श्रसुर भव सम्राज्ञी AA भव। ननान्दरि सम्राज्ञी भव सम्राज्ञी अधि देवृषु॥ ऋग्वेद १०.८५.४६ अथर्ववेद १४,१.४४ 

४ स्योना भव श्वसुरेभ्यः स्योना पत्ये गृहेभ्यः | स्योनाऽस्ये सर्वस्यै विशे स्योना पुष्टायेषां भव॥ अथर्व. १४.२.२७ 
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ऋग्वेद में मानवाधिकार की अवधारणा ९ 


जाना चाहिए। ऋभुगण अपने उत्तम कर्मा क कारण देव बने ओर इसोलिए इन्द्र ने उन्हें अपना मित्र बनाया | इन्द्र उत्तम 
कर्तव्यशक्ति से युक्त होकर जन्मे थ। उन्होने श्रेष्ठ कर्मों को प्रथम किया, इसलिए वे प्रशंसनीय हए। जिस प्रकार इन्द्र 
आदि देवता उत्तम कर्मो के कारण श्रेष्ठ हुए, उसी प्रकार उत्तम और शुभ कर्म मनुष्यों क लिए भी कर्तव्य हैं यही ऋक 
संहिता का सन्देश है। जो प्रजा का हित करता है वह “मानुष' है और जो प्रजा का अहित करता है वह ' अमानुप' हे! 
मनुष्य क्या करे और क्या न करे विषय पर पर्याप्त प्रकाश डालने वाले वेदिक ऋषियों ने मानवाधिकार की सबल 
भूमिका के रूप में कर्मो की महत्ता स्थापित की है 






मानवाधिकार परक वैदिक दृष्टिकोण का एक तीसरा महत्त्वपूर्ण पक्ष है सांमनस्य। अथर्ववेदीय सांमनस्य मुक्त 
पारिवारिक आर सामाजिक स्तर पर अविद्रेष आर सममनभाव को बात करता हैं! यहाँ तक निर्देश दिया गया हे कि भाई 
भाई से द्वेष न करे, बहन बहन से द्वेष न करे। समान व्रत और समान गति वाले. होकर परस्पर भदवतापर्ण वाणी का 
व्यवहार करें इसी प्रकार का सांमनस्य दिव्यशक्तियो के साथ भी चाहा गया है। मनुष्य का दुसरे व्यापक स्तरों से 
सम्बन्ध, कर्तव्य विधान और सांमनस्य जेसे विशद दृष्टिकोण क परिरक्ष्य म॑ वेदिक ऋषि ने मानव के अधिकारों का 
विधान किया है। 

मानवाधिकार की सर्वमान्य परिभाषा के अनुसार “ये मानवजीवन की ऐसी परिस्थितियाँ है, जिनके विना 
सामान्य तथा कोई भी व्यक्ति अपन व्यक्तित्व का पूर्ण विकास नहीं कर सकता '। परन्तु मानवाधिकार का सामान्य 
अभिप्राय उन अधिकारों से है, जो मनुष्य मात्र के लिए उनके उत्कर्ष हेतु समान रूप से प्रासव्य हैं। वेदिक ऋषि प्रज्ञा ने 
दिव्यशक्तियों की इस भावना को बहुश: प्रशंसा को है कि वे ‘faa मानुष' या 'विश्व जीव' के प्रति विना भेदभाव के 
कार्यरत हँ। सूर्य से पहले प्रकाशित होकर युवति उषा ' सब जीवों' को सर्वत्र संचार क लिए प्रेरित करती है।' इन्द्र के 
द्वारा दिए गए उत्तम धन को “सभी मनुष्य' जानते हैँ। विष्णुदेव ने निवास के लिए मनुष्यों को देने की इच्छा से पृथ्वी 
पर विचक्रमण किया।  पवमान सोम सम्पूर्ण विश्व को श्रेष्ठ (आर्य) बनाना चाहते हैं या सम्पूर्ण विश्व को आर्य करने 
बाले हैं।' स्पष्ट है कि सभी देव मानवमात्र के विकास या सुख सुविधा के लिए यलशील हैं। यही मानवाधिकार का 
वेदिक तात्पर्य है। ऋग्वेद में सांकेतिक रूप से अभिव्यक्त हुए मानवाधिकार परक कतिपय प्रमुख सिद्धान्तों का 
विश्लेषण ऋग्वेद में मानवाधिकार की अवधारणा के अध्ययन के उद्देश्य से यहाँ अभिप्रेत है। 

मानवाधिकार की अवधारणा के प्रेरक तत्त्व 


१. वैश्विक एकता 
वेद में किसी स्थान विशेष की विशेष चर्चा न करते हुए सम्पूर्ण विश्व या ब्रह्माण्ड की बात की गयी है। वैदिक 





५ ये देवासो अभवता सुकृत्या। ऋ. ४.३५.८, सखीयाँ इन्द्र चकृषे सुकृत्या। वही, ४.३५ 
६ साकं जात: क्रतुना। वही, २.२२.३. यस्तोकृणो प्रथमं सास्युक्थ्य:। वही, २.१३. 

७ अमानुषं यन्मानुषो निजूर्बांत्‌। वही, २.११.१० 

८ मा भ्राता भ्रातारं द्विक्षन्मा स्वसारमुत स्वसा। सम्यञ्च: सत्रता भूत्वा वाचं वदत भद्रया॥ अथर्व. 3.20.3 
९ उषो रुरुचे युवतिर्न योषा विश्वं जीवं प्रसुवन्ती चराये। ऋ. ७.७७.१ 

१० यस्य ते विश्वमानुषो भूरेर्दत्तस्य वेदति। वही, ८.४५.४२ 

११ विचक्रमे पृथिवीमेष एता क्षेत्राय विष्णुर्मनुषे दशस्यन्‌। वही, ७.१००.४ 


१२ इन्द्र वर्धन्तो SRG कृण्वन्ति भाम्‌, y, Jammmu. Digitized by S3 Foundation USA 
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दृष्टिकोण में यह स्पष्ट किया गया है कि संसार में लोग विविध भाषाओं या बोलियों और विविध धर्मो या व्यवसायों वाले 
होंगे- पर पृथिवी तो सबको विना भेदभाव या वर्गशेद के धारण करेगी जैसे कि एक घर में रहने वाले हों।' वह तो 
सब मानवों के लिए है।' इसी प्रकार यजुर्वेद ने परमात्मा की दृष्टि में विश्व को विना विभाजन वाला एक 'नीड' कहा 
है। * जैसे घोसलें में कोई विभाजन रेखा नहीं होती, वैसे ही यह विश्व ब्रह्म की नजर में एक इकाई है, जिसमें देश प्रदेश 
के विभागों का कोई औचित्य नहीं है। इन्द्र स्थावर-जङ्गम सभी का राजा है। वे सभी मनुष्यों के शासक, पालक और 
प्रकाशक हैं। जैसे इन्द्रदेव बैसे ही सामान्यतया समस्त देवमण्डली सभी प्राणियों के हितसम्पादन में प्रवृत्त देखी जा 
सकती है। तात्पर्य है कि प्राकृतिक शक्तियाँ स्वकार्य नियोजन में समस्त विश्व की एकता को मूलाधार बनाती हैं। वेदिक 
देवताओं का कार्यक्षेत्र विश्वव्यापी है 

२. मानवीय समानता 

चुलोक को पिता और पृथिवी को माता मानने वाले वैदिक स्ताता ने अपने को विशाल विश्व का अधिवासी 
माना हे। वैदिक समाज समत्व का पोषक था। आर्यजनों के सांस्कृतिक जीवन में एकरूपता थी, क्योंकि सभी व्यक्तियों 
को सामान्यतया समाज का आवश्यकीय अङ्ग माना जाता था। इसीलिए वेदों में कहीं भी एक धर्म या समुदाय को ध्यान 
में रखकर उपदेश नहीं दिया गया है अपितु सम्पूर्ण मानवमात्र के हितसाधन के लिए उपदेश हे। समाज या समूह की 
सर्वाङ्गीण उन्नति के मूल-कारण के रूप में मानवीय समानता का प्रतिपादन किया गया है। समत्व भावना से ओतप्रोत 
चित्त स्वार्थ से शून्य और परार्थ के प्रति निष्ठावान्‌ होता है, इसलिए भावात्मक एकता को आत्मसाक्षात्कार का प्रथम 
सोपान माना गया है- उपनिषद्‌ दर्शन में इसी तथ्य का विस्तार हुआ है। 

ऋक्संहिता का ' संज्ञानम्‌' नामक सूक्त सामाजिक उत्कृष्ट भावना का सुन्दर उपदेश है- ' जसे दिव्यशक्तियों से 
युक्त देव परस्पर अविरोध भाव से अपने-अपने कार्यो को करते हैं, बैसे ही तुम लोग भी समष्टि भावना से प्रेरित होकर 
एक साथ कार्या में प्रवृत्त हो, ऐकमत्य से रहो और परस्पर सद्भाव में रत रहो '। यह सूक्त वेद के समतापूर्ण दृष्टिकोण 
का ज्वलन्त उदाहरण है। इसमें सब जनों की क्रियाओं, गति, विचारों एवं मनबुद्धि के पूर्ण सामञ्जस्य की प्रेरणा दी गयी 
है। यह सूक्त “सांमनस्य' नाम से अथर्ववेद-संहिता में भी मिलता है। समता भावना के माहात्म्य के प्रकाशक वैदिक 
विचार जहाँ एक ओर समाज की उन्नति के लिए अपेक्षित आधार के अभिव्यञ्जक हैं, वही वे मानवाधिकार का स्वरूप 
भी उपन्यस्त करते हैं। 

"ऋग्वेदसंहिता के दो मन््रों में मरुत्‌ को नर, मर्य, मर्त आदि विशेषणों के आधार पर मनुष्यवाची मानना, 
स्पष्टतः मानवीय समानता के रूप में ग्राह्य है- “सब मनुष्य समान हे, उनमें कोई बड़ा-छोटा नहीं, कोई मध्यम भी नहीं, 
ये अपनी शक्ति से ऊपर उठते हैं, ये महत्त्वाकांक्षा से बढ़ते हैं, ये जन्म से कुलीन, दिव्य, मर्त्य हैं, इन सब मनुष्यों में 
कोई न तो जन्म से बड़ा है और न कोई छोटा, सब सम्यक्‌ मातृभाव को धारण करते हुए ऐश्वर्य और उन्नति के लिए 





१३ जनं बिभ्रती agen विवाचसं नाना धर्माणं पृथिवीं यथौकसम्‌। अथर्व. १२.१.४५ 
१४ असम्बाधं मध्यतो मानवानाम्‌। वही, १२.१.२ 
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ऋग्वेद में मानवाधिकार की अवधारणा ११ 


मिलकर प्रयत्न करते और आगे बढ़ते हैं'। जब सव समान हैं तो भेदभाव केसा? वेद की दृष्टि में सभी स्त्री-पुरुष 
'अमृतस्य पुत्रा:' हैं। वेद की संस्तुति है कि बालक, तरुण, बड़े और वृद्ध जो भी पुरुष हैं, वे सब उसी प्रभु के रूप 
हैं अत: उसको नमन करना चाहिए। वर्तमान जाति व्यवस्था जो विश्व के कई भागों में मानवीय भेदभाव का आधार 
है, वेद में नहीं प्राप्त होती हे। गुण और कर्म के अनुसार निर्धारित की गई वर्ण -व्यवस्था के कतिपय संकेत वैद में 
अवश्य उपलब्ध होते हैं। वेदिक परम्परा में बलपूर्वक स्थापित की गई सामाजिक और मानवीय समानता उसे 
मानवाधिकार की मान्यता प्रदान करती है। 
३. विश्वबस्धुत्व-भावना 

विश्वबन्धुत्व - भावना की चर्चा जिस रूप में वेद में की गई हे, वह विश्व area के लिए एक अनुपम उदाहरण 
हे। विश्वव्यापी आधार पर चिन्तन करने के कारण विश्वबन्धुता की उदात्त भावना से ओतप्रोत वैदिक मन्त्रो में मानवमात्र 
के लिए सौहार्द, मित्रता, सामनता, संगठन और साहाय्य की भावनाओं का पाया जाना नितराम्‌ स्वाभाविक है। ऋग्वेद में 
ही इस विषय के अनेक सन्दर्भ उपलब्ध हैं। ऋग्वेद के अन्तिम सूक्त 'संज्ञानम्‌' इस का सर्वोच्च प्रतिपादक है। एक अन्य 
मन्त्र में सभी जनों के परस्पर संगत होकर, सहमतिपूर्वक, विना किसी द्वेषभाव के, कर्तव्य कर्मो और प्रकृति के नियमों 
के लिए कहा गया है “एक महत्कार्य के निमित्त वे एक होते हैं, संघटित होते हैं ओर अपना विचार रखते हैं, वे कभी 
आपस में कलह नहीं करते, देवों के अनुशासन को भंग नहीं करते और हिंसा न करते हुए धनों के साथ संगत होते 
हें | २२ 

वेद में सब प्राणियों को मित्रवत्‌ देखने की कामना की गयी है। प्राणिमात्र के लिए मेत्रीभाव या मित्र-दृष्टि 
अपेक्षित हे। ऋग्वेदिक ऋषि के अनुसार जो मित्र को छोड़ देता है, उसे वाणी का कोई फल नहीं मिलता, वह जो सुनता 
है व्यर्थ ही सुनता है, वह सत्कार्य का मार्ग नहीं जानता है।'* यजुर्वेद का एक प्रसिद्ध मन्त्र है, जिसमें कहा गया है कि 
“सब प्राणिवर्ग मुझे मित्र की दृष्टि से देखे, में सब प्राणियों को मित्र की दृष्टि से देंखूँ। हम सब प्राणी परस्पर एक-दूसरे 
को मित्र की दृष्टि से देंखे।' मैत्री या विश्वबन्धुता की भावना मानवाधिकार की अवधारणा के प्रेरक तत्त्व है, इसमें 
सन्देह नहीं। 

सामान्य मानवाधिकार 

१. सामाजिक न्याय का अधिकार 

जब व्यक्ति के लिए समताभावना और उदात्तगुणों का निर्देश है, तब प्रत्येक मानव को दूसरे से होने वाले 
अनाचार या अन्याय के प्रतिकार का अधिकार स्वतः प्रास हो जाता है। वेद में “ऋतम्‌' को सम्पूर्ण व्यवस्था का मूल 
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१९ ते अज्येष्ठा अकनिष्ठास उद्धिदोऽमध्यमासो महसा वि वावृधुः। सुजातासो जनुषा पृश्निमातरो दिवा मर्या आ नो अच्छा 
जिगातन॥ वही, ५.५९.६, अज्येष्ठासो अकनिष्ठास एते सं भ्रातरो वावृधुः सौभगाय। वही, ५.६०.५ 

२० विश्वे अमृतस्य पुत्राः। बही, १०.१३.१ 

२१ नमो महद्भ्यो नमो अर्भकेभ्यो नमो युवभ्यो नम आशिनेभ्यः। वही, १.२७.१३ 

२२ समान ऊर्वे अधि संगतासः सं जानते न यतन्ते मिथस्ते। ते देवानां न मिनन्ति व्रता न्यमर्धन्तो वसुभिर्यादमाना:॥ वही, ७.७६.५ 

२३ यस्तित्याज सचिविदं सखायं न तस्य वाच्यपि भागो अस्ति। बही, १०.७१.६ 

२४ मित्रस्य मा चक्षुषा सर्वाणि भूतानि समीक्षन्ताम्‌। मित्रस्याहं चक्षुषा सर्वाणि भूतानि समीक्षे। मित्रस्य चक्षुषा समीक्षामहे। 
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तत्त्व निर्धारित किया है। इसलिए जो राजा अर्थात्‌ अधिकारी न्यायकर्ता हे, उसके प्रति कामना की गयी हे कि 'सत्य से 
असत्य को पृथक करके गर राष्ट्र का आधिपत्य प्राप्त करो। "४ राजा को सदा सत्य का साथ देना चाहिए! किसी क 
प्रति भी वाञ्छनीय न्याय को दबाया नहीं जाना चाहिए! इन्द्र से एक प्रार्थना में कहा गया हे कि हे उत्तम कर्म करने 
वाल! उत्तम रीति से रक्षा करने वाले तुम, प्राणियों की हिंसा करने क लिए नहीं हा। उचित न्याय सभी का अधिकार 
है। किसी भी स्थिति में नियमों को तोडून वाले या उनके साथ खिलवाड़ करन वाले दण्ड से वंचित नहीं रहने चाहिए। 
पत्रमान साम के एक मन्त्र में प्रतिपादित है कि 'ऋत का संरक्षक, उत्तम कमं करने वाला यह साम किसी (दृष्ट) से 
दलन वाला नहीं है कमं करन बालों में जा नियम रहित रीति से कर्म करते हें, उन अप्रिय करने वालों का वह ताडन 
करता है"! अग्निदेव उसे तीन बार दण्डित करते हुए बाँधत हे, जो ' अनत' से 'क्रत' को नष्ट करता है!“ ऋत के 
नियामक देवता वरुण एक नेतिक देव है, जो सदा अपराधियों को दण्डित करने के लिए अपने पाशां से बाँध लत हैं। 
अत एव उच्चतम स्तर के नेतिक आर्दशों की स्थापना करते हुए वेदिक ऋषि न न्याय को समुचित महत्त्व दिया है 
२. सुरक्षित, शात्तिमय और सुखी जीवन का अधिकार 

वेदिक ऋषि की दृष्टि में सुरक्षा और सामान्य सुख सभी मानवों का अधिकार हे दुसरो के अपराध और पापों 
से सदाचारो जनों क जीवन की रक्षा करना शासक का कर्तव्य है। सब ओर से अभय होना चाहिए। द्वेष करने 
वाल, दुष्ट, पापी, अपराधी, राक्षस आदि असामाजिक तत्वों के प्रतिकार क लिए देवता सदैव सन्नद्ध दिखाये गये हे! 
ऋग्वेदिक आर्यो ने सुख और शान्ति को जीवन का मुख्य ध्येय माना था। शिव, स्वस्ति, भद्र, शम, सौभग, कल्याण, 
श्रयस्‌, शर्म, मय आदि शब्दों द्वारा सुख, कल्याण, प्रसन्नता और शान्ति की वैदिक मन्त्रों में कामना की गयी है। * 
सुखमय ओर शान्तिपूर्ण जीवन जन्म लेने वाले प्रत्यक मनुष्य का प्रथम अधिकार है। इस अभिप्राय से सभी देवताओं से 
'भदर' की याचना की गयी है 

शम्‌ अथवा शान्ति कवल व्यक्तिगत स्तर पर ही काम्य नहीं हे | बैदिक ऋषि भली - भाँति जानते हँ कि मानव 
जीवन क अन्य व्यापक स्तर परिवार, समाज, राष्ट्र एवं विश्व भी उसे प्रभावित करते हैं अत Ud उन स्तरों पर भी 
शान्तिमय वातावरण होना चाहिए। शम्‌ तो प्राणिमात्र का काम्य हे द्विपदां और चतप्पदों में शान्ति हो। सुकर्मशील 
जनों का सुकर्मो का उद्देश्य एकमात्र 'शान्ति' होना चाहिए।* सत्यता और अनुशासन शान्ति के आधार हैं, इसीलिए एक 





२५ ऋतेन राजत्रनृतं विविद्वन मम राष्ट्रस्याधिपत्यमेहि। क्र. १०,१२४.५ 
२६ राजान: सत्यं कृण्वाना:। बही. १०,१०९.६ 
२७ सुगापा असि न दभाय सुक्रतो। वही, ५. ४४.२ 
२८ ऋतस्थ गोपा न दभाय सुक्रतु:। अवाजुष्रान्‌ विर्ध्यात कर्ते FAA वही, ९.७३.८ 
२९ त्रिर्‌ यातुधानः प्रसिति त एत्वृतं यो अग्ने अनृतेन हन्ति। वही, १७.८७.११ 
० मा च एना अन्यकृतं भुजेस! बही, ६.५१ 
३१ अथामयं कृणुहि विश्वतो नः। वही, ३.४७.२; तुलनीय अथर्व, १९.१५.५ E 
३२ शशि तिवारी, ऋग्वेदिक अध्ययन, वेंकटेश प्रकाशन, दिल्ली, १९०५ प. १ ०२ १०८ 
३३ भर कर्णेभिः शृणुयाम देवा भद पश्येमाक्षभिर्यजत्रा:। ऋ. १.८०.८ 
३८ शं नो अस्तु द्विपदे श॑ चतृप्पदे। यजु. ३६.८ 
३५ शं न: सुकृतां सुकृतानि सन्तु। ऋ. ७.३५.४ 
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ऋग्वेद में मानवाधिकार की अवधारणा १३ 


मन्त्र में कथन है कि “हमारा सत्य और सुयम हमें शान्ति प्रदान करें'1 सत्य का पालन करने वाले ही शान्ति को 
स्थापित कर सकते हैँ। न केवल पृथिवी अपितु अन्तरिक्ष, चुलोक और सर्वत्र शान्ति की कामना प्रसिद्ध शान्तिमन्त्र का 
निपः ~ 3८ न्ति > ~ ~ ` = 2 ` ~ os A ` 
TAE शान्ति स्थापना क लिए अधिकारी शासक को सदैव अशान्ति फैलाने वाले चोर, कपटी, पापी, दुष्ट को 


c 


विनष्ट करने की चर्चा अनेकशः मन्त्रों में को गयी है 
३. शिक्षा और ज्ञानार्जन का अधिकार 


जन्मने वाले प्रत्येक मानव का अधिकार अपनी बुद्धि का विकास करने के लिए शिक्षाप्रामि का है। माता 
उसको प्रथम गुरु हे, जो उसमें संस्कार डालती है। पिता उसका श्रेष्ठ गुरु है, जो उसको शिक्षित बनाने की आधारशिला 
रखता हे | ब्रह्मचर्याश्रम में प्रत्यक बालक को योग्य गुरु से विद्या प्राप्त करने का अधिकार है। जानने वाला कोई भी 
आचार्य न जानने वाले, किन्तु जिज्ञासु शिष्य को अवश्य ही शिक्षित करे वेद की निश्चित मान्यता है। पूषन्‌ देवता से कहा 
गया हें कि हे पूषन्‌! जो यह ऐसा ही है ऐसा कहता है ओर जो योग्य उपदेश देता है, उस विद्वान्‌ के पास हमें ले 
चला।' सृष्टि की समुचित गति के लिए शिक्षा और ज्ञानार्जन की महत्ता सभी के लिए है इसीलिए वेद का उद्घोष है 
“आगे आगे जाने वाला विद्वान्‌ ही मुझे उत्तम मार्ग से सरलतापूर्वक ले जाएगा'। आज मानवाधिकार के रूप में 
'शिक्षा' को विशेष स्थान दिया जाता है, किन्तु अभी भी कितने ही इस अधिकार से वंचित रह जाते हैं; जिसके अनेक 
कारण हें किन्तु वैदिक दृष्टि में कोई भी कारण मानव को इस अधिकार से दूर नहीं रख सकता है। 

शिक्षा विकास का साधन है और विकासोन्मुखता एवं उत्कर्ष -प्रामि से किसी भी मानव को सभ्य समाज में 
रोका नहीं जाना चाहिए, क्योकि विकास एवं उत्कर्ष मानवाधिकार है। महत्‌ सौभग के लिए उठो, ९ जीवन में आगे ही 
आगे आरोहण करो, * रुको नहीं, थको नहीं आगे बढ्दो, विचरण करो” -जैसे उत्कर्ष के प्रति प्रेरित करने वाले मन्त्र 
चेदों में यत्र- तत्र सर्वत्र प्राप्त होते हैं। “मेरे दाँये हाथ में कर्म हँ, तो मेरे बायें हाथ में जय '-वेद का आदर्श है। * 


४. स्वराज्य और स्वतन्त्रता का अधिकार 


निर्भयता और सुरक्षा से स्वतन्त्रता उपजती हे, जो मानव मात्र का एक विशेष अधिकार है। 'अभयम्‌' वेद का 
महत्तम सन्देश है। सभी मनुष्य स्वतन्त्र कर्म, स्वतन्त्र वाणी और स्वतन्त्र विचार के अधिकारी हैं, केवल इस स्वतन्त्रता 
on नियमों > EN ४६ 
में देव नियमों का अतिक्रमण नहीं होना चाहिए। 


३६ शं नः सत्यस्य सुयमस्य शंस:। बही, ७.३५.२ 

३७ शं न: सत्यस्य पतयो भवन्तु। बही, ७.३५.१२ 

३८ यजु. ३६.१७ 

३९ ऋ. १.४२.२, ३; ५.५२.१; १.५९.५ 

४० सं पूषन्‌ विदुषा नय यो अञ्जस्‌ अनुशासति। य एवेदभिति व्रवत्‌॥ वही, ६.५४.१ 
४१ विद्वान्‌ पथः पुरएत ऋजु नेषति। वही, ५.४६.१ 

४२ उत्क्राम महते सोभगाय। यजु.११.२१ 

४३ आरोहणं आक्रमणं जीवतो जीवतोऽयनम्‌। अथर्व. ५.३०.७ 
४४ अश्वासो न चक्रमत। ऋ. ८.५५.४ 

४५ कृतं मे दक्षिणे हस्ते जयो मे सव्य आहित:। अथर्व. ७.५०.८ 
४६ न स देवा अतिक्रमे तं मर्तासो न पश्यथ। ऋ. १-१०५.१६ 
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'स्वराज्य' की अवधारणा वेद का अप्रतिम विचार है। सभी वैदिक संहिताओं में 'स्वराज्यम्‌' पर व्यापक 
सामग्री उपलब्ध होती हे।” 'स्वराज्य' की चाह करना प्रत्येक व्यक्ति का कर्तव्य है और यदि स्वराज्य है तो उसकी 
सुरक्षा करना भी उसका कर्तव्य हे लोगों को स्वराज्य से बंचित करने का अधिकार किसी को नहीं है।  क्रग्वेद में 
स्पष्ट आदेश है कि लोग अपना राजा स्वयं चुने। यजुर्वेद में 'जानराज्य' शब्द का प्रयोग संकेत करता है कि यह 
स्वराज्य वस्तुतः जनता का राज्य है। राजा का वरण हो या कि निर्वाचन-यह तो निर्विवाद है कि वेद ने प्रजा के राज्य में 
होने वाले सर्वविध अधिकारों की अनिर्वाचता का संकेत किया है। निश्चय ही प्रजातन्त्र की आधुनिक धारणा का यह 
प्राचीनतम सन्दर्भ है। 

मानव समुदाय में एक दूसरे के प्रति मित्रता, कल्याणभावना, अविद्वेष ओर सुरक्षा की भावना राष्ट्र को पुष्ट 
करती है और ऐसे राष्ट्र विश्व को पुष्ट करते हैं। मानवाधिकारों का समुचित अनुपालन सर्वविध विकास और शान्ति का 
मार्ग उपन्यस्त करता हे । कर्मशीलता, सदाचार और उदात्त चरित्र इसके आधार है-यह बैदिक दृष्टिकोण ने स्पष्ट किया है। 
कर्तव्यों को छोड़कर केवल अधिकारों की बात करना एकाङ्गी है। समग्रता जीवन को परिपक्व करती हे। आधुनिक युग 
में बहुश: चित मानवाधिकारों के समस्त आधारभूत विचार ऋग्वेद में सूत्ररूप में व्याख्यात किये गये हैं। अत: उपुर्यक्त 
विवेचन से निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि मानवाधिकार की अवधारणा वेदिक ऋषि- प्रज्ञा के गहन बोध की संसचूक 
है, जिसमें अधिकारों के स्वरूप के साथ उनके आधारभूत सिद्धान्तों का भी अनुचिन्तन किया गया है। 





४७ शशि तिवारी, बैदिक अध्ययन, न्यू भारतीय बुक कारपोरशन, दिल्ली, २००४, पृ. १७५-१८४ 
४८ व्यचिष्ठे बहुपाय्ये यतेमहि स्वराज्ये। ऋ. ५.६६.६ 

४९ कच्चन प्रियम्‌ न मिनन्ति स्वराज्यम्‌। वही, ५.८२.२ 

५० विशो न राजानं वृणानाः। वही, १०.१२४.६ 

५१ यजु ९.४० 
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वैदिकसाहित्य में विश्वशान्ति की विद्या 


Sto जया तिवारी 
वेदिकसाहित्य विश्व के सम्पूर्ण साहित्य में प्राचीनतम साहित्य है। इसके चार स्तम्भ-बैदिकसंहिता (ऋग्वेद, 
यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद) ब्राह्मणग्रन्थ, आरण्यकग्रन्थ एवं उपनिषद हैं, जिसमें सृष्टि का सम्पूर्ण ज्ञान समाया है। वेद 
का सार मनुस्मृति यही कहती है- स सर्वोऽभिहितो वेदे' ad भव्यं भविष्यं च सर्व वेदात्प्रसिध्यति' एवं वेदोऽखिलो 
धर्ममूलम्‌ अर्थात्‌ भृत, वर्तमान एवं भविष्य सभी का ज्ञान वेद में है। इन मन्त्रों से वेद की सार्वभौमिकता स्पष्ट होती हे। 
वेद की उपादेयता भी अथर्ववेद में व्यक्त है- तथास्तुता मया वरदा वेदमाता प्रचोदयन्तां पावमानी द्विजानाम्‌। आयुः 
प्राणं प्रजां पशुं कीर्ति द्रविणं ब्रह्मवर्चसं मह्यं दत्त्वा व्रजत ब्रह्मलोकम्‌“ विश्व को आयु, प्राण, प्रजा, यश एवं धनादि 
प्रदान करने वाला आदि ग्रन्थ वेद और उसका साहित्य है। महाभारत में वेद को शाश्वत, सार्वभौम एवं दिव्य कहा गया 
हे. अनादिनिधना नित्या वागुत्सृष्टा स्वयंभुवा। आदौ वेदमयी दिव्या यतः सर्वाः प्रवृत्तयः* श्रीमद्धागवद्पुराण में वेद 
को साक्षात्‌ नारायण कहा हे - वेदो नारायण: साक्षात्‌ स्वयम्भूरिति। 
वेदिक साहित्य ज्ञान, विज्ञान, धर्म, संस्कृति, साहित्य, दर्शन और सदाचार का समन्वय है। विज्ञान, कर्म, 
उपासना और ज्ञान इनके विषय हैं। ये विषय अपरा और परा दो विद्याओं के नाम से जाने गये हैं। अपराविद्या से पृथिवी 
और तृण से लेकर प्रकृतिपर्यन्त पदार्थो के गुणों के ज्ञान से ठीक-ठीक कार्य सिद्ध करना है और पराविद्या से 
सर्वशक्तिमान्‌ ब्रह्म का यथार्थ ज्ञान है- तत्रापरा ऋग्वेदो यजुर्वेद: सामवेदोऽथर्ववेदः शिक्षा कल्पो व्याकरणं निरुक्त 
छन्दो ज्योतिषमिति। अथ परा यया तदक्षरमधिगम्यते जिसके ज्ञान से विष्णुपद अर्थात्‌ मोक्ष प्राप्ति होती है। तद्विष्णो: 
परमं पदं सदा पश्यन्ति सूरयः पूर्ण शान्ति उस सत्यस्वरूप यथार्थ की प्राप्ति में है धन प्राप्ति मे नहीं- नाऽऽशाऽस्ति 
वित्तेनेति सत्यस्वरूप और आत्मस्वरूप ईश्वर को जानकर मनुष्य दु:खस्वरूप मृत्यु से मुक्त हो जाता है-आत्मनो वा 
अरे दर्शनेन श्रवणेन मत्या विज्ञानेनेदं सर्व विदितम्‌ तमेव विदित्वातिमृत्युमेति नान्यः पत्था विद्यतेऽयनाय’ ईश्वर 


एसोसिएट प्रोफेसर, संस्कृत विभाग, कुमाऊँ बिश्वविद्यालय, नैनीताल। 
मनुस्मृति, २/७। 

. मनु०१२/९७। 

. मनु०२/६। 

. अधर्ववेद१/१९/७१/१। 

, महाभारत/शान्तिपर्व, २४४/५५। 

. श्रीमद्धागवद्पुराण ६/१/४०। 

. मुण्डकोपनिषद्‌ १खण्ड १/मं०५। 

. ऋग्वेद/अष्टक १/अ० २/मन्त्र ५। 

१०. बृहदारण्यकोपनिषद्‌ २/४। न्यू वैदिक सलेक्शन भाग-१, पृ०५७८। 
११. Jose २/४। न्यू वै०स०, भा०-१, Yo ५८१। 

१२. यजुर्वेद, अ०३१मं२१८। 
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सर्वत्र व्याप्त है- ओऽम्‌ ईशावास्यमिदं सर्व यत्किञ्च जगत्यां जगत्‌, अपरा और परा विद्या मोक्ष (ऐकान्तिक एवं 
आत्यन्तिक रूप से दुःख की निवृत्ति) के सोपान है। यजुर्वेद में कहा गया है जो मनुष्य विद्या और अविद्या के स्वरूप 
को एक साथ जानता हे वह अविद्या अर्थात्‌ कर्मोपासना से मृत्यु को तर के विद्या अर्थात्‌ ज्ञान से. मोक्ष को प्राम करता 
हे विद्यां चाऽविद्यां च यस्तट्वेदाभयः vel अविद्यया मृत्यु तीर्त्वा विद्ययाउमृतमएनुते " मोक्षप्राप्ति ही मानवजीवन का 
उद्देश्य है। 
परन्तु मनुष्य अपने चरमलक्ष्य (उद्देश्य) को भूलकर सांसारिक विषयों में उलझा है। विषयों की प्राप्ति में प्रसन्न 
रहता हैं, अप्राप्ति में दु:खी हे | विषयप्राप्ति अथवा भोगप्राप्ति के लिए वह अनैतिक मार्ग भी अपना लेता है। उसकी पिपासा 
बढ़ती जाती है। महाभारत में कहा गया हे कि पिपासा का कोई अन्त नहीं होता अन्तो नास्ति पिपासाया:। कठोपनिषद्‌ 
में भी कहा है कि मनुष्य को जितना भी मिल जाय वह सन्तुष्ट नहीं होता हे न वित्तेन तर्पणीयो मनुष्य: और अधिक 
की प्राप्ति में अपने पथ से भटक जाता है। सांसारिक विषयों में पड़कर, अपने को विद्वान्‌ मानने वाला मुखं संसारचक्र में 
घूमते रहता हे अर्थात्‌ उसे मोक्षप्राप नहीं होता है अविद्यायामन्तरे वर्तमाना:, स्वयं धीरा: पण्डितम्मन्यमाना:, 
दन्द्रप्यमाणा: परियन्ति मूढाः ° अत: मानव को सुखशान्ति प्राप्त करने के लिए सन्तोपभाव की आवश्यकता है, क्योंकि 
सन्तोष को भी परम धर्म कहा गया हे! 
वेदिकसाहित्य में ऐसे अनेक सरल मार्ग हैं जिनको अपनाने से सभी को सुखशान्ति प्राप्त होती है। जैसे त्याग 
की भावना। ईशावास्योपनिषद्‌ में कहा गया है कि हमें त्यागपूर्वक वस्तुओं का उपभोग करना चाहिए तथा किसी के धन 
के प्रति लालच नहीं करना चाहिए. तेन त्यक्तेन भुञ्जीथा मा गृधः कस्यस्विद्धनम्‌ वैदिकसाहित्य मानवीय मल्य की 
शिक्षा देती है जो मानव को मानवेतर से पृथक्‌ करती है। वैदिकव्यवस्था में समावर्तन संस्कार के समय गुरु द्वारा शिष्य 
को दिया गया एक-एक वाक्य जीवनपर्यन्त प्रत्येक मानव के लिए अनुकरणीय हे यथा- सत्यं वद, धर्म चर, 
स्वाध्यायाद्‌ मा प्रमदः, मातृदेवो भव, पितृदेवो भव, आचार्यदेवो भव, अतिथिदेवो भव, आचार्याय प्रियं धनमाहृत्य 
प्रजातन्तुं मा व्यवच्छेत्सीः, सत्यान्‌ न प्रमदितव्यंम्‌। स्वाध्यायप्रवचनाभ्याम्‌ न प्रमदितव्यं, देवपितृकार्याभ्यां न 
प्रमदितव्यम्‌ यानि अनवद्यानि कर्माणि तानि सेवितव्यानि नो इतराणि। यानि अस्माकं सुचरितानि तानि त्वया 
उपास्यानि नो इतराणि" अर्थात्‌ जो प्रशंसनीय कर्म हो उन्हें करें, जिनके करने से दूसरे को सुख मिले तथा 
आत्मकल्याण भी हो ऐसे कर्म करें। इन आदेश, उपदेश और अनुशासन को सम्पूर्ण विश्व में प्रत्येक मानव अपनाले तो 
समाज में सुव्यवस्था बनी रहेगी। 
वैदिक साहित्य में निहित विद्या सभी प्राणियों के प्रति आत्मवत्‌ व्यवहार करने की प्रेरणा देती है। जहाँ सभी 
प्राणियों को आत्मवत्‌ देखा जाता है, वहाँ किसी भी प्रकार का वेमनस्य नहीं होता है तथा वहाँ सुखशान्ति रहती है 


१३. ईशावास्योपनिषद्‌, १। 

१४. श्रेताश्वतरोपनिषद्‌, ३/७/२१। 

१५. यजुर्वेद अ० ४०. मं०१४। 

१६. कठोपनिषद्‌ प्र०अ० प्रण्ब०, २७। 
१७, कठोपनिपद्‌ प्र०अ०, Bodo १२। 
१८. ईशावास्योपनिषद्‌, १। 
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यस्तु सर्वाणि भूतान्यात्मन्नेवानुपश्यति। सर्वभूतेषु चात्मानं ततो न विचिकित्सति महाभारत में भी वैदिक विचारों का 
प्रभाव स्पष्ट हे। वहाँ भी दसर क प्रति प्रतिकुल आचारण न करने की बात कही गई हे आत्मनः प्रतिकूलानि परेभ्यो 
यदि नेच्छसि। परेषां प्रतिकूलेभ्यो निवर्तय ततो मन: अर्थात्‌ यदि तुम चाहते हो कि तुम्हार साथ कोई बुरा व्यवहार न 
करे तो तुम पहले अपने को ही दूसरों के प्रति बुरा व्यवहार करने से बचाओ। सदव्यवहार विश्रशान्ति का प्रतीक है अत: 
प्रत्येक व्यक्ति को स्वयं दूसर के साथ अच्छा व्यवहार रखना आवश्यक है। 

दिकसाहित्य में विश्वशान्ति क लिए एवं विशाल तथा कल्याणकारी राष्ट्र की योजना का सफल बनाने के लिए 
देवताओं से प्रार्थना की गई है कि प्रत्येक मनुष्य क मन, वचन और कर्म में परस्पर मतभेद नहीं रह सं वो मनांसि सं 
व्रता समाकृतीर्नमामसि ˆ सवके मन एक समान भाव वाले हातें संज्ञपनं वो मनसोथे संज्ञापनं हृद: समानो मन्त्रः 
समितिः समानी समानं मन: सह चित्तमेषाम्‌ ईश्वर सभी के लिए धन, सन्तान, पशु अन्न, आयु, आरोग्य, विजय 
आदि सुख प्रदान करें! हे अग्निदेव ! जिस प्रकार पिता पुत्र क लिए आसानी से पहुँचने योग्य होता है, हमार कल्याण के 
लिए हमार साथ होवो स नः पितेव सूनवेऽग्ने सूपायनो ,भव। सचस्वा न: स्वस्तये। हे ee! तुम्हारे द्वारा प्रदत्त 
कल्याणकारी आपधियाँ से हम सो शरद ऋतु की आयु yr करें त्वादत्तेभि: रुद्र शन्तमेभिः शतं हिमा अशीय 
भेषजेभि:। è पोषण करने वाले सर्वदेवता! रक्षा करने क लए हमारी गोओं क पीछे पीछे आवें। पूषा देवता हमारे 
घोडों की रक्षा करें हमें अन्न या बल प्रदान करें पूषा गा अन्वेतु न: पूषा रक्षत्वर्वतः पूषा वाजं सनोतु नः। ९ हे 
शोभन कर्म करने वाले अदिति के पुत्र वरुणदेवता ! हमें सभी दिनों में उत्तममार्ग में ले जावें और हमारी आयुओं को 


बढ़ावें- स नो विश्वाहा सुक्रतुरादित्यः सुपथा करत्‌। प्र ण आयूंषि तारिषत्‌। ˆ हमें सौभाग्य तथा तेज धारण करावे - 
२९ 


r 


भगं वर्चः पृथिवी नो दघातु। ˆ हे पृथिवी! वाणी की मधुरता मुझे प्रदान करो. वाचो मधु पृथिवि धेहि मह्यम्‌। 
सबको उत्पन्न करने वाली, औषधियों की माता, दृढ़. चौड़ी तथा धर्म द्वारा धारण की गई, कल्याणकारिणी तथा 
सुखप्रदान करने वाली पृथिवी के ऊपर हम सदैव विचरण करें विश्वस्वं5मातरमोषधीनां gar भूमि पृथिवीं धर्मणा 
घृताम्‌। शिवां स्योनामनु चरेम विश्वहा।  पृथिवी हमारी माता हे. महान्‌ सत्य, उग्र सत्य, दीक्षा, तप आदि इनको 
पृथिवी धारण करती है, ऐसी पृथिवी हमें प्राम होवें माता भूमि: पुत्रोऽहं पृथिव्याः, ` * सत्यं बृहदृतमुग्रं दीक्षा तपो ब्रह्म 





२०. यजुर्वेद, बा७सं०४०, GR! 
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यज्ञः पृथिवीं धारयत्ति, सा नो भूतस्य भव्यस्य पल्युरुं लोकं पृथिवी नः कृणोतु।'' औरों को धारण करने वाली 
पृथिवी को देवराज इन्द्र ने शत्रुरहित बनाते हुए अपने लिए चयनित किया था Sal यां चक्र आत्मनेऽनमित्रां 
शचीपतिः। सा नो भूमिविसृजतां माता पुत्राय म पय: ** सबको उत्पन्न करमेवाली, औषधियों की माता पृथिवी है 

विश्वस्वं मातरमोषधीनाम्‌ ˆ तथा नानावीर्या आषधीर्या बिभर्ति, यस्यामन्नं कृष्टयः संबभूवुः यस्यामिदं जिन्वति 
प्राणदेजत्‌ ^` जो अनेक औषधियों को धारण करता 2, जिनमें अन्नादि उत्पन्न होते है, जिसमें प्राणी सांस लेते है एसी 
उपकार करने वाली पृथिवी के विकास एवं रक्षा करने में हमें गोरव होना चाहिए। ऋग्वेद के १।२२। १५, यजुर्वेद के 
१।२७, एवं अथर्ववेद १२।१। १७, ५९ वें मन्त्र में सुखकारिणी, सुखदायिनी, अभयदायिनी, निवासदायिनी, 
कल्याणकारिणी, आनन्ददायिनी, अभीष्ट अन्न, जल, घी, दूध से परिपूर्ण पृथिवी के प्रति रागात्मक आत्मीयता की भावना 
प्रकट की गई है। विश्वशान्ति के लिए आज पृथिवी के प्रति आत्मीयभाव की आवश्यकता है। पथिवी की भाँति वायु को 
ओषधि तथा जल को भी माता के रूप में पूज्य माना है त्वं हि विश्वभेषजो देवानां दूत ईयसे ' शन्नो देवीरभिष्टय 
आपो भवन्तु पीतये आपो अस्मान्‌ मातरः शुखयन्तु” वनस्पतियों को भी पूज्य माना है वृक्षाणां पतये नमः। 
ओषधीनां पतये नमः सम्पूर्ण दिशाओं से भी मित्र बनने की कामना की गई है सर्वा आशा मम मित्र भवन्तु "° 
ऋग्वेद में राष्ट्रिय कार्यो की सम्पन्नता में शक्तियों क संगठन और सुमतियों के संगठन की बात कही गई -यवाक हि 
शचाना युकाकु सुमतीनाम्‌ वाणी, बुद्धि आर ज्ञान के सामंजस्य द्वारा भी पारस्परिक एकता को सुरक्षित रखने की 
शिक्षा दी गई है इसलिए हमारे ऋषियों ने ईश्वर से सद्रद्धि प्राप्ति की कमना की धियो यो नः प्रचोदयाद्‌ ˆ अर्थात्‌ 
हमारी बुद्धि को सन्मार्ग में प्रेरित करें तथा मन में शुभभाव की कामना की है-तन्मे मन: शिवसंकल्पमस्त अर्थात्‌ मेरा 
मन कल्याणकारी विचारों वाला होवें। विश्वशान्ति के लिए प्रत्येक व्यक्ति की बुद्धि निर्मल एवं मन शुभविचारों से युक्त 
होना आवश्यक È| 

विश्वशान्ति के लिए यज्ञसम्पादन की आवश्यकता वैदिक साहित्य में वर्णित है। यज्ञ करन से आराग्य, सम्पत्ति 
व्याधियों का शमन, पुष्टि, आयु, भोग तथा मृत्यु की हानि ये सब मनुष्य का प्राप्त होते हँ- आरोग्यं संपदश्लेव व्याधीनां 
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शान्तिरेव पुष्टिरायुस्तथाभोगमृत्युर्हानियथाक्रपम्‌। ' प्रातः, मध्याह्न तथा सायंकाल यज्ञसम्पादन से पर्यावरणशुद्धि के 
साथ साथ शरीर को ब्रह्मप्राप्ति क योग्य बनाया जा सकता है-महायस्जैश्वयज्जैश्व ब्राह्मीयं क्रियते तनुः यज्ञ के माध्यम से 
सर्वत्र शान्ति की कामना वेदिक ऋषियों के द्वारा की गई हे हे सर्वदुःख का शमन करने वाल! सब लोकों के ऊपर जो 
आकाश है, वह हम लोगों क लिए शान्त सुखकारक हो। अन्तरिक्ष उसमें स्थित वायु आदि पदार्थ, पृथिवी, 
पृथिवीस्थपदार्थ, जल एवं जलस्थपदार्थ, औषधि, औषधिस्थगुण, वनस्पति, faaca अर्थात्‌ सब विद्वान्‌ तथा वेदमन्त्र, 
सूर्यादि, उनकी किरणं, ब्रह्म तथा वेदशास्त्र, स्थूल-सूक्ष्म, चराचर जगत्‌ ये सब पदार्थ हमारे लिए हैं, आपकी कृपा से 
शान्त (निरुपद्रव) सदानुकूल सुखदायक हों, मुझको वह शान्ति प्राप्त हो, जिससे में भी आपकी कृपा से शान्त, 
दुष्क्राधादि उपद्रवरहित होऊँ ओ३म्‌ द्यौः शान्तिरन्तरिक्षं शान्ति: पृथिवी शात्तिरापः शान्तिरोषधय: शात्ति:। 
वनस्पतयः शान्तिविश्वेदेवा: शात्तिर्ब्रह्म शान्ति: सर्व शान्तिः शान्तिरेव शाक्ति: सा मा शान्तिरेधि। ˆ श्रीमद्‌भगवद्रीता 
में यज्ञ का महत्त्व वर्णित है। यज्ञ मनुष्य को पवित्र करते हैं-यज्ञो दानं तपश्चैव पावनानि मनीषिणाम्‌ अर्थात्‌ यज्ञ, दान 
और तप ये तीनों ही कर्म बुद्धिमान पुरुषों को पवित्र करने वाले हैं। 

विश्वशान्ति के लिए कर्तव्यकर्म की आवश्यकता हैं। वैदिक साहित्य में कर्तव्यकर्म की प्रेरणा के साथ दीर्घ 
आयु की कामना भी की गई है- कुर्वन्नेवेह कर्माणि जिजीविषेच्छतः समाः। अश्विनी देवता से भी दीर्घ आयु की 
कामना करते हुए प्रार्थना की गई है कि हे अश्विनी देवो! में देखता हुआ तथा लम्बी आयु को प्राप्त करता हुआ 
वृद्धावस्था को प्राप्त करूँ- उत पश्यन्नश्नुवन्‌ दीर्घमायुरस्तमिवेञ्जरिमाणं जगम्याम्‌।'” राष्ट्रहित के लिए मिलकर काम 
करने की इच्छा व्यक्त की गई है। जैसे पृथिवी, पर्जन्य, वायु और आदित्य मिलकर अंकुर उत्पन्न करते हैं, उसी प्रकार 
हम सभी राष्ट्रहित में मिलकर कार्य करें। साथ चलें, साथ बोलें- सं गच्छध्वं सं वदध्वम्‌। “ श्रेष्ठ गुणों से युक्त, समान 
चित्त अन्तःकरण वाले, एक साथ साधना करते हुए, कंधे से कंधा मिलाकर चलते हुए, कभी किसी से वियुक्त न होवें- 
ज्यायस्वन्तक्षित्तिनो मा वि ate संराध्ययन्त: २ अपने साथियों के साथ सहभाज और सहपान प्राप्त होवें- सब्धिश्च मे 
सपीतिश्च मे'* सबके जलपान का स्थान एक हो, सबका भोजन मिलकर हो, सबको समान स्नेह में बांधता हूँ- समानी 
प्रपा सह वोउन्नभाग: समाने योक्त्रे सह वो युनज्मि” हे ईश्वर! हम एक साथ भोजन करें- सह भक्षः eT 
अच्छी वस्तुओं का उपभोग अकेले न करें, क्योंकि अकेला खाने वाला पापी कहा गया है- केवलाघो भवति 
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केवलादी। हे ईश्वर! मुझे सब प्राणियों में प्रिय बनाइए. प्रियं सर्वस्य पश्यत।"” में सारी जनता क लिए कल्याण 
करने वाले ज्ञान का प्रचार ओर प्रसार कर सकृं यथेमां वाचं कल्याणीभवदानि जनेभ्य:1*€ हे ईश्वर! सबको समान 
रूप से धन प्रदान करें इन्द्रो अस्मभ्यं शिक्षतु विभजा भूरि ते वसु। अदाशुषां तेषां नो वेद आभर।"" बैदिकसाहित्य में 
एसे अनक मन्त्र हे जिनमें सबके कल्याण की कामना E जिसके कारण आपसी सद्भाव बना रहता हे। सद्भाव शान्ति का 
मूल हे। 

वेदिक साहित्य में आदर्शपरिवार हेतु सदस्यों में परस्पर प्रेम, अनुकूलता और विरोध के अभाव की आकांक्षा 
की गई हे. अनुव्रत: पितुः पुत्रो मात्रा भवतु संमना:। जाया पत्ये मधुमती वाचं वदतु शन्तिवान्‌। पुत्र पिता का 
आज्ञापालक हो, माता पुत्रादिकों क साथ एक मनवाली हो। पत्नी पति क लिए मीठी तथा कल्याणकारी वाणी बोल! 
भाई भाई से द्वेष न करें, समान गतिवाले तथा समान कार्यवाल होकर शिष्टता के वचन बोलें मा भ्राता भ्रातरं द्विक्षन्मा 
स्वसारमुत स्वसा समयञ्ञ: सव्रता भूत्वा वाचं वदत भद्गया। क्रिसी से विद्वेष न करें मा नो द्विक्षत कश्चन। ' जैसे 
गो अपने नये जन्मे बछड़े के साथ प्रेम करती हे वैसे ही हम सब एक दूसरे के साथ प्रेम करे अन्यो अन्यमपि हर्यत्‌ 
वत्सं जातमिवाध्या। परिवार, समाज तथा विश्व में सभी समान हे, को बड़ा -छोटा नहीं ह। सभी अपनी 
महत्त्वांकाक्षा से आगे बढ़ते है सभी जन्म से कुलीन ओर दिव्य मर्त्य हैं ते अज्येष्ठा अकनिष्ठास उद्भिदोऽमध्यमासो 
महसा वि वावृधु:। सुजातासो जनुषा पृश्निमातरो दिवो मर्या आ नो अच्छा जिगातन। * एसो भावनाएं मानवीय 
व्यवहार के आदर्श हैं जिनसे शान्तिमय एवं सुखद वातावरण बनता है। 

वेदिक साहित्य में राष्ट्र की समृद्धि क लिए परमात्मा से याचना की गई है हे ब्रह्मन्‌! हमार राष्ट्र में पवित्र 
ज्ञानसम्पन्न एवं तेजस्वी व्राह्मण उत्पन्न हों, पराक्रमी, वाण चलाने में कुशल, शत्रु का भेदन करने वाला, महान हान्‌ योद्धा 
उत्पन्न हों, अधिक दूध देनेवाली गाय, भार ढाने में समर्थ शक्तिशाली बैल, शीघ्रगामी अश्न सर्वगुण सम्पन्न सत्री, शत्रु को 
जीतन वाल बहादुर उत्पन्न हां, सभा में जाने योग्य युवक वोरपुत्र उत्पन्न हों, पर्जन्य हमारे अनुकूल वर्षा करें, पौधे फल 
स युक्त हाकर स्वयं पक। हमं अप्राप्त वस्तु को प्रामि तथा प्राप्त वस्तु की रक्षा सम्भव हों -आ ब्रह्मन्‌ ब्राह्मणो ब्रह्मवर्चसी 
जायतामा राष्ट्रे राजन्य: शूर इषव्योऽतिव्याधी महारथो जायतां-------- यागक्षेमो न: कल्पताम्‌। " हे ईश्वर! जो 
कल्याणकारी हा वह हम प्रात हावे. यद्‌ AR तन्न आसुव। ` ` हे देवगण! हम लोग अपने कानों से कल्याणकारी वचन 
सुनें। नेत्रो से मंगलमय दृश्य देखें और देव द्वारा स्थापित १२०वर्ष की आयु प्राप्त करें भद्रे कर्णेभिः श्रुणुयाम देवाः भद्र 
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पश्येमाक्षभि ्यजत्राः--व्यशेम देवहितं यदायु:1** हे देव! सम्पूर्ण मनुष्य और पशु का कल्याण होवे और वायु, सूर्य, 
मेघ हमारे लिए सुखकर होवें. श॑ नो भव द्विपदे शं चतुष्पदे।* शं नो वातः पवतां शं नस्तपतु सूर्य:। हे ईश्वर! जब 
तक हम रहें ज्ञान प्राप्त करते रहें। जब तक हम रहें उन्नति करते रहें- बुध्येम शरद: शतम्‌, रोहेम शरदः शतम्‌। 

है परेश्वर! आपकी कृपा, रक्षा और सहायता से हमलोग परस्पर एक-दूसरे की रक्षा करें, उत्तम ऐश्वर्य को 
भोगे, एक-दूसरे के सामर्थ्य को पुरुषार्थ सदा बढ़ाते रहे, परस्पर विरोध कभी न करें ओ३म्‌ सह नाववतु सह नौ 
भुनक्तु। सह वीर्य्यं करवावहे। तेजस्विनावधीतमसतु मा विद्विषावहै। १ हे ईश्वर | हमें भय से रहित करिए सब दिशाओं में 
जा आपकी प्रजा और पशु है उनसे भी हमको भय रहित करें- यतो यत: समीहसे ततो नो अभयं कुरु। शन्नः कुरु 
प्रजाभ्योऽभयं न: पशुभ्यः। ˆ 

विश्वकल्याण के लिए प्रत्येक मानव में अनेक गुणों की आवश्यकता है जिससे विघ्नबाधाओं का शमन हो 
सकता है। वैदिक मन्त्रों में एसी कामना स्तोता द्वारा की गई है- हे परमेश्वर! आपमें तेज है, पराक्रम है, बल है, ओज हे 
agi के प्रति क्रोध है एवं सहन सामर्थ्य हैं, ये गुण मुझे भी प्रदान करें। ये गुण कभी मुझसे दूर न हों- तेजोऽसि तेजो 
मयि धेहि। वीर्यमसि वीर्य मयि घेहि। बलमसि बलं मयि धेहि। ओजोऽस्योजो मयि धेहि। मन्युरसि मन्युं मयि धेहि। 
सहोऽसि सहो मयि धेहि!** वह परमेश्वर हमारा बन्धु अर्थात्‌ दुःखनाशक और सहायक है, हम लोगों का. पालन करने 
वाला पिता है, सम्पूर्ण जगत्‌ का रचयिता है, पूर्णानन्द को देने वाला है। उसमें कोई भेदभाव नहीं है। ऐसे 
सर्वगुणसम्पन्न ईश्वर से विश्वशान्ति की कामना करें तथा उनके गुणों को प्राप्त करने को कामना करें। उनके बताये गये 
सन्मार्ग का अनुकरण करें। वैदिकसूक्तों में सन्निहित स्तोता की भावना न केवल उसके लिए ही है, अपितु सम्पूर्ण 
प्राणिजगत्‌ के लिए हे। 

बैदिकसाहित्य में निहित उक्त सभी भावनाओं का मूल धर्म है। धर्म का मूल बेद है। धर्म का अनुपालन करने 
से इस लोक में यशप्राप्ति और परलोक में अलौकिक सुख की प्राप्ति वर्णित है- धर्ममनुतिष्ठन्हि मानव: इहकीर्तिमवाप्नोति 
प्रेत्य चानुत्तमं सुखम्‌। ' धर्मपालन से सब कुछ प्राप्त किया जा सकता है- धर्मेण लभते सर्व धर्मसारमिदं जगत्‌। 
(रामायण) जहाँ धर्म है वहाँ विजय है-- यतो धर्मस्ततो जय:। (महाभारत। शान्तिपर्व, ६२, ३२) धैर्य धारण 
करना, क्षमाशीलता, मन को वश में करना, चोरी न करना, आन्तरिक-बाह्य पवित्रता, इन्द्रियों को नियन्त्रित करना, ज्ञान, 
विद्या, सत्य, क्रोध का त्याग ये धर्म के लक्षण हैं- धृतिः क्षमादमोऽस्तेयं शौचमिद्दरियनिग्रहः। धीर्विद्यासत्यमक्रोधो दशकं 
घर्मलक्षणम्‌।* यज्ञ करना, अध्ययन करना, दान देना, तप अर्थात्‌ परिश्रम करना, सत्य, धैर्य, क्षमा, लोभ न करना ये 
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२२ “गुरुकुल शोध-भारती 


धर्म के आठ मार्ग कहे गये हैं-इज्याउध्ययनदानानि तप: सत्यं धृतिः क्षमां अलोभं इति मार्गोऽयं धर्मास्यापष्रविध:।"* 
चाणक्यसूत्र में धर्म को सुख का मूल कहा हे. सुखस्य मूलं धर्मः। (सु० १, १, २) वैशेषिकसूत्र में अभ्युदय और 
मोक्ष का साधन धर्म कहा गया है-यतोऽभ्युदयनि:श्रेयससिद्धिः सः धर्मः। (वेञस्‌०अ०१पा०१सू०२) 

वैदिक साहित्य की विद्या धर्मपरायणता की शिक्षा देती है। चाहे वह पुरुषार्थचतृष्टय की साधना हो, 
आध्यात्मिकता की प्राधान्यता हो, आस्तिकता की भावना हो, मातापितागुरुजनों का आदरभाव हो, अतिथिसत्कार हो, 
परोपकारपरायणता हो, त्यागभावना हो, अहिंसा की भावना हो, सन्तोष की भावना हो, निप्कामकर्मयोग की प्रधानता हो, 
सदाचारपालन की शिक्षा हो, सहिष्णुता हो एवं विश्वमंगलकामना हो, सब में धर्मभाव निहित है। इसीलिए. विश्व की 
सुखद कामना के लिए हमारे आचार्यो द्वारा समय-समय पर धर्मपालन का संकेत किया है तथा धर्म से रहित मानव को 
पशुतुल्य कहा हे-आहारनिद्राभयमैथुनानि समानमेतत्पशुभिर्नराणाम्‌। धर्मो हि तेषामधिकविशेषो धर्मेण हीना: पशुभिः 
समाना:। ˆ मानव को सचेत किया गया है कि उठो, अज्ञान से जागो, श्रेष्ठपुरुषों को प्राप्तकर वास्तविकज्ञान को प्राप्त 
करो- उतिष्ठत जाग्रत प्राप्य वरान्निबोधत। “ क्योंकि ज्ञान से मुक्ति होती है सिर मुड़ाने से नहीं ज्ञानेन मुक्ति न तु 
मुण्डनेन। ज्ञान से ही मानव की रक्षा होती है रक्षति gare भारतं जनम्‌ ज्ञान स बुद्धि शुद्ध होती हे- बुद्धज्ञानेन 
yea (मनुस्मृति ५/१०९) तथा ज्ञानी एवं जागरूक जन ऐश्वर्य पाते @ रयि जागृवांसो अनुग्मन्‌** वास्तविक ज्ञान 
होने पर मनुष्य दूसरों से आत्मवत्‌ स्नेह करता है- ईशानं भूतभव्यस्य न ततो विजुगुप्सते*' सर्वभूतेषु चात्मानं ततो न 
विजुगुप्सते। ` स्नेह अथवा प्रेम ही शान्ति का वाहक है। अत: त्याग की भावना, कर्म की प्रधानता, सहयोग की भावना, 
प्रेमभाव, समर्पणभाव, प्रकृतिप्रेम एवं ईश्वर के प्रति आस्था, धर्मपरायणता आदि भाव विश्रशान्ति के द्वार हैं। 

आज fag में जिस तरह सुसंस्कृति का अभाव, आध्यात्मिकता का अभाव दिखाई दे रहा हे। आज परिवार, 
समाज, राष्ट्र विखण्डित हो रहे हैं। अधर्म से धन प्राप्त कर अनैतिक आचरण किया जा रहा है। तृष्णा बढ़ती जा रही है 
अभक्ष्य का सेवन किया जा रहा है। असहाय, निर्बल एवं निर्धन का शोषण किया जा रहा है भोगप्रवृत्ति के कारण 
पर्यावरण प्रदूषित किया जा रहा हे, प्रकृति का दोहन कर पशु-पक्षियों का आश्रय छीना जा रहा है साहित्य, संगीत एवं 
कलाओं की अवमानना की जा रही है। गुरुजनों का अनादर किया जा रहा है। अनुशासन के अभाव में सामाजिक 
सुव्यवस्था का अभाव दिखाई दे रहा है। उसका कारण स्पष्ट है- वैदिक साहित्य की उपेक्षा। यद्यपि आज कछ लोगों में 
भ्रम है कि हम वेद अथवा वेदिक साहित्य क्यों पढ़ें, अन्य भाषा में निबद्ध साहित्य से भी ज्ञान प्रास किया जा सकता ह। 
परन्तु यह कहना उचित नहीं है, क्योंकि जिसका ज्ञान प्रत्यक्ष या अनुमान से भी नहीं हो सकता उसका ज्ञान वेद अथवा 
वेदिक साहित्य के द्वारा हो जाता हे- इस विषय में सायणाचार्य ने तैत्तिरीय संहिता भाष्यभूमिका में कहा हे- 
्रत्यक्षेणानुमित्या वा यस्तूपायो न बु्यते। एनं विदन्ति वेदेन तस्माद्‌ वेदस्य वेदता॥ वेदप्रणिहितो धर्मः 
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वैदिकसाहित्य में विश्वशान्ति की विद्या २३ 
अधर्मस्तद्विपर्यय: अर्थात्‌ वेदविहित कर्म ही धर्म हे और जो वेद विहित नहीं है, वह अधर्म है। 
निष्कर्षतः ज्ञान, ज्ञान का विषय ओर ज्ञान का साधन तीनों वेद ही हैं। धर्मादि चार पुरुषार्थों की प्राप्ति के 
उपायों को बताने वाला भी वेद ही ह। वेद में आधारित ग्रन्थ यथा स्मृतिग्रन्थ, पुराणसाहित्य, उपनिषद्‌, आदिमहाकाव्य 
ये सभी ज्ञान के आकर हैं, मानव को सही दिशा देने वाले हैं। मानवजीवन का सार इन्हीं में निहित है। विश्वप्रेम, 
विश्वनन्धुत्व, अहिंसा, परोपकार, नारीसम्मान, मेत्रीभाव एवं प्रकृतिप्रेम या पर्यावरण संरक्षण जैसे गुणों को आत्मसात्‌ 
कराने बाली तथा समाज को सभ्य, सुसंस्कृत बनाने वाली' उदात्त सिद्धान्तो से परिपूर्ण शिक्षा इन्हीं में निहित है। अतः 
वैदिकसाहित्य का अध्ययन, मनन और अनुशीलन विश्वशान्ति का सहज एवं उत्तम साधन है। 
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बेदों में पर्यावरण संरक्षण 


डॉ. कृष्णा रंगा' 
आज भौतिकवादी युग में मानव के चारों ओर अनेक विपत्तियां अपना जाल फेलाये हुए हैं। ऐसी ही एक 
विपत्ति है पर्यावरण प्रदूषण। पर्यावरण प्रदूषण की समस्या ने अपने दानवी पंजों में मानव को दबोच रखा हे। पर्यावरण 
शब्द परि तथा आङ्‌ उपसर्गपूर्वक ' वृज्‌' धातु से ल्युट्‌ प्रत्यय करने से व्युत्पन्न हुआ है) जिसका अर्थ हे चारों ओर का 
आवरण या आच्छादन। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि वह वस्तु जो हमें चारों ओर से घेरती है और हम पर सीधा 
प्रभाव डालती है, वह पर्यावरण कहलाती हे। विश्व की यदि कोई सांझी समस्या हे तो वह पर्यावरण समस्या है। 
औद्योगिक क्रान्ति के इस युग में मानव की प्रगति की धारणा उसकी एकमात्र भौतिक उन्नति को माना जाने लगा हे। 
'माना यह जाता है कि हम प्रकृति का उपयोग अपनी इच्छानुसार करने, उसको चलाने की जितनी क्षमता प्राप्त कर लेंगे, 
वही हमारी प्रगति के लक्षण होंगे। प्रकृति के असीमित दोहन, वनों एवं gai की कटाई, औद्योगिक यन्त्रों एवं 
महाविनाशक Wai की होड़ ने विश्व के पर्यावरण को जो क्षति पहुँचाई है, उससे मानव जीवन के विनाश की आशा 
उत्पन्न हो गई है। पृथ्वी की संरक्षक ओजोन की परत, जो सूर्य की पराबैगनी किरणों को पृथ्वी पर आने से रोकती है 
उसमें छिद्र हो गया हैं, उसके फलस्वरूप पृथ्वी पर उष्णता बढ़ती जा रही है। न केवल प्रकृति का सन्तुलन विषम हुआ 
है अपितु भोतिकवादी, भोगवादी संस्कृति के प्रभाव के कारण सुख-सुविधा से सम्पन्न जीवन जीने की लालसा ने मानव 
में जो स्थान बनाया हे, उसने मानव का मानव नहीं, यन्त्र बना डाला हे। परिणामस्वरूप मानव का प्रकृति से ही नहीं, 
परस्पर भी सम्बन्ध विच्छेद होता जा रहा हे | 
यह सन्तोष का विषय हे कि देर से सही, पर्यावरण संरक्षण के प्रति विश्व सचेत हुआ हे। विश्व समुदाय की 
इस जागृति का इतिहास जून १९७२ में स्टाँकहोम में आयोजित विश्व पर्यावरण सम्मेलन से शुरू हुआ। भारत ने इसमें 
सक्रिय भूमिका का निर्वाह किया। इस सम्मेलन में जो संकल्प लिये गये उनका सम्पोषण २३ मई १९८३ में भारतीय 
संसद द्वारा 'पर्यावरण संरक्षण और सुधार अधिनियम' के पारित हाने से हुआ। इस अधिनियम में शब्दों की जो 
व्याख्या की गई, उनके अनुसार पर्यावरण से तात्पर्य जलवायु एवं भूमि से होते हुए भी उस अन्त:सम्बन्ध से लिया गया, 
जो जलवायु, भूमि, मनुष्य अन्य जीवित प्राणियों, वृक्षों एवं सृक्ष्म जीव जगत्‌ के मध्य विद्यमान है। किसी भी ठोस, द्रव 
या गैसीय पदार्थ, जिससे पर्यावरण को क्षति होती हो, उसे प्रदूषणकारक तत्त्व माना गया है।' पर्यावरण की यही व्याख्या 
प्राचीन भारतीय चिन्तन की अवधारणा के अनुरूप ही हे। भारतीय जीवन प्रणाली में तो पर्यावरण के प्रति सजगता का 
इतिहास मानव सभ्यता के उषा काल से ही प्रारम्भ होता है। इस देश ने पर्यावरण की दृष्टि से एक अति विकसित 
सभ्यता को उत्तराधिकार के रूप में प्राप्त किया है। प्राचीन भारतीय परम्पराएँ, जो अद्यावधि अविच्छिन्न रूप से भारत के 
एक बड़े भाग में चली al रही हैँ। इस तथ्य का प्रत्यक्ष प्रमाण है कि भारत में जनमानस को पर्यावरण की अनुकूलता 
बनाये रखने के लिए अनेक प्रकार से शिक्षित किया जाता रहा है। यहाँ के विभिन्न प्रदेशों के विविध त्यौहार अधिकतर 
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वेदों में पर्यावरण संरक्षण २५ 


प्रकृति के ही किसी न किसी पक्ष से जुड़े हुए हैं। चाहे वह पोंगल हो या ओणम, तीज, दीपावली, होली आदि। यह और 
बात है कि परवर्तीकाल में इनके साथ कुछ कथाएं जुड़ गईं। वेद में जहाँ जल, वायु, अग्नि, उषा, पर्जन्य आदि 
प्राकृतिक तच्चों की स्तुतियाँ हैं, वहाँ साम को भी प्रमुख स्थान दिया है। वेद में आकाश, वायु, अग्नि, जल एवं पृथिवी - 
इन पाँच महाभूतों में परिव्याप्त दिव्य सना की स्तुतियाँ विविध प्रकार से करते हुए उनसे कल्याणकारी बने रहने की 
प्रार्थनाएँ की गई हैं। अग्नि से प्रार्थना की गई है कि हे अग्नि! हमारे लिए आप सुगम्य हो जाओ जसा पिता पुत्र के लिए 
होता है अर्थात्‌ इस मन्त्र में अग्नि से पिता- पुत्र का सम्बन्ध जोड़ा गया है, नदियों को मातृतमा हे, पर्जन्य पिता और 
भूमि को माता कहा है। इन देवताओं के प्रति कृतज्ञता ज्ञापन के लिए ही यज्ञ संस्कृति विकसित हुई! यज्‌ धातु 
देवपूजासंगतीकरण एवं दानार्थक है। भाव यह हे कि जब हम किसी से कुछ प्राप्त करते हैं तो उसको हमार द्वारा कुछ 
दिया जाना चाहिए। इसी से सम्बन्ध अच्छे बने रहते है; सुरक्षा भी प्राप्त होती है, किन्तु आज मानव अधिकाधिक 
संसाधन जुटाने के लिए धनसंचय करने की अंधी दौड़ में इतना लग चुका हे कि वह प्राप्त तो सब कुछ करना चाहता ह 
किन्तु किसी को कुछ दना नहीं चाहता। 

प्राचीन भारतीय साहित्य जगत्‌ में परस्पर आदान प्रदान के द्वारा सामंजस्य स्थापित करने का निरन्तर उपदेश 
देता है। इसलिए भारतीय संस्कृति में त्याग का अत्यधिक महत्त्व है। भारतीय जीवन दर्शन चार आश्रमों का विधान 
करता है -ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ एवं संन्यास! इनमें से यदि गृहस्थ को छोड़ दें तो शेष तीन आश्रमों को प्रकृति की 
गोद में बिताने को कहा है। मानव यदि आश्रमों के अनुकूल अपना जीवन व्यतीत करे तो आज के जीवन में व्याप्त तनाव 
व व्याधियों कुछ कम हो सकती हैं। जीवन के चार पुरुषार्थ माने गये हँ-धर्म, अर्थ, काम एव माक्ष। कहा गया हेः 
आरोग्य से ही इन परुषार्थो को सम्पन्न किया जा सकता है। धर्म, अर्थ एवं काम-इन तीनों की प्राप्ति के लिए स्वस्थ 
रहना आवश्यक है। पर्यावरण का समाज के कल्याण से सीधा सम्बन्ध ह। मनुष्य समाज म रहन वाला प्रत्यक 
सामाजिक प्राणी है। समाज के वातावरण को दूषित न होने देना उसका कत्तव्य है, लोभ मात्सर्य, ईर्ष्या, छल, कपट 
जैसे दर्भाव समाज को प्रदूषित करते हैं। इन भावों की रोकथाम समाज की सर्वोपरि सेवा हं और वह मनुष्य क अन्दर 
बिद्यमान गुणों के कारण ही हो सकती है। मनुष्य के अन्दर सत्य, ऋत, तेज, संकल्प, ज्ञान, तप, त्याग जसे विशिष्ट गुणां 
का होना आवश्यक है। इन गुणों से युक्त मनुष्य पृथिवि को संरक्षित कर सकता ह। 

बेदों में पर्यावरण को अनेक वर्गों में बांटा गया है जैसे वायु, जल, ध्वनि, पृथ्वी, वनसम्पदा पशु-पक्षी 
संरक्षण आदि। इनमें से सजीव जगत्‌ के लिए पर्यावरण की रक्षा में वायु की स्वच्छता का प्रथम स्थान ह। विना 
प्राणवायु के क्षणभर भी जीवित रहना सम्भव नहीं ह। पेड़-पीध आक्साजन दकर क्लोरोफिल की उपस्थिति में 
कार्बनडाईआक्साइड अपने लिए रख लेते हैं ओर ऑक्सीजन हमें देते ह। इस प्रकार पड़-पाध वायु की शुद्धि द्वारा 
हमारी प्राणरक्षा करते हैं। इसलिए वायु की शुद्धि जीवन के लिए सर्वाधिक महत्त्वपूर्ण ह। इस तत्त्व का यजुर्वेद में स्पष्ट 
करते हुए कहा है कि उत्तम गुणवाले पदार्थों मं उत्तम गुणवाला प्रकाशरहित तथा सबको प्राप्त होने वाला जो वायु शरीर 
में नहीं गिरता है, वह कामना करने योग्य मधुर जल के साथ खरोत आदि मार्ग का प्रकट कर, उसका तुम जाना। वायु- 





३. अथर्ववेद, १२.१.१२ माता भूमिः False पथिव्या: पर्जन्य: पिता स उ नः पिपतुं। 
४. अथर्व०१२.१.१ सत्यं बृहदृतमुग्रं दीक्षा तपा ब्रह्म यज्ञ पृथिवीं धारयन्ति। सा नो भूतस्य भव्यस्य पल्युरु लाक पृथिवी न 
कृणोतु। 


५. यजु०, २७.१२ तनूनपादसुणे विश्ववेदा देवो देवेषु देव: । पथो अनक्तु मध्वा घृतन। 
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२६ गुरुकुल शोध भारती 


प्रदूषण के सम्बन्ध में विचार करते हुए अथर्ववेद में कहा गया है कि वायु में रोगाणु एवं कृमि उत्पन्न हो जाते है। चे 
कृमि अनेक प्रकार के रोगों को उत्पन्न करते हे. अत: उनका नाश किया जाना चाहिए! वेद में स्पष्ट रूप से कहा गया हे 
कि उदीयमान सूर्य कृमियों का नाश करें, अस्तायमान सर्य भी अपनी किरणों से भूमि पर कृमियो का नाश करें! 
वृक्ष 

पर्यावरण संतुलन में वृक्षों का बहुत महत्त्व है। आज मानव अपनी भौतिक सुख सुविधाओं के लिए वृक्षों को 
अन्धाधुन्ध काट रहा है। वेदिक ऋषियों ने अग्नि, सुर्य आदि देवताओं की भाँति वृक्षों को भी देवत्व प्रदान किया है और 
उनको स्तुति करत हुए अनेक प्रकार से उन्हं नमस्कार किया हे। वनस्पतियो वृक्षों, वनों की हमें रक्षा करनी चाहिए, 
क्योंकि वे हमें ऑक्सीजन प्रदान करते हैं। यदि यह संतुलन बिगड़ गया तो हम शुद्ध वायु प्राप्त नहीं कर सकेंगे। वेदा में 
वृक्षों की स्तुति करते हुए प्रार्थना की गई है कि वे हमारी रक्षा करें, हमें वरदान दें। 
जल 


भारतीय संस्कृति में जल को देवता माना गया है और सरिताओं को जीवनदायिनी कहा गया है। वैदिक ऋषि 
पवित्र जल की उपलब्धि की कामना करता हुआ कहता हे कि हमारे लिए शुद्ध जल प्रवाहित होते रहें।' अथर्ववेद में 
जल के महत्त्व को दर्शात हुए इसको 'उदक' कहा है तथा जल को तेज बढ़ाने वाला एवं मधुरता से परिपूर्ण बताया 
है। ऋग्वेद में शुद्ध जल को दीर्घायु प्रदान करने वाला, प्राणों का रक्षक तथा कल्याणकारी बताते हुए इस प्रकार 
प्रार्थना को गई है कि सुखमय जल हमारे अभीष्ट की प्राप्ति के लिये तथा रक्षा के लिए कल्याणकारी ari वेद में जल 
को औषधि के रूप में माना गया हे। जल केवल एक ही रोग की औषधि नहीं, अपितु सब प्रकार के रोगां की ओषधियाँ 
हे। इसलिए हर एक रोग का इलाज जल चिकित्सा से किया जा सकता हे। अथर्ववेद में ऋषि कहता हे कि मुझे सोमदेव 
ने बताया हे कि जलों में सब ओपधियाँ है और विश्न का कल्याण करने वाली अग्नि भी जलों में हे इसलिए जल सम्पूर्ण 
औषधि हे। जल के उपर्युक्त गुणों से यह स्पष्ट हो जाता है कि जल में किसी प्रकार का प्रदूषण न हो, अपितु ये जल शुद्ध 
और पवित्र हाँ!“ 
कोलाहल 


पर्यावरण को प्रदूषित करने वाले कारणों में कोलाहल अर्थात्‌ शार भी एक कारण है। यह कोलाहल प्रकृति की 
प्राकृतिक शान्ति एवं सौन्दर्य का हनर करके व्यक्ति को बधिर बना देता है। अधिक आवाज श्रोत्रेन्द्रिय के लिए घातक 
होती है। नगरों में बढ़ते वाहनों का शोर, बिजली अधिक जाने के 


कारण जनरेटरों का शोर आदि कुछ ऐसे कारण हैं 
जिससे नगरो में ता पलभर के लिए वि 


श्राम प्राप्त करने के लिए स्थान ढूँढना कठिन हो गया है। बढ़ते कोलाहल के 





६. अथवं०२.३२.१ उद्यन्नादित्य क्रिमीन्‌ हन्तु निम्राचन्‌ हन्तुरश्मिभिः। ये अन्तः क्रिमयो गवि। 

७. यजु०, १६.१७ १९ नमो वृक्षेभ्यः, वनानां पतये नमः, ओषधीनां पतये नम: | 

८. वही, १६.४९ या ते रूद्र शिवा तनू: शिवा विश्रहा भेषजी। शिवा रुतस्य भषजी तया नो मृडौजीवसे। 

६. अथव०१२.१.३० शुद्धा न आपस्तन्वे क्षरन्तु यो न सुदूर प्रिये तम्‌। निदध्मः पवित्रेण पथिवीमोत पुनामि॥ 
१०. ऋ०१०.९.१ आपो हि षठा मयो भुवस्ता न ऊर्जे दधातन। महे रणाय चक्षसे॥ 

११. ऋ०१०.९.४ शं नो देवीरभिष्टय आपो भवन्तु पीतये। श॑ योरभि स्रवन्तु न:॥ 

१२. अधर्व०१.६.२ अप्सु मे सोमो अबवीदन्तर्विश्वानि भेषजा। अग्नि च व्रश्च भुवम्‌। 
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वेदों में पर्यावरण संरक्षण २७ 


कारण मानसिक तनाव, पागलपन जैसी बीमारियाँ भी निरन्तर बढ़ती जा रही हैं, जो मनुष्य क लिए घातक हैं। वेदों में 


ध्वनि प्रदूषण का कम करने के लिए ऋषियों ने मौन धारण करने को विशेष महत्त्व देते हुए कहा है कि हम मौन धारण 
कर प्रसन्न रहें ओर कम बोलकर अपनी शक्ति का संचय करें * 





क्योंकि इसी बात को आधुनिक शरीर क्रिया विज्ञान 
स्वीकारता E अथर्ववेद में कहा गया है कि हम कम बोलें और मधुर बोलें अर्थात्‌ भाई भाई से, बहन बहन से अथवा 
परिवार में कोई भी एक दूसरे से द्वेष न करे। सब एकमत होकर शान्ति से भद्रपुरुषां के समान मधुरता से बातचीत 
करें, इसी वेद की एक अन्य ऋचा में कहा गया हैं कि मेरी जीभ से मधुर शब्द निकले भगवान्‌ का भजन पूजन कीर्तन 
करते समय मूल में मधुरता हो । मधुरता मेरे कर्म में रहे और मेरे चित्त में मधुरता बनी रहे “ 
खाद्य-प्रदूषण से बचाव 
आज देश में चारों ओर मिलावटी खाद्य पदार्थो की भरमार हे मनुष्य लालच में अन्धा होकर हर वस्तु में 
हानिकारक तत्त्वों को मिलाकर समाज में परोस रहा हे। जिसे खाकर मनुष्य अनेक प्रकार की बीमारियों से ग्रसित हो रहा 
हे। वेद में खाद्य पदार्थों के विषय में कहा है कि मनुष्य पाचनशक्ति से भोजन को भली भाँति खुद पचाये, जिससे वह 
शारीरिक और आत्मिक बल बढ़ाकर सुखदायक बना सके!" इसी प्रकार पेय पदार्थो के विषय में कहा गया हे कि में 
जो कुछ पीता हूँ यथाविधि पीता हूँ, जैसे समुद्र नदियों व वृष्टिजलों को पीता हे! उसी प्रकार में भी खासे और पीये गये 
अन्नरसों को अपनाता हँ और उनसे अपना बल बढ़ाता हँ। अर्थात्‌ में जो कुछ भी ग्रहण करूँ वह ठीक रूप से पच 
सक, जिससे में स्वस्थ रहेँ | 


यज्ञ 

वैदिक साहित्य में पर्यावरण शुद्धि के लिए यज्ञ को महनीय तत्त्व के रूप में स्वीकार किया हैं। जब घी से 
मिश्रित आहुति यज्ञकुण्ड में दी जाती है तब उससे उठता हुआ धुआँ सारे वातावरण को सुगन्धित कर देता हे। और 
साथ ही पेड़, पौधों और वनस्पतियों पर भी अच्छा प्रभाव डालता हे। यद्यापि इस विषय पर विदेशी विद्वान्‌ खोज कर रहे 
हैं, लेकिन वेद में स्पष्ट कहा गया है-मूलेभ्यः स्वाहा, शाखाभ्यः स्वाहा, वनस्पतयः स्वाहा, फलेभ्यः स्वाहौषधीभ्यः 
स्वाहा। “ इसलिए संस्कृत साहित्य में यज्ञ को श्रेष्ठ कर्म माना है। जिसके माध्यम से देव रूपी प्राकृतिक शक्तियों का 
IgE एवं सक्रिय किया जाता है। यज्ञ की प्रक्रिया प्रकृति में निरन्तर चलती रहती है, जिसके चालक देवता आदित्य रूप 
अग्नि-और सोम है। सूर्य रूपी अग्नि अनवरत प्रकृति से साम रूप अन्न की आहुति ग्रहण करता है और अखिल ब्रह्माण्ड 
में फेलता रहता है. तथापि उसकी शक्ति क्षीण नहीं होती हे। अतः यज्ञ केवल कर्मकाण्ड ही नहीं, प्रत्युत ब्रह्माण्ड में रत 
प्रकृति की अनन्त शक्तियों में परस्पर समन्वय एवं सामंजस्य स्थापित करने के लिए ऊर्जा प्रदान करता है। इसी प्रकार 





१३. ऋ०१०.१३६.३ उन्मदिता मोने येन वातां आ तस्थिमा वयम्‌। 

१४. अथर्व०३.३०.३ मा भ्राता भ्रातरं द्विक्षन्मा स्वसारमुत स्वसा। समयञ्चः सत्रता भृत्वा वाचं बदत भद्रया॥ 
१५. वही, १.३४.२ जिह्वाया अग्रे मधु मे जिह्वामूले मधूलकम्‌। ममेदह क्रतावसो मम चित्तामुपायसि॥ 

१६. अधर्व०६.१३५.२ यत्‌ पिबामि सं पिबामि समुद्र इव संपिबः। प्राणानमुष्य संपाय सं पिबामो अयुं वयम्‌। 
१७. वही, ६.१३५.३ 

१८. यजु०, ५.२१ घृतेन द्यावापृथिवी पूर्येथाम्‌। 
१९. वही, २२.२८ 

२०. शतपथ-ब्राह्मण, १७.१५ 


` 
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२८ गुरुकुल-शोध-भारती 


लौकिक यज्ञ भी अनेक प्रकार के रोगों को नष्ट करके मनुष्य को दीर्घायु प्रदान करते हैं। यज्ञ से वर्षा होती हे ओर वर्षा से 
अन्न और समस्त जीव अन्न से उत्पन्न होते हैं। इस प्रकार यज्ञ पर्यावरण को ही नहीं अपितु निखिल जगत्‌ का पुष्ट करता 
है! 

प्राकृतिक पर्यावरण. प्रदूषण के साथ-साथ सामाजिक एवं मानसिक प्रदूषण भी अत्यधिक फेलता जा रहा 
इसका कारण यह है कि हम अपनी संस्कृति को भूलते जा रहे हैं। एक दूसरे के प्रति उचित शब्दों आर उचित वाणी का 
प्रयोग नहीं करते हैं। हमारे भीतर आपसी भेदभाव उत्पन्न हो जाते हैं, जिससे हम अपने सामाजिक ढाँचे को बिगाड़ लत 
हैं। जब सृष्टि की रचना हुई तो प्रकृति और पुरुष के मेल को दर्शाया गया. प्रकृति को स्थिर रखने वाला पुरुष ही हे 
क्योंकि मानव द्वारा ही प्रकृति को सुरक्षित रखा जा सकता है, लेकिन आज का मानव न तो ईश्वर द्वारा प्रदान किये गये 
पदार्थों को और न ही स्वनिर्मित समाज को सुरक्षित रखने में समर्थ है। आज का मानव दानव बन चुका है, क्योंकि 
उसके कुविचार उसे पतन की ओर ले जा रहे हैं। सामाजिक प्रदूषण फैल रहा है। यदि मानव के मन में सद्भावना आ 
जाती है तो अच्छे विचारों के द्वारा स्वयं को श्रेष्ट बनाने का प्रयास करता है, क्योंकि दृष्टि में बदलाव लाने से ही सृष्टि में 
बदलाव आता है और ऐसा तभी सम्भव है, जब हम दूसरों के प्रति श्रद्धा और विश्वास wal वेद हमें इकट्टे मिलकर रहने 
का सन्देश देता है हे मनुष्यो। आप लोग परस्पर प्रेम स बातचीत करें, आप लोगों का चित्त एक समान हो। जिस 
प्रकार पूर्व के विद्वन सेवा और भजन करने योग्य प्रभु का स्मरण करते हुए उपासना करते रहें, उसी प्रकार आप भी 
ज्ञान सम्पन्न होकर सेवनीय प्रभु की उपासना करें। सभी मनुष्यों के विचार एक समान हो, उनमें परस्पर संगति 
मेलजोल भी एक समान हो! इस प्रकार सुकर्मों के द्वारा हम अपने जीवन को व्यतीत करते हें तो हमारा मन, तन सब 
स्वस्थ रहते हैं। ईशोषनिषद्‌ में भी यही सन्देश दिया है कि मनुष्य अच्छे कर्म करता हुआ सौ वर्षो तक जिये। * 

यज्ञ से सामाजिक और मानसिक प्रदूषण का भी समाधान बताया गया है। अग्नि में आहुतियाँ अर्पित करना ही 
यज्ञ नहीं, प्रत्युत यज्ञ एक भावना भी है। जो समस्त पर्यावरण को प्रभावित करती है। अकारण या स्वार्थवश हिंसा होने 
पर वातावरण दुर्गन्धपूर्ण हो जाता है। हिंसा से होने वाले इस भौतिक प्रदूषण से मनुष्य अछूता नहीं रह सकता है। 
इसलिए यज्ञ के द्वारा सभी प्रकार की हिंसा का विरोध किया जाता है। यज्ञ मनुष्य की मानसिक एवं वाचिक शुद्धि भी 
करता है, क्योंकि यज्ञ में सत्य बोलने आदि का संकल्प करवाया जाता है। अत: यज्ञ हर प्रकार के प्रदूषण को दूर करने 
में समर्थ हे। 

जीवन को सुखमय बनाने के लिए शुद्ध पर्यावरण की आवश्यकता हे। पर्यावरण की रक्षा और शुद्धि के उपाय 
ईश्वरीय ज्ञान ' वेद' में निहित हे। आज के परिवेश में पर्यावरण-प्रदूषण से मुक्ति हेतु वैदिक संहिताओं की शिक्षा पर बल 


देना होगा, क्योंकि वेद अथाह ज्ञान की राशि है। आधुनिक पर्यावरण प्रदूषण की समस्या का समाधान केवल 'वेद' में 
ही निहित है। 





२१. ऋ०१०.१९१.२ संगच्छध्वं संवदध्वम्‌ सं वा मनांसि जनाताम्‌। देवा भागं यथापूर्व संजानानाम्‌ उपासते। 


२२. वही. १०.१९१.३ समानो मन्त्र: समितिः समानी समातं मनः सहचित्तमेषाम्‌। समानं मन्त्रमभिमन्त्रये व: समानेन वो हविषा 
जुहोमि। 


३. ईशोपनिषद्‌, मन्त्र २, कुर्वन्नेवेह कर्माणि जिजीविषेच्छतं समाः। एवन्त्वयि नान्यथेतोऽस्ति न कर्म लिप्यते नरे। 
CC-0. JK Sanskrit Academy, Jammmu. Digitized by 53 Foundation USA 


गुरुकुल- शोध-'मारती सितम्बर २०१० अङ्क १४ (पृ०२९-३२) ISSN 0974 - 8830 


अथर्ववेदीय aga की श्रीवृद्धि में पाश्चात्य विद्वानों का योगदान 


Sto रूप किशोर शास्त्री 
वैदिक साहित्य एवं संस्कृतभाषा ने भारतीय मनीषा, संस्कृति, सभ्यता, ज्ञान एवं अध्यात्म की उदात्तता का 
दर्शन जो विश्व के लिए दिया है, यह अपने में विश्व पटल पर कौतूहल एवं परम जिज्ञासा का विषय है तथा गत दो तीन 
शताब्दियो में अत्यधिक चर्चा, अध्ययन एवं अनुसन्धान का विषय रहा है। वस्तुतः योरापीय बुद्धिजीवियों को अत्यन्त 
आन्दोलित किया है उक्त साहित्य एवं भाषा ने, जिसने विश्व के अनेक देशों को विशेषकर भारतीय तथा योरोपीय देशों 
को एक भाषा परिवौरीय सम्बन्धी बनने का मार्ग प्रशस्त किया, परिणामत: वसुधैव कुटुम्बकम्‌ का लक्ष्य सच्चे अर्थो में 
इसी से प्राप्त हो सकता है। 
वैदेशिक विशेषकर योरोपदेशीय लोगों को सर्वप्रथम संस्कृतभाषा से परिचित कराने का श्रेय यद्यपि अद्ठारहवीं 
शताब्दी के सातवें दशक में फोर्ट विलियम में नियुक्त मुख्य न्यायाधीश सर विलियम जोन्स को जाता हे, जिन्होंने 
हिन्दुओं के सम्पत्ति एवं परिवार सम्बन्धी वादों एवं विवादों का स्मृतियों ब धर्मशास्त्रो के आधार पर न्याय करने की 
उत्कट अभिलाषा के वशीभूत बड़े ही परिश्रम, श्रद्धा एवं सतत निष्ठा व लगन के साथ संस्कृत पढ़कर अपनी रुचि को 
संस्कृत वैदुष्य में परिवर्तित किया। वे यहीं नहीं रुके, बल्कि उन्होंने स्थायी एवं विकसित मूर्त रूप देने की दृष्टि से 
१७८३ को भारतीय प्राच्यविद्यानुसन्धान के निमित्त रायल एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना करके अपना भारतीय 
प्राच्य विद्याओं के प्रति अपना हार्दिकभाव व आदर प्रस्तुत किया। सोसाइटी की स्थापना के अवसर पर अपने 
उद्घाटन भाषण में संस्कृत की महनीय कीर्ति को जोन्स ने इन शब्दों में अभिव्यक्त किया - संस्कृत की प्राचीनता का 
निश्चित ज्ञान भले ही हमें द हो, किन्तु इसकी संरचना आश्चर्यजनक है, जो ग्रीक से पूर्ण, लैटिन से अधिक 
विशद तथा इन दोनों से परिपूर्ण, परिष्कृत एवं परिमार्जित है। 3 
सर विलियम जोन्स के संस्कृत, ग्रीक, लैटिन, गाथी एवं केल्टिन भाषाओं के तुलनात्मक व विश्लेषणपरक 
तत्कालीन योरोपीय जर्नल्स में प्रकाशित कतिपय लेखों ने योरोपवासियों का ध्यान क्या आकृष्ट किया, उन्होंने तो 
संस्कृताध्ययन एवं भाषाविज्ञान के क्षेत्र में क्रान्ति मचा दी। परिणामतः योरोपीय संस्कृतप्रेमियो का संस्कृताध्ययन की 
प्रस्थापनानन्तर प्राच्य भारतीय शास्त्रों के प्रति आकर्षण अत्यन्त दुतगति से व्यापक हुआ। यूरोप के देशों में अपेक्षाकृत 
जर्मनी में संस्कृत का अनुराग अत्यधिक प्रचलित हुआ एवं भारतीय प्राच्यविद्यासम्बन्धी विभिन्न क्षेत्रों में व्यापक उन्नत 
कोटि का कार्य हुआ। यद्यपि सर विलियम जोन्स से पूर्व हेनरिख रॉथ (१६२०-१६६८), बार्थो लोमियस जीजेंवल्ग 
(१६८२-१७१९), एन्टिल डुपेरों (१७३१-१८०५) एवं RE (१७२८-१७९७) इत्यादि संस्कृत विद्वान्‌ हो चुके थे, 
जिन्होंने संस्कृताध्ययन, उपनिषदों एवं भाषाविज्ञान को अपना प्रिय विषय बनाया था, इन्होंने यूरोप में संस्कृताध्ययन की 
स्थापना करके अपने को पूर्णतः समर्पित कर दिया था। वस्तुत: सत्रहवी शताब्दी से ही संस्कृतभाषा ने अपने वैभव एवं 





१. अध्यक्षचर: वेदविभाग, गुरुकुल काङ्गडी विश्वविद्यालय, हरिद्वार-२४९४०४ (उत्तराखण्ड) 
2 The sanskrit language whatever its antiquity, is of wonderful structure, more perfect than Greek. 


More copious than latin and more complitly retined than either. 
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३० गुरुकुल-शोध-भारती 


चमत्कार की पताका योरोप के क्षितिज में फहरा दी थी, परन्तु सर विलियम जोन्स द्वारा रॉयल एशियाटिक सोसाइटी की 
स्थापना के अनन्तर संस्कृताध्ययन को जो विराट्‌ आयाम मिला उससे यूरोप में संस्कृत एवं वैदिक साहित्य का 
तुलनात्मक अध्ययन, पाण्डुलिपियों तथा दुर्लभ ग्रन्थों का संशोधन व पाठालोचनपूर्वक प्रकाशन, शोध एवं अनुवादों में 
प्रगति हुई, फलतः हिन्दू लॉ, स्मृतियों, भारतीय दर्शन, उपनिषद्‌, धर्म, दर्शन, संस्कृति, ज्योतिष, गणित, व्याकरण व 
भाषाविज्ञान पर गहनता से प्रस्तुति होने लगी, सर विलियम जोन्स से ही प्रेरणा लेकर हेनरी टॉमस कोलब्रुक ने 
संस्कृताध्ययन का क्षेत्र विस्तृत कर दिया था, जिसमें उसने यूरोपवासियों को संहिताओ से परिचय कराना विशिष्ट रहा। 
इसके अतिरिक्त हितोपदेश, किरातार्जुनीयम्‌, पाणिनि व्याकरण एवं अमरकोश का सम्पादन प्रमुख था। प्राचीन संस्कृत 
पाण्डुलिपियों का स- ह, संरक्षण एवं उनके उपयोग तथा प्रक्रिया की बड़े परिश्रमपूर्वक प्रस्तुति कर इन्होंने मार्गप्रशस्त 
किया था। हेनरी द्वारा कृत हजारों पाण्डुलिपियों का स- ह आज भी इंग्लेण्ड की इण्डिया ऑफिस लाइब्रेरी की प्रतिष्ठा को 
बढ़ा रहा हे] 
सत्रहवी अठारहवीं शताब्दी में यूरोप के इंग्लैण्ड एवं पुर्तगाल देश से बडी संख्या में गोरे लोग व्यापार की दृष्टि 
से भारत में आये और यहाँ की भाषा, संस्कृति, सभ्यता, साहित्य, धर्म, दर्शन से भी परिचित हुए। लेकिन उस समय 
स्विटजरलैण्ड, आस्ट्रिया और जर्मनी कभी भी भारत में उपनिवेश बनाने के इच्छुक नहीं रहे, जबकि इन देशों के 
कतिपय मनीषी विद्वानों ने प्राच्यविद्यागत एक बड़ा योगदान दिया हे। यह सत्य है कि यूरोपीय देशों के विद्वान्‌ 
अधिकांशत: ईसाई मिशनरी भावना से परिपूरित थे, परन्तु अधिकतर विद्वानों के हृदय एवं चिन्तन में निस्सन्देह वैदिक 
एवं लौकिक साहित्य के उदात्त ज्ञान, भाषावैज्ञानिक सटीकता, शाश्रतसिद्धान्तता एवं समस्त काव्यगत विधाओं के 
सौन्दर्य ने परिवर्तन करने के लिए बाध्य कर दिया। समस्त भारतीयों को गर्व करना चाहिये कि हमारे वेदों तथा पूर्वजों, 
ऋषियों, मुनियो एवं आचार्यों द्वारा रचित ग्रन्थों के प्रति योरोपवासियों का इतना अनुराग बढ़ा, जिसके कारण आज विश्व 
में भारतवर्ष, भारतीय धर्म-दर्शन-संस्कृति व सभ्यता एवं ज्ञान का विशिष्ट सम्मान है। इन विद्वानों ने वैदिक एवं लौकिक 
वाङ्गय की समस्त विधाओं पर शोधपरक एवं उच्चस्तरीय कार्य किया है, जिसमें उन्होने दुर्लभ ग्रन्थों का प्रकाशन, वेदों 
का भाष्य, सम्पादन, कोष-निर्माण, समस्त वैदिक वाङ्खय, पुराणों, महाकाव्यों, बौद्ध-जैन ग्रन्थों, भाषाविज्ञान, धर्मशास्त्रा, 
अर्थशास्त्र, शिल्पविद्या, विधि, इतिहास, कला, संगीत, साहित्य इत्यादि पर अद्भुत कार्य किया है, निश्चय हीं इन विद्वानों 
ने वैदिक ग्रन्थों के विशुद्ध रूप से प्रकाशन एवं संरक्षण में जिस भूमिका का निर्वहन किया है, उससे वे सदा श्रद्धेय एवं 
हम लोग उनके आभारी रहेंगे। वस्तुत: उनके कृत कार्यो का विवरण एवं लेखा-जोखा अत्यन्त विस्तृत एवं समृद्ध है। 
समस्त वैदिक एवं लौकिक साहित्य के अन्तर्गत उक्त यूरोपीय एवं अन्य वैदेशिक विद्वानों ने अथर्ववेदीय 
वाङ्गय पर भी अत्यन्त प्रशंसनीय कार्य किया है, जिसका उल्लेख करना सुतराम अपेक्षित है। इस सम्बन्ध में सर्वप्रथम 
उल्लेखनीय कार्य है आटो वाँन बोधालिक (१८१५-१९०४) का। इस दीर्घजीवी व्याकरण एवं वैदिक विद्वान्‌ ने 
अथर्ववेद संहिता पर कार्य किया, जिसका ९० प्रतिशत भाग स्वयं बाँथलिङ्क ने तैयार किया तथा १० प्रतिशत कार्य के 
रूप में योगदान है डब्ल्यू०डी० हिटनी का, जो स्वयं वैदिक aga का प्रसिद्ध विद्वान्‌ रहा है। हिटनी ने इसकी 
शब्दसूची तैयार करने में श्रमसाध्य योगदान दिया है। वैसे इस जर्मनदेशीय विद्वान्‌ बॉथलिडू ने पाणिनीय व्याकरण, 
उपनिषद्‌ एवं संस्कृत नाटकों पर उच्चस्तरीय कार्य किया है, जो प्राय जर्मन भाषा में प्रकाशित है। इसके द्वारा कृत कार्यों 
में पाणिनिज अख्त ब्यूशेर ग्रामाटिशेर रिगेन (Panini's acht Buecher _Grammatischer Regeln) 
(Panini's eight looks of Grammitical rules) del इसने धातुपाठ एवं पाणिनि की शब्दसूची भी तैयार की। 


बॉथलिङ्क का मत था कि पाणिनि, कात्यायन एवं पतञ्जलि का समय क्रमश: ३५०, २५० और १५० ईसापूर्व है, भले ही 
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= 


अथर्ववेदीय aga की श्रीवृद्धि में पाश्चात्य विद्वानों का योगदान ३१ 


हम लोगों अथवा अन्य विद्वानों की सहमति ना हो। इसका एक और प्रशंसनीय कार्य था उणादिसूत्रों पर आ wer A - 
(The unadi affixes) | इसने शाकुन्तलम्‌ १८४२, मृच्छकटिकम्‌ १८७७, छान्दोग्योपनिषद्‌ १८८९ और दण्डी का 
काव्यादर्श १८९० में जर्मन अनुवादसहित प्रकाशित किया जो अपने में एक विशिष्ट कार्य था। 

जर्मन के ही दो विद्वान्‌ डब्ल्यूण्डी०ह्विटनी और रुडोल्फ वॉन रॉथ ने सम्मिलित रूप से बर्लिन में १८५६ में 
अथर्ववेद संहिता को दो भागों में प्रकाशित किया। रॉथ के पास अथर्ववेद संहिता की जो पाण्डुलिपि थी, वह जीर्णशीर्ण 
एवं अस्तव्यस्तावस्था में थी, उसने बड़े ही परिश्रम के साथ पूर्णत: व्यवस्थित की। रॉथ ने सुना था कि कश्मीरी ब्राह्मण 
किसी अथर्ववेदीय शाखा से अपने को सम्बद्ध मानते हैं, वह कश्मीरी ब्राह्मणों की प्रकृति से आशान्वित था कि उसे 
संहिता की पाण्डुलिपि उनसे अवश्य मिल जायेगी। महाराजा कश्मीर ने रॉथ की उत्कट अभिलाषा को पूरा करने के 
उद्देश्य से उसे भोजपत्रों पर लिखित अथर्ववेद की पाण्डुलिपि भेंट की, जो आज भी जर्मनी के ट्यूबिंगन पुस्तकालय में 
सुरक्षित रखी हे! रॉथ की प्रसन्नता का कोई ठिकाना नहीं था, फलतः उसने अपने दो प्रतिभाशाली विद्वान्‌ शिष्यों 
एम०ब्लूमफील्ड और आरणगर्बे के साथ मिलकर पैप्पलाद-शाखा की अथर्वसंहिता की पाण्डुलिपि की ५४४ रंगीन प्लेटें 
ट्यूबिगन विश्वविद्यालय के पुस्तकालय से तैयार करके १९०१ में स्टुटगार्ड में प्रकाशित की। प्रो० ब्लूमफील्ड ने भी 
काश्मीर की शारदा लिपि में प्राप्त एक पाण्डुलिपि के आधार पर १९०१ में अंग्रेजी अनुवाद के साथ अथर्ववेद संहिता को 
प्रकाशित किया था। 

जुलियस जोली (१८४९-१९३२) नामक विद्वान्‌ ने भारतीय चिकित्सा के क्षेत्र में उच्चस्तरीय कार्य किया है 
उसने एन्साइक्लोपीडिया ऑफ इण्डो-आर्यन्‌ रिसर्च नामक ग्रन्थ के प्रथम अध्याय में चिकित्सा सम्बन्धी प्रस्तुति 
अथर्ववेद की अनेक ऋचाओं एवं अथर्ववेद के सूत्र ग्रन्थ कौशिकसूत्र के आधार पर उदात्त चिन्तन के साथ की है। मर्बर्ग 
और म्यूंखेन विश्वविद्यालय में रहे संस्कृत के प्रो० हेन्स ऑर्टेल ने जहाँ यास्क के निरुक्त, जैमिनीय पूर्वमीमांसा, 
शंकराचार्य द्वारा कृत वेदान्त सूत्र के भाष्य और कपिष्ठल संहिता पर शोधपरक कार्य किया वेहीं उन्होंने जर्मन भाषा में जु 
देन वर्ट्सटेलुंगस्वेरियन्टेन देर मन्त्रास देस अथर्ववेद इन देर शौनक उण्ड पैप्पलाद रिजेन्शन sug देस सामवेद इन देर 
alga उण्ड जैमिनीय RAYA (Zu den wortstellungsrianten der Mantras des Atharvaveda in der 
Shaunaka und Paippalada rezension und des Samveda in der Kauthuma und Jaiminiya 
rezension) (On the variation in order of words in the mantras of the Atharvaveda in the - 
Shaunak and Pappalad recension and the Samveda in the Kauthuma and Jaiminiya recension ) 
नामक शोधकार्य १९३८ में प्रकाशित किया, जिसमें उसने अथर्ववेद की शौनक एवं पैप्पलाद शाखा तथा सामवेद की 
कौथुम तथा जैमिनीय शाखा के क्रम वैभिन्य पर विशद विश्लेषण किया है। 

जर्मनी देश के छोटे से शहर में जन्मे एक मेधावी विद्वान्‌ प्रो० जुलियस वॉन निगेलियन (१८७२-१९३२) की 
अथर्ववेद एवं भारत के सांस्कृतिक इतिहास के क्षेत्र में विशेषज्ञ के रूप में प्रसिद्धि रही है। उसने भारतीय आस्थाओं एवं 
अन्धविश्वासों पर बहुत कार्य किया है। वैसे प्रो० निगेलियन का प्रारम्भिक प्रकाशन कार्य भाषाविज्ञान के क्षेत्र में रहा है, 
परन्तु निगेलियन के अध्यापक रहे प्रो० अल्ब्रेख्त वेबर को प्रेरणा से निगेलियन ने अथर्ववेद के परिशिष्ट को बड़े ही 
परिश्रमपूर्वक शोधकार्य करके १८९८ में प्रकाशित किया है। वह इतने से सन्तुष्ट नहीं था, क्योंकि उसका विचार था कि 
इस दुरूह कार्य करने से पूर्व भारत की सांस्कृतिक सम्पदा के इतिहास को गहराई से जानने की थी। अत: उसने दोनों 
बातों को लक्ष्यीकृत करते हुए उसने जर्मन भाषा में जुर्‌ रिलीजन्सगेसिस्टे इण्डियन्सः डी अथर्वपरिशिष्ट (Zur 


Religiongeschichte Indiens: Die Atharvaparishist) (On the history of religion in India: The 
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३२ गुरुकुल शोध- भारती 


-Atharvaparishist) नामक शोधकार्य १९०८ में प्रकाशित किया। उसका शोधकार्य और आयाम लेता गया, फलत: 
उसने १९०९-१० में एक अमेरिकन विद्वान्‌ जी०एम० बोलिंग के साथ मिलकर अंग्रेजी में The Parishistas of the 
Atharvaveda नामक ग्रन्थ प्रकाशित किया। निगेलियन ने अन्य विषयों पर भी अपनी लेखनी से भारतीय प्राच्य 
विद्याओं पर लिखा है, परन्तु उसने अथर्ववेद पर लिखना नहीं छोड़ा, उसका एक अन्य महत्त्वपूर्ण कार्य जर्नल्स ऑफ द 
अमेरिकन ऑरियन्टल सोसाइटी में १९१३ और १९१५ में प्रकाशित हुआ, जिसकी विषयवस्तु थी Indian 
Expiatory Ceremonies, वस्तुतः यह कार्य था प्रायश्चित्त सम्बन्धी प्रक्रियाओं पर। बहुआयामी व्यक्तित्व के धनी 
निगेलियन का मानना था कि प्रायक्षित्तविधान मूलतः अथर्ववदीय अवधारणा हे, जिसका विस्तार बाद में गृहासत्रों, 
स्मृतियों एवं धर्मशास्त्रों में हुआ हे। उसकी दृष्टि में प्रायश्चित अवधारणा भारतीयों की अद्भुत सामाजिक एवं आत्मिक 
सुधारात्मक प्रक्रिया एवं संस्कार था, जिसमे पुन: सामाजिक प्रतिष्ठा प्राप्ति के साथ साथ आत्मिक उत्थान एबं सुधार 
होता था और सभी दोषों, अपराधों एवं त्रुटियों से भविष्य में बचा जा सकता था। 

ज्यूरिख विश्वविद्यालय में रहे प्रोफेसर पॉल होर्स्ख (१९१५ १९७१) जर्मनी के एस विद्वान्‌ हुए हैं जिन्होंने 
दर्शन, बौद्ध अध्ययन एवं वैदिक साहित्य के विषयों परं बड़ी गम्भीरता से शोधपरक कार्य एवं प्रकाशन किया हे । उन्होने 
जर्मन भाषा में वोम सोफंगस्मिथोस जुम वेल्टगेसेट्ज- ४011 Schoepfungsmgthas Zum Veltgesetz (Vom 

. the myth of creation to cosmic order) नामक प्रकाशन में अथर्ववेदविषयक लेख लिखे हँ; २ १ खण्डों में 
जर्मनभाषा में ऐशियाटिक स्टडीयन नामक प्रकाशन में उन्हें बहुत ख्याति मिली, जिसमें ऋग्वेद, अथर्ववेद, ब्राह्मणग्रन्था, 
उपनिषदों एवं बोद्ध अध्ययन पर १९५५, ५६, ५८ में शोध लेख प्रस्तुत किये हैं। 

पोलेण्ड में यद्यपि संस्कृताध्ययन को जर्मनी, फ्रांस, seve, इटली इत्यादि देशों की तुलना उतना आयाम न 
मिला हो, परन्तु गत अनेक दशकों में प्राच्य भारतीय वाङ्गय पर अध्ययन एवं शोधकार्य में वृद्धि हुई है। वर्तमान में 
अन्ताराष्ट्रिय ख्याति के संस्कृत विद्वान्‌ Mo एम० क्रेजिस्टोफ ब्रिस्की, जो भारत में पोलेण्ड के राजदूत भी रह चुके है, ने 
उल्लेख किया है कि क्रेकोवा (पोलेण्ड) की एक विदुषी ने पालिस भाषा में Athravaved a-Wybrane hymny 
(Atharvaveda-Selected hymns) पर एक शोधपरक कार्य आँफिसियाना लिटरेका क्रेकोवा से १९९९ में प्रकाशित 
हुआ हे, इटली में वैदिक एवं संस्कृत साहित्य सम्बन्धी अध्ययन अध्यापन एवं शोधकार्य उन्नीसवीं शताब्दी से ही आज 
तक वहाँ के विश्वविद्यालयों एवं संस्थानों में निरन्तर चला आ रहा है। यद्यपि अथर्ववेद पर उतना कार्य वहाँ नहीं हुआ है 
जितना ऋग्वेद, स्मृतियां, अर्थशास्रों लेकिन संस्कृत ग्रन्थों एवं रामायण इत्यादि पर हुआ है। इटली के विद्वानों में डॉ० 
डेनियल मागी ने Antico-Indiano Ksetra-nel Rigveda e nel Atharvaveda (एण्टीको-इण्डियन क्षेत्र- 
नेल ऋग्वेद इ०नेल अथर्ववेद नामक विश्लेषणात्मक शोधकार्य इन्स्टीटूटि एडिटोरिबलि इ पोलिग्राफिसी इन्टरनेजनली 
१९९८ में प्रकाशित हुआ है। इधर एशियाई देश थाईलैण्ड के दो विद्वानों के शोधग्रन्थों ने अथर्ववेदीय arga प्रकाशन में 
वृद्धि ok | Slo पी०वान्चाई किग्केव का ए क्रिटीकल स्टडी ऑफ द अथर्ववेद (४।-४५ काण्ड) और Slo पी? 
देवन दुसाडी- अरक का ए क्रिटिकल स्टडी ऑफ द अथर्ववेद (XVI-XX काण्ड) १९९२ में प्रकाशित हुए हैं। 

यद्यपि भारत की To विदेशों में अथर्ववेद सम्बन्धी वाङ्गय पर कृत अध्ययन, शोध एवं प्रकाशनकार्य में 
as प्रतीत होती हो, परन्तु वेदिशिक धरा पर उक्त कृतकार्य स्वयं में एक मील का पत्थर है जो देश-विदेश के 
विद्वानों के लिए सतत प्रेरणास्पद बना रहेगा। 
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अथर्ववेद में मशक-विज्ञान 


(Mosquito Science in Atharvaveda) 


डॉ. लखवीर fae’ एवं डॉ. शगनदीप कौर' 

वेद विषयक महर्षि मनु का कथन “सर्व बेदात्रसिध्यति' ` तथा “सर्वज्ञानमयो हि.स: सर्वथा सत्य एवं 
स्तुत्य है, क्योंकि वेदों का तलस्पर्शी अध्ययनोपरान्त यह पूर्ण प्रामाणिक सिद्ध हो जाता है, कि उनमें आधुनिक विज्ञान से 
भी उदात्ततर वैज्ञानिक सिद्धान्तों व आविष्कारों का प्रतिपादन हुआ हे। परन्तु ब्रह्मवेद अथर्वांगिरसवेद अद्विरोवेद- 
भृग्वंगिरसवेद क्षत्रवेद - भेषज्यवेद निगद तथा छन्द इत्यादि अनेक नामों से विख्यात अथर्ववेद वेदों में अन्यतम एवं 
भूयसी विशिष्टता से युक्त है, क्योंकि ऋग्वेदादि अन्य तीनों वेद आमुष्मिक फल प्रदान करते हैं, जबकि अथर्ववेद ऐहिक 
फल देने वाला भी है। इस दृष्टि से इसका विषय-वैविध्य नितान्त विलक्षण हे। अधर्ववेद में मुख्य रूप से भेषज्य, 
आयुष्य, अभिचार तथा कृत्या-प्रतिकरण कर्म, स्त्रीकर्म, सामन कर्म, राजकर्म, ब्राह्मण हित विषयक ग्रार्थनाएं एवं 
अभिशाप, पौष्टिक कर्म, प्रायश्चित्त कर्म, आध्यात्मिक कर्म, याज्ञिक कर्म, व्यक्तिगत -विषय विवेचन, पृथिवी महिमा, 
परमात्मा तथा परब्रह्म स्वरूप विवेचन, दन्दुभि, व्रात्य, सृष्टयुत्पत्ति इत्यादि अनेक विषयों से सम्बद्ध मन्त्र विद्यमान हैं i 

“मशक' शब्द की व्युत्पत्ति ` मशक' शब्द \मश्‌ ' शब्दे रोषकृते च' अर्थक धातु से ' बुन्‌' प्रत्यय के संयोग से 
निष्पन्न होता है। जिसका अर्थ है-मच्छर, पिस्सू तथा डांस! परन्तु साहित्य में मच्छर के लिए अधिकतर ' मशक' शब्द 
का ही प्रयोग हुआ है, तद्यथा- 

“प्राक्‌ पादयोः पतति खादति पृष्ठमांसं, कर्णे कलं किमपि रौति शनेविचित्रम्‌! 

छिद्रे निरूप्य सहसा प्रविशत्यशंकः, सर्व खलस्य चरितं मशकः करोति'॥ ˆ 

शब्दकोष में मच्छरार्थक 'मश' ( Vag अच्‌) शब्द भी उपलब्ध है। परन्तु अथर्ववेद में मशक अर्थ वाचक 
“मकक' तथा इसके परिणामस्वरूप होने वाले ज्वर के लिए सामान्यतः ' तक्मन्‌' शब्द का प्रयोग हुआ हैं i 





१. एसोशियेट प्रोफेसर, संस्कृत विभाग, गवर्नमेण्ट गर्ल्स कॉलेज, सेक्टर ४२, चण्डीगढ़ 

२. असिस्टेंट प्रोफेसर, जन्तुविज्ञान, डी.ए.बी. कालेज, सेक्टर १०, चण्डीगढ़ १६००१० 

३ मनुस्मृति (मनु. ) १२.९७ 

४ वही, २.७ 

५ अथर्ववेद -संहिता ('वेदार्थबोधिनी ' हिन्दी व्याख्योपेता) भूमिका, Jo २५ 

६ संस्कृत-हिन्दी कोश, Jo ७८१ 

७ हितोपदेश, १.८१ 

८ A Sanskrit-English Dictionary. P. ७९३ 

९ (क) अथर्ववेद (अथर्व. ) १.२५.१ 'यदग्निरापो अदहत्‌ प्रविश्य यत्राकृण्वन्‌ धर्मधृतो नमांसि। तत्र त आहुः परमं जनित्रं स नः 
संविद्वान्‌ परिकृङ्ग्धि तक्मन्‌॥ (ख) वही, ८.६.१२ “ये सूर्य न तितिक्षन्त आतपन्तममुं दिवः। आरायान्‌ बस्तवासिनो 
दुर्गन्धील्लोहितास्यान्‌ मककान्‌, नाशयामसि '॥ 
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३४ गुरुकुल -शोध- भारती 


मनुस्मृतिकार ने जरामुज, अण्डज, स्वेदज तथा उद्भिज चतुर्विध सृष्टि का उल्लेख करते हुए उष्णता से उत्पन्न मशक, जूं 
मक्खी, खटमल सदृश जीवों को स्वेदज श्रेणी के अन्तर्गत स्वीकार किया है 

“स्वेदजं दंशमशकं यूकामक्षिकमत्कुणम्‌। 

ऊष्मणश्चोपजायत्ते यच्चान्यत्किचिदीदृशम्‌॥ ˆ 

आयुर्वेद के विश्वविख्यात आचार्य सुश्रुत का भी यही मत है। 


अथर्ववेद तथा मशक-विज्ञान 


अथर्ववेद में आधुनिक युगानुरूप व्यावहारिक तथा सैद्धान्तिक विज्ञान का इतना विशद चित्रण हुआ है, जिसके 
फलस्वरूप वस्तुतः यह वर्तमान की ही कृति प्रतीत होती Si इस ग्रन्थ में अन्य कृमियों के साथ ही 'मशक' का भी 
सुस्पष्ट वर्णन है। अद्यतन वैज्ञानिक जहाँ इस छोटे कृमि का माइक्रोस्कोप अथवा इलेकट्रोनमाइक्रोस्कोप (जिसमें किसी 
भी पदार्थ को एक लाख गुणा अथवा इससे भी अधिक बढ़ाकर दिखाने की क्षमता है) के द्वारा अध्ययन कर उसके 
विभिन्न शारीरिक अंगों प्रत्यंगों का विश्लेषणात्मक वर्णन करता है, वहीं हमारे तप:पूत मन्त्रद्रष्टा ऋषियों ने निम्नलिखित 
मन्त्रों में काव्यात्मक शैली के माध्यम से प्राय: तत्सदृश चित्रण प्रस्तुत किया है 

ये शाला: परि नृत्यन्ति सायं गर्दभनादिनः। 

कुसूला ये कुक्षिला: ककुभा: करुमाः स्रिमाः। 

तानोषधे त्वं गन्धेन विषूचीनान्‌ वि नाशय॥ ` 

अर्थात्‌ जो गधे के समान शब्द करने वाले सायं काल के समय घरों के चारों ओर नाचते हैं। सूई के समान 
अग्रभाग वाले, बड़े पेट वाले, टेढे मेढे, बुरा शब्द करने वाले रोग कृमि हैं, हे औषध! तुम उनको गन्ध द्वारा फैलाकर 
नष्ट कर दो। 

उक्त मन्त्र में'मशक कृमि की आन्तरिक एवं बाह्य शारीरिक संचरना तथा उसके व्यवहार का भी विस्तृत वर्णन 
हुआ है। उसके मुख की तुलना सूई से की गई है। वस्तुतः यह यथार्थ चित्रण है, क्योंकि वर्तमान वैज्ञानिक शब्दावली में 
इसे Needle like mouth parts कहा जाता ह। इस सुई अर्थात्‌ Needle के चार भाग होते tole Labrum, 2- 
Mandibles 3. Maxillae Deewj 4. Hypopharynx. Labrum ceW Sensilla (ज्ञानेन्द्रियां) होते हैं, जो 
मशक को काटने योग्य उचितस्थान का संकेत देते हैं। Mandibles leLee Maxillac के ऊपर दन्त होते हैं, जो सूई 


की तरह त्वचा को छदन का कायं करत हं। इसी प्रकार Hy pophar ynx द्वारा रक्त का चूसन की प्रक्रिया की जाती gl 
(Fig. ९-४) 





१० मनु १.४५ 


१६ सुश्रुतसंहिता, प्रथम अयाय, Yo ७. ' कृमिकोटपिपीलिकाप्रभृतय: स्वेजा: '। 
१२ अथर्व. ८.६.१० 
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Fig. 3. Maxilla (x 6,000 Fig. 4. Hypopharynx (x 1,500 
Magnificaton) Magnification) 

अब मन्त्र में प्रतिपादित मशक की बाह्य शारीरिक रचना पर वैज्ञानिक दृष्टि से विचार करें, तो जो हसे बृहद्‌ 
उदर वाला कहा गया है, इसका अभिप्राय है, कि मशक के शरीर के तीन भाग होते हैं -१. शिर २. वक्षस्थल ३. पेट, जो 
आकार में सबसे बडा होता है। इसी कारण इसका शरीर टेढ़ा मेढ़ा दिखाई देता है। (Fig. 5) 
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३६ गुरुकुल-शोध भारती 
Fig. 5 Aedes aegypti (Linnaeus)- A. Female, 13. Male head 

इसी प्रकार यदि मशक के व्यवहार का विश्लेषण करें, तो जिस प्रकार गध का शब्द सुखद नहीं होता, उसी 
प्रकार इसका भाव मशक का स्वर भी कर्णकटु होता ह। इसके अतिरिक्त विज्ञाननुसार इस More active at dusk 
अर्थात्‌ सांय के समय अधिक सक्रिय स्वीकार किया गया हे, जिसका उल्लेख भी मन्त्र में हुआ है। 

तत्पश्चात्‌ द्वितीय मन्त्र द्रष्टव्य हैं 

'ये कुकुधाः कुकूरभा: कृत्तीर्दूर्शानि बिभ्रति। 

क्लीबो इव प्रनृत्यन्तो वने ये कुर्वते घोषं तानितो नाशयामसि'॥ ` 

अर्थात्‌ जो बुरा शब्द करते हैं, AS से चमकते हैं, काटने वाले, दंश करने वाले साधनों को धारण करते हैं 
जो शब्द करते हुए कलीबों के समान वन में नाचते है, उनको यहाँ से नष्ट कर दो। 

प्रकृत मन्त्र में प्राय: प्रथम मन्त्र में वणित मशक की विशेषताएं बतलाई गई हें! परन्तु यहाँ जो यह कहा गया 
है कि ' कुक्रभा:' अर्थात्‌ जो चमकते हैं, यह मशक की एक विशेष जाति, जिसे आधुनिक विज्ञान Aedes कहता है, 
की आर संकेत है। यह मशक पूर्ण काले वर्ण का होता है ओर इसके शरीर पर Silvery White Clour के धब्बे होते 
है, जो चमकते हैं। (Fig. 6) 





Fig 6. Aedes (Taken from Internet) 
इसी प्रकार अथर्ववेद का यह तृतीय मन्त्र है - 
“ये सूर्य न तितिक्षन्त आतपन्तममुं दिवः। 
आरायान्‌ बस्तवासिनो दुर्गखील्लोहितास्यान्‌ मककान्‌ नाशयामसि'॥ * 


अर्थात्‌ जो द्युलोक से आने वाले इस सूर्य को सहन नहीं कर सकते, उन सत्त्वहीन करने वाले, चर्म में रहने 
वाले, दुर्गन्ध वाले, रक्त युक्त मुख वाले मशकों को यहाँ से नष्ट कर दो। 


प्रस्तुत मन्त्र में विशेषरूप से मशक के व्यवहार के विषय में सविस्तार प्रकाश डाला गया है। इसीलिए दिन के 





१३ वही, ८.६.११ 
१४ वही, ८.६.१२ 
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समय ये गृहादि अनेक स्थलों में छिप कर रहते हैं। इनको दुर्गन्धयुक्त चर्मादि पदार्थों में रहने वाले इसलिए कहा गया है, 
क्योंकि इनके ज्ञानेन्द्रियां दुर्गन्धजन्य पदार्थ, तद्यथा स्वेद, कार्बनडाइआँक्साईड, जो श्वास द्वारा छोड़ी जाती है तथा मूत्र 
इत्यादि की ओर आकर्षित करती है। यही कारण है कि रात्रि के समय जब हम सोते हैं, तो हमारे द्वारा छोड़ी गई 
कार्वनडाइओक्साईड ही इन्हें हमारे अन्दर विद्यमान रक्त का संकेत देती है। इससे ज्ञापित होता है कि प्राचीन काल से ही 
भारतीयों को मशक की शारीरिक संचरना तथा उसके व्यवहार का भी बोध था। (Fig. 7) 





Fig. 7. Sensilla on the antenna (x 800 Magnification) 


मशक का ज्वर से सम्बन्ध : विज्ञानानुसार यद्यपि मशक की अनेक प्रजातियां स्वीकार की गई है, जो विभिन्न 
प्रकार के रोगों, तद्यथा-Filiariasis, Elephentiasis, Japanese encephalitis, ete की जनतीस्वरूपा हैं, तथापि 
यहाँ अथर्ववेद में मुख्य रूप से प्रतिपादित परन्तु मलेरिया तथा यैलो फी्वेर्‌ ( Yellow Fever) आधुनिक नामकरण 
वाले ज्वर पर ही चर्चा की गई है। अर्थात्‌ अथर्ववेद में ज्वर के जिन विभिन्न लक्षणों का सविस्तार वर्णन हुआ है, वे 
प्राय: अद्यतनीय मलेरिया तथा यैलो फोवॅर्‌ भाव पीत ज्वर में भी विद्यमान है, तद्यथा- ; 

(क) मलेरिया : वैज्ञानिकों के अनुसार अकेला मशक ही मलेरिया ज्वर का उत्पादक नहीं है, अपितु इसकी 
उत्पादित मलेरिया परजीवी (Parasite) ERI होती है। दूसरे शब्दों में मशक आतिथेय (Host) है और परजीवी 
अतिथि। परिणामतः परजीवी ही मूलतः मलेरिया का हेतु है। परन्तु इस परजीवी के सामान्य विकास (Growth) के 
लिए मशक तथा मानव दोनों की ही आवश्यकता होती है। मलेरिया परजीवी के जीवनचक्र (Life Cycle) को इस 
चित्र द्वारा समझा जा सकता है-(£18. 8) F १ 
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Fig. 8. Life cycle of parasite in man and mosquito (Taken from Interent) 
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मलेरियम अर्थात्‌ मलेरिया उत्पादक परजीवी को वैज्ञानिक शब्दावली में (Plasmodium) कहा जाता है। 
यह परजीवी अतिसूक्ष्म और माइक्रोस्कोप मात्र से ही द्रष्टव्य है। वैज्ञानिकों ने Plasmodium की चार प्रजातियां स्वीकार 
ae. 
1. Plasmodium Vivax 
2 Plasmodium Ovale 
Be Plasmodium Malariae 
4 ` Plasmodium Falciparum 
Plasmodium Vivax SJeb Plasmodium Ovale sm Tertian मलेरिया अर्थात्‌ -तीसरें दिन 
भाव ४८ घण्टे पश्चात्‌ आने वाला ज्वर, Plasmodium Malariae mes Quartan मलेरिया अर्थात-चतुर्थ दिन 
भाव ७२ घण्टे बाद होने वाला ज्वर तथा इसी प्रकार Plasmodium Faciparum Ueje quotidian मलेरिया 
अर्थात्‌ प्राय: प्रत्येक दिन आने वाला ज्वर उत्पन्न होता है। 
परन्तु अथर्ववेद का यदि आधुनिक चिकित्साशास्त्रीय दृष्टि से अध्ययन किया जाए, तो हम अपने पूर्वजों की 
बहुमुखी प्रतिभा से आश्चर्यचकित हुए विना नहीं रहते, क्योंकि अद्यतन विज्ञान द्वारा मुख्यरूप से स्वीकृत मलेरिया ज्वर 
के उपर्युक्त प्रभेदों का उल्लेख ईसा से सहस्रं वर्ष पूर्व लिपिबद्ध ग्रन्थ अथर्ववेद में भी स्पष्टतः हुआ है - 
तृतीयकं वितृतीयं सदन्दिमुत शारदम्‌। 
तक्मानं शीतं रूरं ग्रैष्मं नाशय वार्षिकम्‌॥ `` , 
अर्थात्‌ तिजरिया, चौथिया, सदैव बना रहने वाला, शीतकालीन, ग्रीष्मकालीन तथा वार्षिक अर्थात्‌ वर्षर्तु में 
होने वाले अथवा वर्ष भर बने रहने वाले ज्वर को, ले अग्ने! तुम विनष्ट कर दो। 
प्रकृत मन्त्र में “तृतीयकम्‌? Tertian, ' वितृतीयम्‌' quartan तथा 'सदन्दिम्‌' अर्थात्‌ quotidian ज्वर का 
प्रत्यक्षरूपेण वर्णन हुआ है। 
यहाँ यह भी विशेष उल्लेखनीय है कि यद्यपि अथर्ववेद में कहीं भी मंशक को ज्वर विशेषत: मलेरिया का 
'कारण नहीं माना गया है, तथापि अथर्ववेद द्वारा स्वीकृत उक्त प्रथम तीनों ज्वर मशक में विद्यमान मलेरिया परजीवी से 
ही उत्पन्न होने वाले हैं, क्योंकि शीतकालीन, ग्रीष्मकालीन एवं वार्षिक ज्वर के अन्य कारण होते हैं न कि मलेरिया 
'परजीवी। अत: सहर्ष कहा जा सकता है कि अथर्ववेदीय काल में Plasmodium द्वारा उत्पन्न इन तीनों प्रकार के ज्वर 
को आज आधुनिक विज्ञान भी विना किसी परिवर्तन भाव यथावत्‌ स्वीकार कर रहा है, क्योंकि Plasmodium 
Vivax तथा Plasmodium Ovale इन दोनों के एक ही प्रकार के ज्वर का उत्पादक होने के कारण अद्यतन भी 
मुख्यरूप से तीन प्रकार का ही मलेरिया चिन्हित किया गया है। 


(ख) पीत अर्थात्‌ पीलिया ज्वर : (यैलो फीवेर्‌) 


वैज्ञानिकों के मतानुसार कम अवधि वाले इस ज्वर का हेतु Virus अर्थात्‌ विषेला तीव्र होता है, जिसे 
विशेषतः एडीज नामक मशक एक व्यक्ति से दूसरे व्यकित तक पहुंचाता है। इस ज्वर की तीव्रता में प्राय: अन्तर रहता 
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है। इसीलिए कुछ विशेष परिस्थितियों में यह विषाक्त पीलिया (Toxic Jaundice) Ñ परिवर्तित हो जाता है। यही 
आगे चलकर अफ्रीका तथा दक्षिणी अमरीका के कुछ प्रान्तं में क्षेत्रीय रोग अथवा महामारी का रूप भी धारण कर लेता 
है,जो पुनः असंख्य लोगों की मृत्यु का कारण बनता है। परन्तु लिपिबद्ध वैज्ञानिक आंकड़ों के अनुसार एशिया में पीत 
ज्वर होने के संकेत अभी तक अनुपलब्ध ही हैं। जबकि इसका वाहक एडीज अथवा ए. एजीपटी मशक वहाँ अत्यधिक 
मात्रा में विद्यमान हैं। i 

परन्तु अथर्ववेद में 'हूडु' अर्थात्‌ पीड़ाकर यन्त्र के समान कष्ट देने वाले पीत ज्वर का स्पष्टतः उल्लेख 
उपलब्ध होता हे- 

“्यद्य्चिर्यदि वाऽसि शोचिः शकल्येषि यदि वा ते जनित्रम्‌। 

हृडुर्नामासि हरितस्य देव स न: संविद्वान्‌ परि वृङ्ग्धि तक्मन्‌॥ ° 

अर्थात्‌ यदि तुम ज्वाला रूप हो या तापरूप वाले हो अधवा तुम्हारा जन्मस्थान अङ्ग अङ्ग की गति में है, तो 
हे पीत ज्वर! पीड़ाकर यन्त्र के समान तुम्हारा कर्म और नाम है। अत एव अपने रूप तथा गुण को जानते हुए तुम हमें 
छोड़ दो। इसी प्रकार- 

यदि शोको यदि वाऽभिशोको यदि वा राज्ञो वरुणस्यासि पुत्र:। 

हडुर्नामासि हरितस्य देव स नः संविद्वान्‌ परि वृङ्ग्धि तक्मन्‌॥ > 

अर्थात्‌ चाहे तुम हृदय पीड़ाकर ज्वर हो, चाहे सम्पूर्ण शरीर में पीड़ा देने वाले हो अथवा तुम राजा वरुण के 
पुत्र हो। हे पीत ज्वर! तुम्हारा नाम हूडु (पीडाकारक यन्त्र) हैं अपने इन गुणों को जानते हुए तुम हमें छोड़ दो। 

उपर्युक्त अथर्ववेदीय दोनों मन्त्रों में पीत ज्वर के लक्षणों का विस्तारपूर्वक वर्णन हुआ है। इसे ' हूडु' कहा है, 
क्योंकि यह शरीर के प्रत्येक अङ्ग में व्याप्त होकर असहनीय बेदना उत्पन्न कर कृश कर देता है। अग्निताप द्वारा शरीरस्थ 
जल को जला देता है। 

प्रस्तुत सन्दर्भ में विशेष उल्लेखनीय है कि यद्यपि भारत तथा समूचे एशिया में अधुना पीतज्चर अनुपलब्ध है, 
तथापि अथर्ववेदीय युग में लोग इस ज्वर के प्रकोप से ग्रस्त थे। 


मशक नियन्त्रक एवं निरोधक उपाय 

वैदिक मनीषा मनुष्य के पारिवारिक, सामाजिक, बौधिक, भौतिक तथा आध्यात्मिक इत्यादि सर्वागीण विकास 
की पक्षधर रही है। वस्तुतः यह तभी सम्भव है, जब वह शारीरिक दृष्टि से भी पूर्ण स्वस्थ व प्रसन्नचित्त हो। इसीलिए 
कहा भी है -' हे रुग्ण! तुम,अभिवृद्धि को प्राप्त होते हुए सौ शरद्‌, सौ हेमन्त तथा सौ वसन्त ऋतुओं तक जीवित रहो। 
इन्द्र- अग्नि-सविता-बृहस्पति तुम्हें सौ वर्ष तक जीवित रखें। सौ वर्ष की आयु देने वाले हविष्य के द्वारा मैं इस रोगी को 
मृत्यु देवता के निकट से खींच लाया हूं- 

शतं जीव शरदो वर्धमान: शतं हेमन्तान्छतमु वसन्तान्‌। 

शतं त इन्द्रो अग्नि: सविता बृहस्पतिः शतायुषा हविषाहर्षमेनम्‌'॥ `ˆ 
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इसके अतिरिक्त इस पृथिवी को असुरों द्वारा अजय और देवों का प्रिय लोक कहा गया है, जहाँ मरणधर्मा 
मनुष्य उत्पन्न होता है। परन्तु वृद्धावस्था से पूर्व ही उसे मृत्यु को प्राप्त नहीं होना चाहिए. 
अयं लोकः प्रियतमो देवानामपराजित:। 
यस्मै त्वमिह मृत्यवे दिष्टः पुरुष जज्ञिषे! 
स च त्वानु ह्वयामसि मा पुरा जरसो मृथा:॥ ` 
यही कारण है कि अथर्ववेद में दीर्घायुष्य प्राप्त्यर्थ बहुविध रसायन के साथ ही विभिन्न रोगोत्पादक मशक 
सदृश क्षुद्र कृमियों, दृष्ट एवं अदृष्ट परजीवियों के नियन्त्रण तथा निरोध के लिए, जहाँ अनेक दिव्य प्रार्थनाओं का उल्लेख 
उपलब्ध होता है, वहीं वस्तुतः सूर्य तथा अग्नि को इनका महत्त्वपूर्ण नियामक व प्रतिकारक माना गया है 
‘Sq पुरस्तात्‌ सूर्य एति विश्वदृष्टो अदृष्टहा। | 
दृष्टाश्च घ्नन्नदृष्टांश्न सर्वाश्च प्रमृणन्‌ क्रिमीन्‌'॥ `° 
अर्थात्‌ सबको देखने वाला सूर्य पूर्व से उदय होता है। वह दीखने अथवा न दीखने वाले सभी कीटों का 
संहारक है। और भी- 
‘safe क्रिमीन्‌ हन्तु निम्रोचन्‌ हन्तु रश्मिभिः। 
ये अन्तः क्रिमयो गवि'॥ ` ` 
अर्थात्‌ उदय तथा अस्त होता हुआ सूर्य गाय अर्थात्‌ पृथिवी के अन्दर स्थित कृमियों को मारे। 
अथर्ववेद में कृमियों के लिए राक्षस, अप्सरा तथा गन्धर्व इत्यादि शब्दों का भी प्रयोग हुआ है। इसीलिए कहा 
गया है कि इन कृमियों को तीव्रगन्ध वाली औषधि द्वारा चारों ओर फैलाकर नष्ट कर दो - 
'तानोषधे त्वं गखेन विषूचीनान्‌ वि नाशय।' `` 
अथर्ववेद में गन्धवती औषधियों का भी वर्णन हुआ हें, तद्यथा-गुल्गुलु, पीलु, नलदी, औक्षगन्धी तथा 
प्रमन्दनी इत्यादि। ` 
विशेष उल्लेखनीय है कि आज भी मशक इत्यादि कृमियों को नष्ट करने अथवा भगाने के लिए बेगोन, हिट 
तथा कच्छुआ छाप सदृश तीव्र गन्धवती औषधियों का ही प्रयोग किया जाता है। इससे पता चलता है कि अथर्ववेद में 


उपलब्ध वैज्ञानिक तथ्य वर्तमान युग में उपयोगी ही नहीं, अपितु आधुनिक विज्ञान को एक नवीन दिशा प्रदान करने में 
पूर्ण सक्षम हैं। - 
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उपसंहार 


इस भूतल पर समयानुसार विभिन्न सभ्यताएं तथा संस्कृतियां जन्मी, विकसित हुई तथा काल कलबित भी हो 
गई। परन्तु वेदों पर आधारित भारतीय संस्कृति अधुनापि जीवित है। किसी ने सत्य ही कहा है- 

‘gam मिस्र रोमां सब मिट गए जहाँ से। 

कुछ बात g कि हस्ती मिटती नहीं हमारी '॥ 

यही कारण हे कि मशक से सम्बद्ध अथर्ववेद में वर्णित तथ्य आधुनिक विज्ञान की कसौटी पर पूर्ण सत्य सिद्ध 
होते हैं। मशक की आन्तरिक तथा बाह्य संरचना, उसका सामान्य व्यवहार, मशक का ज्वर से सम्बन्ध, मलेरिया 
परजीवी, ' तृतीयकम्‌' (1९11811), 'वितृतीयम्‌' (quartan) तथा 'सदन्दिम्‌' (quotidian) इत्यादि मलेरिया 
ज्वर के उपभेद, पीत ज्वर, मशक सदृश कृमियों के नियन्त्रण के उपाय इत्यादि का उल्लेख पूर्ण वैज्ञानिक है। आज भी 
क्षुद्र कीटाणुओं के निवारणार्थ सूर्य ताप तथा गन्धवती औषधियों के प्रयोग को ही लाभकारी माना जाता है। जबकि 
सहस्रं वर्ष पूर्व ही अथर्ववेद में स्वास्थ्य की दृष्टि से दृष्ट अथवा अदृष्ट कृमियों के संहार के लिए सूर्य तथा अग्नि सहित 
गुल्गुलु, पीलु, नलदी, औक्षगन्धी एवं प्रमन्दनी इत्यादि तीव्रगन्धयुक्त औषधियों के प्रयोग पर बल दिया गया हे। 

अद्यतनीय विज्ञान अत्युत्रत उपकरणों तथा सुविधाओं से सम्पन्न है, जिनके द्वारा वह क्षुद्रतम कृमियों के 
विभिन्नांगों व प्रत्यंगों का विश्लेषणात्मक अध्ययन कर सकता हे, परन्तु प्राचीन भारत में हमारे पूर्वजों के पास आधुनिक 
युग की अपेक्षा और भी उत्तमकोटि के संसाधन उपलब्ध थे, इस कथन में लेशमात्र भी आत्मश्लाघा अथवा अतिशयोक्ति 
नहीं हँ। 
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Sto नरेश कुमार' 
बैदिकवाङ्गय में अथर्ववेद को अत्यन्त गरिमामय एवं सम्माननीय स्थान प्राप्त हे। यदि हम अथर्ववेदापवर्णित 
दर्शन का अवलोकन करें तो हमें ज्ञात होता हे कि इस वेद में दर्शनशास्त्रविषयक लगभग ५० सूक्त प्राप्त होते हैं, जबकि 
ऋग्वेदादि अन्य तीनों वेदों में दर्शन को इतना स्थान नहीं मिला हे । प्रस्तुत विषय पर गहन मनन-चिन्तन करने से पूर्व 
दर्शन शब्द के अर्थ एवं उसकी व्युत्पत्ति को जान लेना अत्यन्तावश्यक एवं महत्त्वपूर्ण है। दर्शन शब्द की व्युत्पत्ति ४दृश्‌ 
(दृशिर्‌ प्रेक्षणे) धातु से ल्युट्‌ प्रत्यय करके होती है। दृश्यते अनेन इति दर्शनम्‌ अर्थात्‌ जिसके द्वारा देखा जाये, वह 
दर्शन है। ज्ञानदृष्टि अथवा दिव्यदृष्टि से देखना ही दर्शन कहलाता है । अथवा जिसके द्वारा आत्मदर्शन अथवा 
आत्मसाक्षात्कार हो, वह दर्शन हे। दर्शन का अंग्रेजी रूपान्तर फिलासफी दो ग्रीक शब्दों से मिलकर बना हे-१. 
फिलास- प्रेम या अनुराग, २. सोफिया -विद्या। अत: फिलासफी का अर्थ हुआ-विद्या का प्रेम प्रसिद्ध दार्शनिक सुकरात 
ने दर्शन को सर्वप्रथम आंतरिक अध्ययन की ओर मोडा और कहा कि आत्मज्ञान ही दर्शन का प्रमुख उद्देश्य है। दर्शन 
अस्तित्व सम्बन्धी जीवन के मूलभूत ओर विश्वव्यापी प्रश्नों एवं मूल्यों का व्यवस्थित अध्ययन हे। यह अध्ययन कभी 
विश्लेषणात्मक होता है तो कभी संश्लेषणात्मक। महर्षि मनु ने मनुस्मृति में स्पष्ट रूप से निर्देश दिया है कि सम्यक्‌ 
दर्शन प्राप्त होने पर कर्म मनुष्य को बन्धन में नहीं डाल सकते, सम्यक्‌ दृष्टियुक्त मनुष्य कर्मबन्धन से सर्वथा मुक्त रहता 
है।' अथर्ववेदोपवर्णित दर्शनान्तर्गत प्रस्तुत शोधपत्र में अधोलिखित विषयों का विवेचन किया जा रहा है-१. ब्रह्मविद्या, 
२. दार्शनिक तत्त्व (ईश्वर, जीव एवं प्रकृति) । 

१. ब्रह्मविद्या-अथर्ववेद में विभिन्न विद्याओं के साथ-साथ ब्रह्मविद्या का भी वर्णन प्राप्त होता है। 
ब्रह्मविद्यान्तर्गत ब्रह्म का स्वरूप, ब्रह्म की सर्वव्यापकता, ब्रह्म का एकत्व, ज्येष्ठ ब्रह्म, उच्छिष्ट ब्रह्म इत्यादि विवेचनीय 
विषय हैं। अथर्ववेद में लगभग आठ सूक्तो में ब्रह्मविद्या विषयक विवेचन द्रष्टव्य है। 

ब्रह्म शब्द की व्युत्पत्ति एवं अर्थचिन्तन-बृंह्‌ धातु से मनिन्‌ प्रत्यय करने पर ब्रह्म शब्द की व्युत्पत्ति होती है।' 
ge का अर्थ है-विस्तार अथवा व्यापकता। इसका अभिप्राय है कि ब्रह्म से ही जगत्‌ का विस्तार हुआ है। ब्रह्म शब्द की 
द्वितीय व्युत्पत्त्यानुसार भू धातु से मन्‌ प्रत्यय लगाकर ब्रह्म शब्द की व्युत्पत्ति हुई है। इस व्युत्पत्त्यानुसार ब्रह्म के दो अर्थ 
किये गये हे- बिभ्रीयते जगदस्मिन्‌ तथा fated जगदनेन अर्थात्‌ जो संसार का आधिकरण एवं संसार को धारण 
करनेवाला है। इस प्रकार ब्रह्म जगत्‌ की उत्पत्ति, स्थिति एवं प्रलय का हेतु है। जगत्‌ की उत्पत्ति का कारण होने के 
कारण इसे उक्थ, स्थिति का कारण होने के कारण इसे प्रतिष्ठा एवं जगत्‌ में सर्वत्र व्याप्य होने के कारण इसे साम कहा 





१. प्रोजेक्ट फेलो, वेदविभाग, गुरुकुल काङ्गडी विश्वविद्यालय, हरिद्वार। 

२ भारतीय दर्शन-डॉ० पारसनाथ द्विवेदी, पृ०-१ 

३ भारतीय दर्शन-पं० बलदेव उपाध्याय-उपोद्वात, पृ०-६ 

४ मानविकी पारिभाषिक कोश- (संपा०) डॉ० नगेन्द्र दर्शन खण्ड, पृ०-१५६ 


५ सम्यक्‌ दर्शन सम्पन्न: कर्मभिर्न निबद्धथते। दर्शनेन विहीनस्तु संसारं प्रतिपाद्यते॥ मनुस्मृति -६/७४ 
६ उणादिसूत्र-४/१/४६ 
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गया है। महर्षि यास्कानुसार-ब्रह्म परिवृढं सर्वतः अर्थात्‌ जो सर्वत्र विद्यमान Bl वह ब्रह्म Cl इस संसार मं जो कुछ 
भी बिद्यमान है उन सबका निमित्त एवं उपादान कारण ब्रह्म ही है। इस तथ्य का छान्दोग्योपनिषद्‌ में प्रबल समर्थन 
किया गया है।' शतपथब्राह्मणकार ने ब्रह्म को प्रथमज कहा है। सबसे पहले ब्रह्म उत्पन्न हुआ, ब्रह्म के सर्वप्रथम 
उत्पन्न होने का अभिप्राय यह कदापि महीं है कि वह अनित्य है, अपितु ब्रह्म के बृंहण अर्थात्‌ ब्रह्म के विस्तार को प्राप्त 
होने पर ही सम्पूर्ण जगत्‌ की उत्पत्ति हुई है। इसी विस्तारकभाव के कारण ही वह ब्रह्म कहलाता है he 
ब्रह्मचतुष्पद्यानुसार ब्रह्म नित्य एवं सबका आदिमूल ह॑ । २ तत्पश्चात्‌ एक अन्य स्थल पर कहा गया है कि वह अद्वितीय 
होता हुआ भी सर्वत्र व्यापक है यथा एक ही बीज शाखा, पत्र, पुष्प, फलादि अनेक पदार्थो से वृक्ष बनता है उसी प्रकार 
ब्रह्मरूपी एक ही नित्य सत्ता में अनन्तानन्त अनित्यभावोत्पत्ति होती है, इन अनित्य भावों की समष्टि ही विश्व है।' 4 

अथर्ववेद में ब्रह्म को सर्वोच्च सत्ता के रूप में स्वीकार किया गया हैं। वह अनेक रूपों वाला है, संसार में 
जो कुछ भी दिखायी देता ह, वह ब्रह्म का प्रतिरूप ह। जेसाकि अधोलिखित मन्त्र में स्पष्ट है - 

yari शृतया प्रोर्णुहि त्वचा सर्वैरङगैङ्लः सम्भृतं विश्वरूपम्‌। 

स उत्‌ तिष्ठितो अभि नाकमुत्तमं पद्धिश्वतर्भिः प्रति तिष्ठ दिक्षु॥ ˆ 

बरह्मयज्ञसूक्त में ब्रह्म एवं यज्ञ के ऐक्यभाव को प्रकट करते हुए उसे यज्ञस्वरूप माना गया है। वही क्रमशः 
होता, अध्वर्यु तथा ब्रह्मा का रूप धारण करता है । ब्रह्म से ही सूर्शुत्पत्ति हुई है, जिसका वर्णन अथर्ववेद के 
अधोलिखित मन्त्रो में स्पष्ट रूप से लक्षित होता है- 

ब्रह्म॑ज्येष्ठा संभृतां वीर्याड णि ब्रह्माग्रे ज्येष्ठ दिव॒मा ततान। 

भूतान ब्रह्मा प्रेथमोत जज्ञे तेनार्हति ब्रह्म॑णा स्पर्धितुं कः॥ ` 

ब्रह्मणा भूमिर्विहिंता व्रह्म द्योरुत्तरा हिता। 

aqa तिर्यक्‌ चान्तरिक्षं व्यचों हितम्‌ न 





७ वेदविज्ञानवीधिका-दयानन्द भार्गव, पृ०६७ 

८ निरु०१/८ 

१ सर्व खल्विदं ब्रह्म-छा०उप०३.१.४.१ 

१० ब्रह्मैवास्य सर्वस्य प्रतिष्ठा, ब्रह्म वे सर्वस्य प्रथमजम्‌। शत०ब्रा०६/११/१/८ 

११ विश्वस्य तूलस्य यदस्ति मूलं तस्यैव चैकस्य तु बृंहणेन। पश्यामि fad तत्‌ एव मूलं तद्‌ ब्रह्मशब्देन सदा वदामि॥ 
ब्रह्मसिद्धान्त, पृ०२७ ; 

१२ ब्रह्म तदुच्यते यत्‌ इदं सर्वमभूद्धवति भविष्यति च यत्र प्रत्यतिष्ठत्‌ प्रतितिष्ठति प्रतिष्ठास्यति च...तद्रह्म। ब्रह्म० भूमिका 

१३ यधैकमूलात्‌ फलपुष्पपर्णप्रकाण्डशाखा विष्पादिसिद्धिः। तथेव पश्यामि तदेकभावादनेकभावोदयेन विश्वम्‌।। ब्रह्म० Jo 

१४ तदिदास भुवनेषु ज्येष्टं यतो जज्ञ उग्रस्त्वेषनृम्ण: | सच्चा जज्ञाना निरिणाति शत्रूननु यदेनं मदन्ति विश्व कमा: अथर्व० ५.२.१ 

१५ अथर्व०४.१४.९ ; 

१६ ब्रह्म होता ब्रहां यज्ञा ब्रह्मणा स्वर॑वो मिता: । अध्वर्यु्रद्मणो जातो ब्रह्म॑णोऽन्तरहितं हविः॥ अथर्व०१९.४२.१ 

१७ अथर्व०१९.२२.२१ 
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डड गुरुकुल-शोध-भारती 


चतुष्पाद ब्रह्म का संक्षिप्त परिचय 


अथर्ववेदानुसार ब्रह्म के चार पाद अथवा पैर हैं। साधकयोगीजन क्रमशः एक -एक पादप्राप्त्यनन्तर ब्रह्म के 
चतुर्थपाद को प्राप्त करता है। अथर्ववेद में इनका क्रम अधोलिखित मन्त्र में उपवर्णित है। यथा -, 
पृष्ठात्‌ प॒थिव्या अहमन्तरिक्षमारुहमन्तरिक्षाद्‌ दिवमारुहम्‌। 
दिवो नाकस्य पृष्ठात्‌ स्व $ज्योतिरगामहम्‌॥ `` 
अथर्ववेद में ब्रह्म के जो चार पाद एवं चार अवस्थाएँ बतायी गयी हैं, उनका विस्तृत एवं व्यापक वर्णन 
उपनिषदों एवं वेदान्तदर्शन में प्राप्त होता है। अथर्ववेदीय माण्डूक्योपनिषद्‌ में चतुष्पाद्‌ ब्रह्म का जो विवेचन प्राप्त होता है 
वह वास्तविकता में वेदान्तदर्शन का आधार है। इस उपनिषद्‌ के अनुसार जिसको ब्रह्म कहते हे, वह आत्मा ही है। यह 
आत्मा चतुष्पाद हे। इसका प्रथम पाद जाग्रतावस्था है। मनुष्य की वृत्तियाँ बहिर्मुखी होने के कारण वह स्थूल विषयों 
का उपभोग करता है। इसका नाम वैश्वानर है। इसका द्वितीय पाद स्वप्नावस्था है, इस स्थिति में मनुष्य को वृत्तियाँ 
अन्तर्मुखी होने के कारण वह सूक्ष्म विषयों का उपभोग करता है, इसको तेजस कहते हैं। इसका तीसरा पाद 
सुषुप्त्यवस्था है। इस अवस्था में जीव आनन्द का उपभोग करता है, इसको प्राज्ञ कहते हैं। इस तृतीयावस्था वाले 
ईश्वर को ही संसार का कर्ता, धारण करनेवाला एवं संहारकर्त्ता कहते हैं, वह सर्वज्ञ, सर्वेश्वर तथा अन्तर्यामी है। 
2 चतुर्थावस्था तुरीयावस्था है। इसमें वह अनिर्वचनीय रूप से रहता है। ऐसा वह ब्रह्म अदृष्ट, अचिन्त्य आदि गुणों से युक्त 
होने के साथ-साथ शान्त, शिव एवं अद्वैत है। ' इस प्रकार स्पष्ट है कि चतुष्पादात्मक ब्रह्म की जो कल्पना वेदान्तदर्शन 
में प्राप्य हे, वह मूलरूप से अथर्ववेद की देन है। 


ब्रह्मस्वरूपविषयकावधारणा 


इस संसार में जो कुछ भी दृष्टिगोचर होता है, वह सृष्टि के मूलकारण ब्रह्म का विकारमात्र है। इसी बात का 
समर्थन शतपथत्राह्मणकार भी करता है। अथर्ववेद में ब्रह्म के स्वरूप का हंस के रूप में वर्णन किया गया है। जिस 
प्रकार हंस नीर-क्षीर का विवेक करता है, उसी प्रकार ब्रह्म भी सत्‌ एवं असत्‌ का सम्यक्‌ विवेचन करता है। यहीं पर 
ब्रह्म को हरि के रूप में उपस्थापित करते हुए कहा गया है कि वह हरि अर्थात्‌ सूर्यवत्‌ प्रकाशयुक्त, जगत्‌ का संहारक 
हे तथा उसका निवासस्थल स्वर्ग है। ब्रह्मरूपी हंस को त्रिवृत्‌ कहने का अभिप्राय यह है कि उस ब्रह्म में ईश्वर, जीव 





१९ अथर्व०४.१४.३ 

२० मां०उप०-२ 

२१ मां०उप०-३ 

२२ मां०्उप०-४ 

२३ मां०उप्र०-५ 

२४ मां०्ठप०-६ 

२५ मां०उप०-७ 

२६ प्रजापतिस्त्वेवेदं सर्वमसृजत यदिदं किञ्च। शत०ब्रा०६.१.२.११., यद्दै किञ्च प्राणि: | प्रजापति: -शत०ब्रा०-११.१.६.१७ 

२७ सहुसाहृण्य बिर्यतावस्य पक्षी हरेहसस्य पत॑तः स्व॒र्गम्‌। स देवान्त्सर्वानुरस्युपदद्यी संपश्यन्‌ याति भुवनानि विश्वौ॥ 
अथर्व०१०.८.१८ 


CC-0. JK Sanskrit Academy, Jammmu. Digitized by 53 Foundation USA 


अथर्ववेदीय दर्शनोपवर्णित ब्रह्म, ईश्वर, जीव एवं प्रकृतिविषयक अवधारणा ४५ 


एवं प्रकृति इन तीनों तत्त्वों के गुण विद्यमान हैं i अथर्ववेद में सम्पूर्ण ब्रह्माण्ड को ब्रह्म का शरीर माना गया है, समुद्र 
उसकी नाड़ियाँ हैँ। मृत्यु और अमृत आदि गुणधर्म ब्रह्म में विद्यमान हैं। ' भूत, वर्तमान तथा भविष्य ये भी ब्रहम में 
अधिछित हैं। ae के तीनों रूप पुल्लिङ्ग, खरीलिङ्ग एवं नपुंसकलिङ्ग को क्रमशः आत्मा, शक्ति एवं ब्रह्मा कहा गया है। 
जो ज्ञानवान्‌ एवं तत्त्वद्ष्टा हैं, वे ही इस ब्रह्म के दर्शन करने में समर्थ हो सकते हैँ।'' अथर्ववेद का कथन है कि उस 
ब्रह्म से प्रथमतः ब्राह्मण की उत्पत्ति हुई। ` उसके दश सिर एवं दश मुख थे तथा उसने ही सबसे पहले सोमपान 
किया। 


उच्छिष्ट ब्रह्म 





उच्छिष्ट ब्रह्मविषयकविवेचन अथर्ववेद के ग्यारहवें काण्ड के सातवें सूक्त में प्राप्त होता है। उच्छिष्ट का अर्थ 
है-अवशिष्ट, छोड़ा हुआ, शेष बचा हुआ। ऋग्‌०-यजु०-अथर्व० में स्पष्ट रूप से उल्लेख प्राप्त होता है कि परब्रह्म 
परमात्मा के १/४ अंश,से सम्पूर्ण संसार का निर्माण हुआ है तथा ३/४ अंश आकाश में व्याप्त है ॥ इसका अर्थ है कि 
संसार में परमात्मा के चतुर्थांश का ही साक्षात्कार होता है शेष ३/४ अंश उच्छिष्ट है। अथर्ववेद में उच्छिष्ट ब्रह्म के विराट्‌ 
रूप का वर्णन प्राप्य है * जो यजुर्वेदवर्णित रुद्र के वर्णन तथा भागवदीतोपवर्णित विराट्‌ स्वरूप के द्वारा विश्वरूपदर्शन 
से साम्य रखता हुआ लक्षित होता है। * दृढो दृहस्थिरो न्यो wal विश्वसजो दश नाभिमिव सर्वतंश्चक्रमुच्छिष्टे देवता: 
श्रिताः॥ `° इस मन्त्रानुसार सर्वोत्तम, प्रधान एवं केन्द्रीभूत देवता उच्छिष्ट ब्रह्म है शेष अन्य उसके अंश स्वरूप हैं। 
संसार में जो कुछ भी दृष्टिगोचर हो रहा है, वह उच्छिष्ट ब्रह्म का ही परिणाम है।“ जल, समुद्र, चन्द्रमा और वायु ये 
सभी उच्छिष्ट ब्रह्म में विद्यमान 20° अथर्ववेदीय मन्त्र ad स॒त्यं तपा राष्ट्र श्रमो धर्मश्च कर्म' च। भूतं भ॑विष्यदुच्छिष्ट 
वीर्य लक्ष्मीर्बलं बले के अनुसार ऋत, सत्य, तप, राष्ट्र, श्रमशीलता, क्रियाशीलता, क्रमशीलता, 'भूत, भविष्य, श्री, 
सम्पदा, बल इत्यादि सभी उच्छिष्ट ब्रह्म के ही आश्रित हैं। नौ खण्डों वाली भूमि, सातों समुद्र, दिव्यलोक, सूर्यलोक एवं 





२८ ये अर्वाङ्‌ मध्य॑ उत बां पुराणं वेदं विद्वांसमभितो वर्दन्ति। आदित्यमेव ते परि वदन्ति सर्वे अग्नि द्वितीय त्रिवृतं च 
हंसम्‌॥अथर्व०१०.८.१७ 

२९ दूरे पूर्णेने बसति दूर ऊनेन॑ हीयते। महद्‌ य॒क्षं भुव॑नस्य मध्ये तस्मै afer eal भरन्ति॥ अथर्व०१०.७.१५ 

३० यो भूतं च॒ भव्यं च॒ सर्व यश्नांधितिष्ठति। स्वर्श्यस्य॑ च॑ केवलं तस्मै ज्येष्टाय ब्रह्मणे नम॑ः॥ अथर्व०१०.८.१ 

३१ fad: सतीस्ताँ ॐ मे पुस आहुः पश्यंदक्षण्वान्‌ न वि चेतदुन्ध:। कविर्यः पुत्र: स ईमा चिकेत यस्ता विजानात्‌ स 
पितुष्पितास॑त्‌॥ अथर्व०९.९.१५ 
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३२ ब्राह्मणो Sa प्रथमो दर्शशीर्षो दर्शास्य:। स सोम्‌ प्रथमः पपौ स चकारारसं विषम्‌॥ अथर्व०४.६.१ 

३३ अथर्ववेद का सांस्कृतिक अध्ययन, पृ०४००. 

३४ त्रिपादूर्ध्व उदैत्पुरुषः पादोऽस्येहाभवत्‌ पुनः। ततो विष्वङ्‌ व्यक्रामत्साशनानशनेऽअभि॥ऋग्‌०१०.९०.४, यजु०३१.४, 
अथर्व०१९.६.४ 

३५ अथर्व०११.७.१-२७ 

३६ यजु०१६.१-६६, भगवद्वीता-११.१-५० 

३७ अधर्व०११.७.४ T 

३८ सत्नु्च्छिष्टे असंश्चोभी मृत्युर्वा प्रजापति: | लौक्या उच्छिष्ट arki aa द्रश्वापि श्रीम॑यि॥ अथर्व०११.७.३ 

३९ उच्छिष्ट द्यावापृथिवी fad भूतं समाहितम्‌। आपः समुद्र उच्छिष्टे च॒न्द्रमा वात आहित:॥ अथर्व०११.७.२ 
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A गुरुकुल-शोध-भारती 


दिन-रात सभी उच्छिष्ट ब्रह्म में समाहित हैं तथा प्राण, अपान, चक्षु, भौतिक पदार्थ, दिव्यलोक एवं देवगण उसी से ही 
उत्पन्न हैँ। * 

इस प्रकार हम देखते हैं कि अथर्ववेद में ब्रह्मविद्या का वर्णन जितनी सूक्ष्मता एवं विस्तार से किया गया है 
चैसा वर्णन अन्यत्र दुर्लभ एवं अप्राप्य है। यदि यह कहा जाये कि ब्रह्मविद्या का विकास अथर्ववेद से ही हुआ हे तो 
इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। उपनिषद्‌ वाङ्गयोपवर्णित ब्रह्मविद्याविषयक अनेक दार्शनिक सिद्धान्तों के मूलाधार में 
अथर्ववेदीय ब्रह्मविषयकसिद्धान्त ही विद्यमान हैं, जिसके परिणामस्वरूप अथर्ववेद को ब्रह्मवेद की साञ्ज्ञा से अभिहित 
किया गया है। 
२. अथर्ववेदोपवर्णित दार्शनिक तत्त्व 


' इस संसार के मूल में ईश्वर, जीव एवं प्रकृति नामक तीन सत्तायें कार्य करती हैं। ये तीनों सत्तायें ही दर्शनशास्त्र 
के केन्द्र बिन्दु हैं। अथर्ववेद में इन तीनों अनादि सत्ताओं के विषय में पर्याप्त विवेचन प्राप्त होता है। अथर्ववेदानुसार इन 
तीनों के स्वरूप का वर्णन इस प्रकार से है- 

अथर्ववेदीय ईश्वर एवं उसका स्वरूप-\ईश ऐश्वर्य धातु से वरच्‌ प्रत्यय करने पर ईश्वर शब्द निष्पन्न होता ÈI 
विष्णुपुराणानुसार ईश्वर (भगवान्‌) में छह ऐश्वर्य होते हैं। महर्षि दयानन्दानुसार जिसके गुण-कर्म-स्वभाव और 
स्वरूप सत्य हैं, जो केवल चेतनमात्र वस्तु है तथा जो अद्वितीय सर्वशक्तिमान्‌; निराकार, सर्वव्यापक, अनादि और 
अनन्त आदि सत्य गुण वाला है और जिसका स्वभाव अविनाशी, ज्ञानी, न्यायकारी, दयालु तथा अजन्मा है, जिसका कर्म 
जगत्‌ की उत्पत्ति, पालन और विनाश करना तथा सब जीवों को पाप-पुण्य के फल ठीक-ठीक पहुँचाना है, उसको ईश्वर 
कहते हैं। * अथर्ववेद में अनेक स्थलों पर ईश्वर के गुणों और कर्मो का वर्णन किया गया हे। अथर्ववेद में ईश्वर के 
गुणों का वर्णन करते हुए कहा गया है कि ईश्वर एक है, विभु अर्थात्‌ व्यापक हे, ज्ञान का स्वामी है, अतिथि है, अनादि 
है और नवीन तथा प्राचीन सभी प्राणियों में व्याप्त है जैसाकि अधोलिखित मन्त्र में द्रष्व्य है- 

समेत विश्वे वच॑सा पतिं दिव एको विभ्रतिथिर्जनानाम्‌। 

स पूर्व्यो नूतनमाविवासत्‌ तं व॑र्तनिरनु वावृत एकमित्‌ पुरु॥ 

प्रत्येक पदार्थ का अपना एक विशिष्ट स्वरूप होता है, जो उसे अन्य पदार्थों से भिन्न तथा पृथक्‌ बनाता ह। 

: किसी भी व्यक्ति अथवा वस्तु के स्वरूप को निर्धारित करने के लिए उसके गुण-कर्म-स्वभावादि के विषय में जानना 

अत्यावश्यक है। ईश्वरस्वरूपनिर्धारण में उक्त प्रक्रिया का आश्रय लेते हुए इस प्रकरण में सर्वप्रथम गुणों के आधार पर 
ईश्वर के स्वरूप का निर्धारण किया गया है। यहाँ पर यह स्पष्ट करना आवश्यक है कि सांसारिक व्यक्ति अथवा वस्तुओं 
के कुछ गुण स्वाभाविक होते हैं तथा कुछ आरोपित, किन्तु ईश्वर के विषय में ऐसा नहीं है। ईश्वर के गुण-कर्मादि 





४१ नव भूमीः समुद्रा उच्छिष्टे्धि श्रिता दिव॑ः। आ सूर्यो' भात्युच्छिष्टेहोरात्रे अपि तन्‍्मयि॥ अधर्व०११.७.१४ प्राणापानौ चकष 
शरोत्रमक्षितिश्व क्षितिश्च या। उच्छिष्टजजिरे सर्वे दिवि देवा दिविश्रित:॥ अथर्व० RRS २५ aa 

४२ विष्णुपुराण-६.५.७४ ऐश्वर्यस्य समग्रस्य धर्मस्य यशसश्श्रिय:। ज्ञानवैराग्यस्या cat 

४३ आर्येद्दिश्य रत्नमाला, पृ०-१ i 
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थम षण्णां भग इतीरणा॥ 


ह 


अधर्ववेदीय दर्शनोपवर्णित ब्रह्म, ईश्वर, जीव एवं प्रकृतिविषयक अवधारणा x 


स्वभावत: नित्य हैँ। ईश्वर के स्वरूप को गुणों के आधार पर दो भागों में विभाजित किया जा सकता है-१. सगुण 
और २. निर्गुण। श्रीमद्धगवद्रीतानुसार ईश्वर निर्गुण एवं निर्गुण तथा विरोधी गुणों के आश्रय हैं यथा -ज्ञेयं यत्तत्रवक्ष्यामि 
यज्ज्ञात्वामृतमश्नुते। अनादिमत्परं ब्रह्म न सत्तन्नासदुच्यते॥ ४७ अथर्ववेद के मन्त्र ७.२१.१ में ईश्वर के दोनों गुणों का 
वर्णन किया गया है। 

अन्य स्थल पर ईश्वर के विराट्‌ रूप का वर्णन करते हुए कहा गया है कि इसके हाथ, पैर, नेत्र इत्यादि सभी 
दिशाओं में फेले हुए हैं। पुरुषसूक्त में कहा गया है कि उसके हजारों नेत्र, हाथ, पैर आदि हैं iY ईश्वर सनातन तथा 
सदा विद्यमान रहनेवाला है। अथर्ववेद में ईश्वर को सूत्रात्मक, वैश्वानर तथा सर्वव्यापक कहकर सम्बोधित किया गया 
है। जो ईश्वर को इन रूपों में जान लेता है वह ब्रह्मज्ञ अर्थात्‌ ब्रह्म को जानने वाला है i जिस प्रकार ऋग्वेद में ईश्वर 
को सर्वज्ञ तथा सभी लोकों का ज्ञाता कहा गया है, उसी प्रकार अथर्ववेद में ईश्वर को सर्वज्ञ मानते हुए उसे दिन - 
रात, अन्तरिक्ष, वायु, द्युलोक, दिशाओं, अग्नि, ऋचा इत्यादि का जनक माना गया है। ईश्वर आत्मिक-शक्ति एवं बल 
का प्रदाता हे अथर्ववेद में एक अन्य स्थल पर ईश्वर को त्रित्‌ कहा गया है अर्थात्‌ वह तीनों लोकों को धारण 
करनेवाला है। ईश्वर को त्रित्‌ कहने का अन्य अभिप्राय यह भी है कि ईश्वर की तीन शक्तियाँ है -वह जगत्‌ कर्ता, धर्त्ता 
एवं संहारकर्त्ता है" अधर्ववेदानुसार ईश्वर एक है, एक से अधिक नहीं है- 

न द्वितीयो न तृतीयश्चतुर्थो नाप्युच्युते। य एतं देवमेकवृतं वेदी॥ | 

न पंञ्चमो न पृष्ठ: संप्तमो माप्युच्यते। य एतं देवमेकवृतं Adu a 

नाष्टपो न न॑व॒मो द॑श॒मो नाप्युच्यते। य एतं देवमेकवृतं वेदी॥ ee 





४६ श्वेता०उप०-६/८ 

४७ श्रीमद्भगवद्वीता-१३.१२ 

४८ समेत fa वच॑सा पतिं दिव एको विभूरतिंधिर्जनानाम्‌। स पूर्व्यो नूर्तनमाविवांसत्‌ तं व॑र्तनिरनु वावृत एकमित्‌ पुरु॥ 
अथर्व०७.२१.१ न 

४९ यो विश्वचर्पणिरुत विश्वर्तोमुखो यो विश्वतस्पाणिरुत arga: स बाहुभ्याँ भर॑ति सं पतत्रर्धावापृथिवी जनयन्‌ देव एक:॥ 
अधर्व०१३.२.२६ 

५० यजु०३१.१-१२, अथर्व०१९.६-१-१६ 

५१ अधर्व०९.९.७ 

५२ यो विद्यत सूत्रं वित॑तं यस्सिन्नोर्ता: प्रजा इमा: सूत्र सूत्र॑स्य॒ यो विद्यात्‌ स विंद्याद्‌ ब्राह्मणं म॒हत्‌॥ अथर्व०१०.८.३७ 

५३ प्रजापते न त्वदेतान्यन्यो विश्वा जातानि परिता बभूव॥ऋग्‌०१०.१२१.१० 

५४ धामानि वेद भुवनानि विश्वा। ऋग्‌०१०.८२.३ 

५५ अधर्व०१३.७.२९-४० 

५६ य आत्मुदा ब॑ल॒दा यस्य॒ विश्व॑ उपासंते प्रशिषं यस्य॑ देवाः। योइस्येशे द्विपदो यश्चतुष्पदः कस्मै देवाय॑ हविषां विधेम 
अधर्व०४.२.१ 

५७ BUSTA योनि य आंबरबूवामृतासुरवर्धमानः सुजन्मां। अदब्धासुरभ्राजमानो5हेंव त्रितो धर्ता दाधार ज्री्णि॥अधर्व०५.१.१ 

५८ अथर्व०१३.४.१६ 

५९ अधर्व०१३.४.१७ 

६० अथर्व०१३.४.१८ 
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४८ गुरुकुल-शोध- भारती 


इन मन्त्र में स्पष्टतः निर्दिष्ट है कि ईश्वर दो, तीन, चार, पाँच, छह, सात, आठ, नौ अथवा दश नहीं हे वह तो 
मात्र एक ही है। जो व्यक्ति ईश्वर के एकीकृत रूप को ठीक ढङ्ग से जानता हे, उसे सभी वस्तुएँ, कीर्ति, धन और तेज 
इत्यादि प्राप्त होते हैं।' ईश्वर एक है, परन्तु वही एक ईश्वर अनेक रूपों में प्रकाशित होता है।' उसी ईश्वर के वायु, 
अर्यमा, वरुण, रुद्र, अग्नि, यम, सूर्य आदि अनेक नाम अथवा रूप SI एक अन्य स्थल पर कहा गया है कि उसी 
ईश्वर के सैंकड़ों ही नहीं, अपितु करोड़ों अथवा अरबों रूप हैं। 
जीवात्मा एवं उसका स्वरूप-निरूपण 


पञ्चभौतिकतत्त्वों से निर्मित शरीर का नियन्त्रण एवं संयमनकर्त्ता कोई ऐसा तत्त्व आवश्यक है जिसकी शक्ति 

से अथवा प्रेरणा से शरीर की सम्पूर्ण गतिविधियाँ सञ्चालित होती हैं, जिसके अभाव में शरीर जड़ अर्थात्‌ क्रियाविहीन हे 
जाता है, उस तत्त्व को वेदादि शास्त्रों में जीव अथवा जीवात्मा के नाम से सम्बोधित किया गया है। महर्षि मनु के 
अनुसार-जीव संज्ञोऽन्तरात्मान्यः सहज: सर्वदेहिनाम्‌। येन वेदयते सर्व सुखं दुःखं च जन्मसु॥ "` अर्थात्‌ सुख अथवा 

दुःख की अनुभूति करनेवाली शरीरस्थ आत्मा को जीव कहते हैं। तर्कस- हकार ने ज्ञान के अधिकरण को आत्मा कहा 
है।'* चैशेषिकदर्शन तथा न्यायदर्शन में प्राण-अपान-निमेष-उन्मेष-जीवन- मनोगति- इन्दरियान्तरविकार - सुख-दुःख 
इच्छा-द्वेष-प्रय- भावना-धर्म और अधर्म ये आत्मा के लक्षण माने गये हैँ। इस विषय में अथर्ववेद में कहा गया है कि 
जीवात्मा अजन्मा तथा सुख का साधन है, अतः उसे स्वर्ग कहा गया है।“ जीवात्मा अमर तथा निजी शक्ति से युक्त है 
तथा नये जन्म लेता है। एक अन्य स्थल पर जीवात्मा के गुणों को व्याख्यापित करते हुए कहा गया है कि वह स्थिर, 
प्रेरक, चेतन, दिव्य तथा प्राणशक्तियुक्त है। जीव के साथ पञ्चप्राणो का समूह चलता है। * इससे तात्पर्य यह है कि 
लिङ्गशरीर में पञ्चप्राण भी रहते हैं। जीवात्मा में नौ कोश नौ स्थानों पर विद्यमान हें। ये नौ कोश मन, बुद्धि, चित्त, 

अहङ्कार और पाँच ज्ञानेन्द्रियाँ हैं। शरीर की तुलना रथ से करते हुए कहा गया है कि ज्ञानेन्द्रियाँ रूपी घोड़े उस रथ को 

हाँकते है अर्थात्‌ नियन्त्रित करते हे। आत्मा पूर्णत: बिशुद्ध एवं विकाररहित है। शरीर तथा इन्द्रियों से संयुक्त होने से 

“सुख-दुःख का अनुभव करने के कारण वह जीव कहलाती है। अपने को कर्मो का Hal तथा भोक्ता समझने लगती 





६१ अथर्व०१३.४.१८ 

६२ अथर्व०५.१.२ 

६३ अथर्व०१३.४.१-५ 
६४ अथर्व०१३.४.४४-४५ 
६५ मनुस्मृति-१२.१३ 

६६ तर्कस- ह-१६ 


७२ तस्येमे नव कोशा fagen न॑ब॒धा हिताः॥ अधर्व०१३.४.१० 


'वहत्यग्रमेषां SEn अनुसंवहन्ति g f z नदीयो k 
७३ पञ्चवाही र्यो यक्ता अुसंव॑हन्ति। अयातमस्य ददृशे न यातं परं नेदीयो5वरं दवीय:॥ अथर्व ee 
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‘ 


अधर्ववदीय दर्शनोपवर्णित ब्रह्म, ईश्वर, जीव एवं प्रकृतिविषयक अवधारणा ४९ 
हे। वास्तविकता में जीवात्मा ज्ञानयुक्त है, अज्ञानता तो प्रकृति का धर्म है। जीवात्मा तो प्राकृतिक धर्मों से सर्वथा रहित 


el 


अथर्ववेदोपवर्णित प्रकृति-स्वरूपविषयकावधारणा 


अथर्ववेदानुसार प्रकृति त्रिगुणात्मक अर्थात्‌ तीन गुणों (सत्त्वगुण, रजोगुण, तमोगुण) से युक्त है । ' प्रकृति के 
त्रिगुणात्मक हाने से इसमें तीन प्रकार के मनुष्य रहते है तिस्रो है प्र॒जा अत्यायमायन्‌ न्यशन्या अर्कमभितोंऽविशन्त। 
बृहन्‌ ह तस्थौ रजसो विमाना हरितो हरिंणीरा विवेश॥ “ अर्थात्‌ तीन प्रकार की प्रजाएं प्रकृति में निवास करती हँ 
सात्त्विक ये सत्त्वगुण के कारण प्रकाश में निवास करते हैं. राजस्‌ ये भोगविलास में संलिप्त रहते हें तथा तामस्‌ ये 
अन्धकार में रहते हैं। इसकी प्रकार ऋग्वेद तथा सांख्यदर्शन में भी प्रकृति को त्रिगुणात्मिकता से युक्त माना गया 

| अथर्ववेद में त्रिगुण के अतिरिक्त महत्‌ तत्त्व का भी वर्णन प्राप महत्‌ को बृहत्‌ कहकर सम्बोधित किया 

गया है। ` अथर्ववेद में बुद्धि को चार आँख वाली कुतिया कहकर सम्बोधित किया गया है। इसकी चार आँखें चार 
अन्तःकरण हैं मन, बुद्धि, चित्त और अहङ्कार। ज्ञानेन्द्रियों को गाय कहा गया है। ये मनुष्य के सिर से ज्ञानरूपी दूध 
दुहती हे। ` अधोलिखित मन्त्र में प्रकृति के २१ पदार्थ माने गये हं 

ये त्रिषप्ताः परियन्ति विश्वां रूपाणि fada: वाचस्पतिर्वला तेषां तन्वो अद्य द॑धातु मे॥ ˆ` 

अर्थात्‌ मन्त्रानुसार प्रकृति के इक्कीस पदार्थ हैं। वे सर्वत्र व्याप्त हे तथा सभी रूपों को धारण करते हैं। पञ्च 
महाभूत, तन्मात्रा तथा अहङ्कार इन सप्त पदार्थों को तीनों गुणों से गुणा करने पर २१ पदार्थ बनते हैं। एक अन्य स्थल 
पर उल्लेख प्राप्त होता हैं कि ऋत से आठ भूतों की उत्पत्ति हुई हे। यहाँ पर ऋत का प्रयोग मूलप्रकृति के लिए किया 
गया है। इन आठ भूतो में महत्‌, अहङ्कार, मन तथा पञ्च महाभूतों को शामिल किया गया हे। अथर्ववेद में सन्देश 
दिया गया है कि प्रकृति से साम्यता (तादात्म्य) का अनुभव करना चाहिए। सूर्य को चक्षु, वायु को प्राण, अन्तरिक्ष को 
आत्मा तथा पृथिवी को शरीर समझें। “ इसी साम्यतानुभूति के विषय में अन्यत्र लिखा गया है कि हमें भूमि को अपनी 
माता, अन्तरिक्ष को भाई तथा द्युलोक को पिता समझना चाहिए। 

निष्कर्ष के रूप में कहा जा सकता है कि अथर्ववेद में दर्शन से सम्बन्धित सभी विषयों का अत्यन्त विस्तृत 
वर्णन प्राप्त होता 21 अथर्ववेदोपवर्णित दार्शनिक तच्चों के विवेचन से ज्ञात होता है कि अथर्ववेद में ब्रह्म, ईश्वर, जीव, 
प्रकृति एवं इनके स्वरूप का अत्यन्त गम्भीरता से वर्णन किया गया है। 





७४ सुखदुः खसंयोगः संसारः पुरुषस्य च सुखदुःखानां संभोक्तृत्व संसारित्वम्‌। गीता-१३.२० 

७५ पुण्डरीकं नवद्वारं त्रिभिर्गुणभिरावृतम्‌। अथर्व॑०१०.८.४३, ८.९.२ 

७६ अधर्व०१०.८.३ ह 

७७ क्रग्‌०१०.१२९.३, सां०दर्शन कारिका- २६ 

७८ सत्वरजस्तमसां साम्यावस्था प्रकृति: | सां०दर्शन कारिका-२६ 

७९ बृहत: परि सार्मानि पृष्ठात्‌ पज्ञाधि निर्मिता। बृहद्‌ बृहत्या निर्मितं कुतो5धि बूहती मिता॥ अथर्व०८.९.४ 
८० कश्यपस्य चक्षुरसि Yams चतुरक्ष्या:। AA सूर्यमिव सर्पन्त मा पिशाचं तिरिस्करः॥ अथर्वX०४.२०.७ 
८१ शीर्ष्णः क्षीरं दुहते गावो अस्य वत्रि वसाना उदकं पदापुः॥ अथव०९.९.५ 

८२ अथव०१.१.१ 

८३ अष्ट जाता भूता प्रंथमज ऋतस्याष्टेन्द्र ऋत्विजो देव्या ये। अष्टयोनिरदितिरश्पृत्राष्टमीं रात्रिमभि हन्यमेंति॥ अथर्व०८.९.२१ 
८४ सूयो मे चक्षुर्वात: प्राणा5न्तरिक्षमात्मा पृथिवी शरौरम्‌। अधर्व०५.९.७ 


८५ भूमिर्मातार्टितिर्नो जनित्रं भ्रातान्तरिक्षममिर्शस्त्या न: | अथर्व०६.१२०-२ 
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वेदों में समाज कल्याण की अवधारणा 


डॉ. अनीता जैनः 
` चेदों में समाज कल्याण की क्या अवधारणा के विषय में विचार करने से पूर्व यह जानना आवश्यक है कि 
समाज क्या है? समाज एक संघ है, संगठन है, औपचारिक सम्बन्धों का वह योग है जिसमें सहयोग देने बाले व्यक्ति 
आपस में बंधे रहते हैं। समाज शब्द सम्‌ उपसर्ग पूर्वक अज्‌ धातु से घज्‌ प्रत्यय करने पर निष्पन्न होता हे ` -जिसका 
अर्थ है साथ रहकर चलना, बैठना, व्यवहार करना आदि। 
समाज की मूलभूत इकाई व्यक्ति है। व्यक्ति की उन्नति के विना समाज के उत्कर्ष की कल्पना नहीं की जा 
सकती है। प्रत्येक व्यक्ति की समुन्नति एवं साथ-साथ मिलकर काम करने का भाव परिवार के माध्यम से पुष्ट होता है 
परि उपसर्ग पूर्वक वृञ्‌ आवरणे धातु से घञ्‌ प्रत्यय से निष्पन्न परिवार का शाब्दिक अर्थ है-घेरने वाला 
शब्दकल्पद्रुम" के अनुसार परिवार का अर्थ है -परिब्रियतेऽनेनेति अर्थात्‌ जिससे व्यक्ति घेरा जाए। परिवार के सदस्यों 
का एक दूसरे पर नियन्त्रण रहता है। परिवार का कोई भी सदस्य ऐसा कोई कार्य नहीं करना चाहता जिससे परिवार की 
प्रतिष्ठा पर आँच आये। ऐसे आदर्श परिवार आदर्श व्यक्तियों का सूजन करते हैं। यदि परिवार उत्तम नहीं होंगे तो समाज 
भी उत्तम नहीं हो सकता। अतः परिवार समाज की एक महत्त्वपूर्ण इकाई हे जो व्यक्ति का सामाजीकरण करता है। 
नि:सन्देह इसे सामाजिक जीवन की पाठशाला कहा जा सकता है, क्योंकि परिवार से प्राप्त संस्कार ही मनुष्य के सुदृढ़ 
चरित्र निर्माण में सहायक होते हैं। इस प्रकार व्यक्ति के व्यक्तित्व का उत्थान करता हुआ परिवार सामाजिक उत्थान में 
भी महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाता आया है। अब्राहम लिकन ने कहा था-में जो कुछ हूँ या जो कुछ भी बनने की आशा 
रखता हूँ; उसके लिए में अपनी देवी स्वरूपा माता का ऋणी हूँ।' अत: स्पष्ट है कि सुदृढ़ समाज व राष्ट्र निर्माण हेतु 
अपरिहार्य सामाजिक मान्यताओं, परम्पराओं व विश्वासों को व्यक्ति परिवार की आधारशिला पर ही निर्मित करता है 
पारिवारिक नियमों के अधीन रहता हुआ व्यक्ति अनुशासित जीवन व्यतीत करता है। 
एक स्वस्थ सांस्कृतिक परम्परा और नियमहीन समाज साथ-साथ नहीं रह सकते हैं। मानव हृदय में व्याप्त 
अनुशासनहीनता अत्यधिक तुच्छ स्वार्थभावना व भोग लिप्सा ही आज परिवार व समाज के कलह का मूल कारण है। 
जब मनुष्य दूसरों के हित से विरक्त होकर अपने ही स्वार्थ की अमर्यादित पूर्ति में लग जाता है तो वैयक्तिक एवं 
सामाजिक दोनों प्रकार के कल्याण को आघात पहुँचता है। भौतिकता की चकाचौंध नै व्यक्ति को इतना संवेदनशून्य एवं 
स्वार्थी बना दिया हे कि हम स्वार्थपरता के कारण सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः जैसी पवित्र भावना को 
भूलकर दीन दुःखी और शोषितों का और अधिक शोषण करने एवं समाज को मजबूत बनाने की जगह उसकी जड़े 
खोदकर उसे खोखला बनाने में लगे हैं। परिणामस्वरूप पारिवारिक संघर्ष, वर्गसंघर्ष, क्षेत्रीय संघर्ष व धार्मिक संघर्ष 





१ असिस्टेंट प्रोफेसर- संस्कृत वनस्थली विद्यापीठ 

२ संस्कृत हिन्दी कोष - वामन शिवराम आप्टे , पृष्ठ - १०७६ 
३ संस्कृत हिन्दी शब्दकोष - आप्टे 

४ शब्दकल्पदुम - द्वितीय पृ. ६३ - ६४ 

५ अथर्ववेद संहितागत परिवार मीमांसा - मयूरा प्रसाद 
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उत्पन्न होने लगे। भौतिकता व स्वार्थपरता के दंश से उत्पीडित समाज के संघर्षो का समाधान वेद के माध्यम से ही 

संभव है। वैदिक साहित्य में अध्यात्म, नैतिकता, समाजशास्त्र आदि अनेक विषयों से सम्बद्ध ऋचाएँ (मन्त्र) हैं। 
सर्वप्रथम प्रस्तुत शोधपत्र में परिवार व परिवार के विभिन्न घटक- माता, पिता, पुत्र, पुत्री, भाई, बहिन आदि के 

प्रति वेदों के कल्याणकारी दृष्टिकोण को प्रस्तुत करने की चेष्टा की गई है। वेदों में प्रत्येक घटक के उत्थान के लिए 

समुचित शिक्षा, धर्म, अर्थ, राजनीतिक -कल्याण एवं श्रेष्ठ वर्णाश्रमव्यवस्था का उपस्थापन किया गया था। 

पारिवारिक कल्याण 


संघर्षो की शुरुआत का सबसे छोटा व महत्त्वपूर्ण क्षेत्र परिवार रहा है। आज परिवारों में कभी युवाओं का 
वृद्धां के साथ विचारों को लेकर, तो कभी सम्पदा व जमीन जायदाद के बटवारे को लेकर संघर्ष होते रहते हँ 
पारिवारिक संघर्षो से समाजकल्याण प्रभावित होता है। पारिवारिक शान्ति के लिए प्राचीन ऋषियों ने प्रत्येक सदस्य की 
मानसिकता को सुसंस्कृत करने का प्रयास किया है। 

वेद में सौमनस्य सक्त में समभाव व पारस्परिक सौहार्द की भावना व्यक्त करते हुए अपेक्षा की गई हैं कि 
परिवार के सभी सदस्य प्रेमपूर्वक मिलजुलकर रहें, क्योंकि समाज का मूल परिवार ही है। यह सौमनस्य प्रत्येक काल में 
रहे, जिससे समाज में कलह ना हों और सब कार्य सुचारु रूप से चलते रहेँ। समाज में समभावना का आधार परिवार 
है। समाज के आदर्श स्वरूप हेतु गृहस्थ-जीवन में पारस्परिक सौहार्द की अपेक्षा करते हुए अथर्ववेद पुत्र को पिता का 
आज्ञाकारी तथा माता के साथ प्रीतियुक्त मन वाला होने का आदेश देता है तथापि आशा करता है कि वह अपने पति के 
साथ द्वेष न करे, सदा मधुर व शान्ति प्रदान करने वाली वाणी बोले। भाई बहिन में भी विद्वेष न हो, क्योंकि पारिवारिक 
असन्तोष बाह्य वातावरण को किसी न किसी रूप में अवश्य ही प्रभावित करता है। 

अथर्ववेद के अनुसार पति (गृहपति) का समाज में सम्मान जनक स्थान था। वह सभी सदस्यों द्वारा 
आदरणीय होता था अत: सभी गृहपति बनने की आकांक्षा रखते थे। वह अपने में ओजस्विता, बल व तेजस्विता की 
कामना करता था ताकि सामाजिक अभ्युदय में सहायक हो सके। 

समानी प्रपा सह वो$न्नभाग: समाने योक्त्रे सह वो युनज्मि। 

सम्यज्ञो$ग्नि सपर्यतारा नाभिमिवाभित:॥ | 

अर्थात्‌ अन्न व जल ग्रहण करते हुए प्रेम पूर्वक समाज में ऐसे ही मिलजुलकर रहो जैसे चक्र के आरे नाभि में 
जुड़े होते हैं। आज अहम्‌ भाव के कारण बिखरते परिवारों के लिये वेद के उक्त वचन अमृत तुल्य हो सकते हैं। वैदिक 
समाज में स्त्रियो को भी पुरुषों के समान सम्मान प्राप्त था। आदर्श दाम्पत्य-जीवन की मनोरमता वेदों में स्पष्ट दिखाई 
देती है -गृभ्णामि ते सौभगत्वाय हस्तं .......- मह्य त्वादुर्गार्हपत्याय देवा:। अस्मिन्‌ गृहे गार्हपत्याय जागृहि। "तथा 





६ वेदिक - संग्रह - डॉ कृष्णलाल पृ. १८९ 

७ agaa: पितुः पुत्रो मात्रा भवतु संमनाः जाया पत्ये मधुमतीं वाचं वदतु शान्तिवान्‌। मा भ्राता भ्रातरं द्विक्षन्मा स्वसारमुत स्वसा 
सम्यञ्च: सत्रता भूत्वा वाचं वदत ASAT) अथर्व. ३.३०.२-२ 

८ गृहमेधी गृहपति मा कृणु - वही. १९.३१.१३ 

९ अथर्व. - ३.३०.६ i 
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५२ गुरुकुल-शोध - भारती 


सप्राज्ञी श्वशुरे भव सप्राज्ञी श्‍वश्र्वां भव। आदि वेद कालीन ऐसी भावनाएँ हे, जिन्हें यदि व्यवहार में लाया जाए तो 
दाम्पत्य जीवन सुखमय हो सकता है। 
समाजकल्याण के प्रमुख स्तम्भ 

धर्म, शिक्षा, अर्थ, राजनीति एवं वैदिक वर्णाश्रमव्यवस्था आदि समाजकल्याण के ऐसे स्तम्भ हैं जिनके 
सम्यक्‌ प्रयोग से समाज की प्रत्येक इकाई व हर वर्ग का कल्याण संभव हे! जिनके वैदिक स्वरूप को प्रस्तुत शोधपत्र 
के माध्यम से दर्शाने का प्रयास किया जा रहा ह। 
धर्म 

धर्म कुछ ऐसे सार्वकालिक व सार्वभोमिक नियमों का नाम हे जो प्रत्येक देश व काल में विना जाति व 
वर्णभेद के मनुष्य को समान रूप से उन्नति की ओर ले जाते हैं! महर्षि दयानन्द के मत में मनुष्य का आध्यात्मिक एवं 
भौतिक कल्याण करने वाले तत्त्वों का नाम धर्म है। वामन शिवराम आप्टे के अनुसार  थ्रियते लोकोऽनेन, धरति लोकं 
वा अर्थात्‌ धर्म ही एक ऐसा तत्त्व हैं जो व्यक्ति को देशकालानुसार आचरण की प्रेरणा देकर समाज में रहने योग्य बनाता 
al 

आचरण की शुद्धता एवं नैतिक उत्थान हेतु दीक्षान्त भाषण के अवसर पर शिक्षार्थियों को दिए जाने वाले सत्यं 
वद, घर्म चर, स्वाध्यायान्मा प्रमद: अथवा मातृदेवो भव, पितृदेवो भव, आचार्यदेवो भव। आदि वैदिक कालीन ऐसे 
बहुमूल्य उपदेश हैं जिनका यदि आज के शिक्षार्थियों द्वारा पालन किया जाए तो राष्ट्र का नैतिक कल्याण संभव हो सकता 
Cl मानवता का आह्वान करते हुए ऋग्वेद में एक स्थान पर कहा है-मनुर्भव * अर्थात्‌ मनुष्य बनो। धर्म का उद्देश्य 
समाज में संतुलन रखना था। यह संतुलन तभी रह सकता है जब मनुष्य प्राणिमात्र को ईश्वर की सृष्टि समझकर 
समानता का व्यवहार करे। आज सामाजिक उन्नति हेतु जिन मानव मूल्यों एवं नैतिक आचारों की आवश्यकता है उन 
सबको स्पष्ट परिकल्पना वेद (ऋग्वेद) में उपलब्ध होती हे। पुमान्‌ पुमांसं परिपातु विश्वतः | ऋग्वेद का उक्त मन्त्र 
मानवकल्याण को भावना को व्यक्त करता है वहीं तेन त्यक्तेन भुञ्जीथा: त्यागभावना को, अज्येष्ठासो अकनिष्ठास एते 
सं भ्रातरो वावृधु: सौभगाय “ मन्त्र समत्वभाव को तथा मित्रस्याहं चक्षुषा सर्वाणि भूतानि समीक्षे। मित्रस्य चक्षुषा 
समीक्षामहे यजुर्वेद का उक्त मन्त्र प्राणिमात्र के प्रति समदृष्टि को पुष्ट करता है। वैदिक व्यवस्था के इन धर्मपरक गुणों 
क व्यावहारिक प्रयोग से निश्चित ही समाज का कल्याण होगा, ऐसी मेरी धारणा हे। 
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वेदों में समाज कल्याण की अवधारणा ३ ५३ 
अर्श 


अर्थ व्यक्ति, परिवार, राष्ट्र सभी के लिए अनिवार्य है। अत: उसका संग्रह एवं वितरण समान रूप से होना 
चाहिए। यदि अर्थ कुछ ही हाथों में संगृहीत हो गया तो विषमता उत्पन्न होगी। जो समाज कल्याण में बाधक है, अतः 
संगृहीत धन का मिल बाँटकर उपभोग करना चाहिए, क्योंकि वेदों में स्पष्ट कहा है-केवलाघी भवति केवलादी अर्थात्‌ 
अकेला खाने वाला अकेला पाप खाता है। इसलिए वहाँ सौ हाथों से संग्रह करने एवं हजार हाथों से उनका वितरण 
करने को कहा है।” 

ईशावास्यमिदं सर्व यत्‌ किञ्ज जगत्यां जगत्‌। 

तेन त्यक्तेन भुञ्जीथा मा गृधः कस्यस्विद्धनम्‌॥ 

श्रेय एवं प्रेय मार्ग के प्रबन्ध का श्रेष्ठ दृष्टान्त ईशोपनिषद्‌ के उक्त मन्त्र का परिपालन सामाजिक शान्ति के लिए 
अत्यन्त आवश्यक है, क्योंकि तेन त्यक्तेन भुञ्जीथा: के आदेश को न मानने के कारण आज समाज में अशान्ति उत्पन्न हो 
रही ÈI आज बड़ा भाई छोटे भाई के न्यायप्राप्त सत्व को हड़पना चाहता है तो पुत्र पिता के सत्व पर अनधिकार चेष्टा 
करना चाहता है। पराया- धन, पराई रत्री पर कुदृष्टि डालना उक्त सिद्धान्त का पालन न करने का ही परिणाम है।" अत 
उक्त मन्त्र जहाँ एक ओर ईश्वर प्रदत्त सम्पदाओं में सभी के समान भाग की बात करता है, वहीं दूसरी ओर सांसारिक 
उत्पादों के अति उपभोग से होने वाले अनैतिक एवं वित्तीय अपराधों पर रोक लगाता है। 


शिक्षा 

शिक्षा मानव जीवन की उन्नति का अनिवार्य स्तम्भ है। शिक्षा के विना मानव जीवन का विकास असम्भव है। 
शिक्षा के दो अङ्ग है-सत्य ज्ञान की प्राप्ति और उस ज्ञान के अनुरूप अपने जीवन्‌ का निर्माण। वैदिक शिक्षा का उद्देश्य 
शिष्य का सर्वाधिक विकास करना था। शारीरिक विकास के लिये तप व साधना के पालन पर बल दिया जाता था। 
मानसिक विकास के लिये चिन्तन, मनन, ध्यान आदि की अपेक्षा होती थो। जहाँ एक ओर तेजस्विनावधीतमस्तु उपनिषद्‌ 
वाक्य अपने अधीत ज्ञान के द्वारा जीवन को तेजस्वी बनाने की प्रेरणा देता है। वहीं दूसरी ओर सा विद्या या विमुक्तये 
एवं विद्ययामृतमश्नुते (ईशोप.१४) आदि वाक्य मानव को जीवन के अन्तिम लक्ष्य मोक्ष की ओर प्रेरित करते हैं। 

बैदिक शिक्षा का लक्ष्य पंचमुखी शिक्षा; शारीरिक, व्यावसायिक, मानसिक, नैतिक एवं आध्यात्मिकता के 
माध्यम से मानव निर्माण व उसका चरित्र निर्माण करना था। वेदों में ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र चारों वर्णो स्त्री 
सेवकादि व उत्तम लक्षणयुक्त अन्त्यजादि सभी को वेद की शिक्षा पाने एवं अग्निहोत्र करने का अधिकार था, यजुर्वेद 
इसका स्पष्ट निर्देश करता है। खियौँको भी सुशिक्षा ग्रहण करने का निर्देश वेदों में प्राप्त होता है। * 


राजनीति 
राजनीति एवं राजनीतिक संगठन समाज की ऐसी आधारशिला है जिस पर सामाजिक जीवन का भव्य प्रासाद 





२० शतहस्त समाहर सहस्रहस्त संकिर अथर्व. ३.२४.५ द 
२१ ईशोपनिषद्‌ - हिन्दी विज्ञानभाष्य - प्रथमखण्ड भाष्यकार - मोतीलाल शर्मा गौड़ 
२२ यथेमां वाचं कल्याणीमाबदानि जनेभ्यः । ब्रह्म राजन्याभ्यां शूद्राय चार्य्याय च स्वाय चारणाय च। यजु. २६. 


२३ ब्रह्मचर्येण | १.५.१८ 
हाचर्ये कच्या ययात विन्दते पतिम यथव it Aang Jammmu. Digitized by S3 Foundation USA 


us गुरुकुल-शोध-भारती 


स्थिर रहता है। त्रिविध पुरुषार्थो की प्रवृत्ति के लिये, भय मुक्ति एवं सामाजिक सुरक्षा के लिए समाज में जिस व्यवस्था 
की अपेक्षा होती है, उसका उत्तरदायित्व राजा का होता है। यह ऐसी नीति है जिसमें राज्य, प्रजा एवं राजा सभी का 
कल्याण निहित है। अथर्ववेद“ में मातृभूमि के प्रति प्रेम को दर्शाता हुआ एवं प्रजानुरंजन के लिए तत्पर होता हुआ राजा 
उद्घोष करता है कि मैं अपनी मातृभूमि के लिये और उसके दुःखनिवारण के लिये सब प्रकार के कष्टों को सहन करने के 
लिये तैयार हूँ। अपने प्रयत्न से सब शत्रुओं को नष्ट करूँगा। 

ऋग्वेद (१०.१७३.२) के अनुसार राजा राष्ट्र को धारण करने वाला E अथर्ववेद (८.४.२२) में कामी, 
क्रोधी, लोभी, अज्ञानी, घमण्डी और मत्सरियों को राक्षस तुल्य बताया है, एवं इनके नाश का आदेश दिया है। यदि 
समाज से कण्टकतुल्य ऐसे आंतकियों का नाश हो जायेगा तो स्वतः ही समाज उत्थान पथ पर अग्रसर होगा। समाज 
कल्याण के उक्त कारकों के अतिरिक्त वेदिककाल में सामाजिक व्यवहार एवं आध्यात्मिक उन्नति हेतु भारतीय मनीषियां 
द्वारा चारों aul की एक ऐसी आयोजना बनायी गयी थी, जिसका उद्देश्य समाज का संतुलन बनाए रखना, सबके लिये 
आजीविका का प्रबन्ध करना व समाज में सांस्कृतिक चेतना लाना था। वर्णो के उद्गम का प्राचीनतम उल्लेख ऋग्वेद" 
के पुरुष सूक्त में मिलता है। 

इसी प्रकार वेदकालीन आश्रमव्यवस्था को भोग और त्याग में समन्वय का आधार कहा जा सकता है, जिसमें 
मानव ब्रह्मचर्यकाल में ज्ञान का संग्रह, गृहस्थ में अर्थसंग्रह व भोगों का उपभोग, वानप्रस्थ में जीवन के अनुभवों व प्राप्त 
ज्ञान का शिक्षण द्वारा वितरण केता था और अन्ततः संन्यास में अपने सम्पूर्ण जीवन को ही मानव समाज के प्रति 
समर्पण करके अपने को परोपकार में लीन कर देता था। उक्त व्यवस्था के सम्यक्‌ पालन से बेकारी की समस्या से बहुत 
हद्‌ तक मुक्ति पाई जा सकती हे! इसके अतिरिक्त स्वास्थ्यरक्षा, व्यापार, वाणिज्य आदि से सम्बन्धित भी अनेक 
सन्दर्भ वेदों में प्राप्त होते हैं। अतः अन्त में यह कहा जा सकता है कि सुखमय भविष्य के लिए एवं सभी सामाजिक 
इकाईयों के उत्थान के लिये हमें वेदिक धारणाओं को अपनाना चाहिए जिनमें जीओ और जीने दो का स्पष्ट संदेश 
मिलता है। 


* २४ अहमस्मि सहमान उत्तरो नाम भूम्याम्‌। अभीषाङस्मि विश्वाषाडाशामाशां विषासहिः। अथर्व. १२.१.५४ 
२५ ब्राह्मणोऽस्य मुखमासीद्‌ बाहू राजन्यः कृतः। ऊरू तदस्य यद्वैश्यः पद्भ्यां शूद्रो अजायत। ऋ. १०.९०.१२ 
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यजुर्वेदीय ब्राह्मण ग्रन्थों में खगोल-विद्या 


डॉ. अपर्णा धीर' 

पृथिवी के सब ओर आकाश में विस्तारित पिण्ड ही खगोल कहलाता है। इसे गगनमण्डल, आकाशमण्डल 
आदि नामों से भी पुकारा जाता है। अत: खगोलीय पिण्डों से सम्बद्ध विद्या खगोल-विद्या है। भले ही खगोल-शास्त्र के 
लिए प्रयुक्त ' खगोल ' शब्द नालन्दा विश्वविद्यालय के खगोलीय -वेधशाला के नाम पर पड़ा है, तथापि खगोल-विद्या के 
सर्वप्राचीन सन्दर्भ प्राय: संहिताओं में ही प्राप्त होते हे- सूर्यरशमिश्चद्रमा ted 

वैदिक संस्कृति विश्व की प्राचीनतम संस्कृति के रूप में सर्वविदित है। अतः तात्कालिक खगोलशास्त्रीय 
अवधारणाओं के ज्ञान से खगोल-विद्या के उद्धव को ज्ञात किया जा सकता है। इस दृष्टि से प्रस्तुत अध्ययन के लिए 
शुक्लयजुर्वेदीय शतपथ ब्राह्मण और कृष्णयजुर्वेदीय तैत्तिरीय ब्राह्मण को मूल आधार के रूप में ग्रहण किया गया हैं। 

विषय प्रवेश से पूर्व खगोल-विद्या के उद्भव की ओर ध्यान आकर्षित करना परमावश्यक है। इस सन्दर्भ में 
कह सकते हैं कि सर्वप्रथम वैदिक ऋषियों का ध्यान पृथिवी की सीमा के बाहर फैले हुए आकाश की ओर आकर्षित 
हुआ होगा। तत्पश्चात्‌ आकाश में विद्यमान खगोलीय पिण्डों के अन्वेषण एवं चिन्तन में वे संलग्न हुए होंगे। बैदिक 
ऋषियों द्वारा आकाशीय पिण्डों को देखकर उनमें देवत्व की सम्भावना करना ही वैदिक मन्त्रों में खगोलीय पिण्डों के 
यत्र-तत्र दिखने का कारण है।' धीरे-धीरे कालक्रम से वैदिक ऋषि इन आकाश स्थित पिण्डों के स्वरूप, गति आदि के 
ज्ञान से अवगत हुए, वैदिक ऋषियों की इसी दृष्टि को खगोल-शास्त्र के जन्म के रूप में देखा जा सकता है। इस सन्दर्भ 
में तैत्तिरीय ब्राह्मण में वर्णित 'नक्षत्रदर्श'  (नक्षत्रनिरीक्षक) और “गणक '* (नक्षत्रों एवं ग्रहों की गतियों की गणना करने 
वाला) जैसे शब्द ही खगोल-शास्त्र के ज्ञान के परिचायक हैं। 

सर्वप्रथम उल्लेखनीय है कि यजुर्वेदीय ब्राह्मण ग्रन्थों में कथित तथ्य खगोलीय पिण्डों की गतिशीलता को 
प्रमाणित करते हैं, जैसे शतपथ ब्राह्मण में स्पष्टतः वर्णित है कि जब सूर्य उत्तर की ओर होता है तो नह देवों की रक्षा 
करता है और जब वह दक्षिण की ओर होता है तो वह पितरों की रक्षा करता है । इसी प्रकार चन्द्रमा को पन्द्रह दिन में 
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(वैदिक -संशोधन मण्डल, पूना, प्रथमखण्डस्य प्रथमो भागः, १९७०); मेत्रायणी-संहिता २.१२.२ ( श्रीपाददामोदर 
सातवलेकर, स्वाध्याय मण्डल, पारडी नगर, गुजरात, १९८३); काठक-संहिता १८.१४ ( श्रीपाददामोदर सातवलेकर, 
गुजरात, १९८३); कपिष्ठल-कठ-संहिता २९.३ (महरचन्द्र लक्ष्मनदास दिल्ली, १९६८) 

३ यानि नक्षत्राणि दिव्यन्तरिक्षे...... चन्द्रमा यान्येति सर्वाणि ममैतानि शिवानि सन्तु। अथर्ववेद -संहिता १९.८.१ (विश्वेश्वरानन्द- 
बैदिक शोध संस्थान, होशियारपुर); सूर्याय स्वाहेति। सूर्या वे सर्वेषां देवानामात्मा तत्सर्वा। श. ब्रा. १४.३.२.९ (शतपथ 
ब्राह्मण, सं.- स्वामी सत्यप्रकाश सरस्वती, विजयकुमार गोविन्दराम हासानन्द, दिल्ली, तीन भाग, २००३) 

४ प्रज्ञानाय नक्षत्रदर्शम्‌। ते. त्रा. ३.४.४.१ (तैत्तिरीय ब्राह्मण, सं. ` पुष्पन्द्र कुमार, नाग प्रकाशक. दिल्ली, तीन भाग, २००३) 

५ वीणावादं गणकं गीताय। ते. ब्रा. ३.४.१५ 

६ स यत्रोदगावर्तते। देवेषु तर्हि भवति देवांस्तरह्ाभिगोपायत्यथ यत्र दक्षिणावर्ते पितृषु... 1 श. ब्रा. २.१.३.३ 
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घटने वाला और पन्द्रह दिन में बढ़ने वाला कहा गया है। ये उद्धरण सूर्य एवं चन्द्रमा की गमनशीलता के संकेतक है 
क्योंकि वास्तव में उत्तरायण और दक्षिणायन तथा अमावस्या और पूर्णमासी क्रमशः सूर्य एवं चन्द्रमा के गति-चक्रों के 
फल रूप में उत्पन्न होते हैं। इन ब्राह्मणों में सूर्य और चन्द्रमा के साथ-साथ अन्य खगोल-पिण्डों पर भी विस्तृत चर्चा 
है। प्रस्तुत शोध-पत्र में इन संब पिण्डों की स्थिति, गति आदि खगोलपरक तथ्यों पर विचार किया गया है। 


लोक 


खगोल-शासत्र की दृष्टि से दोनों ब्राह्मणों ने द्युलोक, अन्तरिक्षलोक और पृथिवीलोक नामक तीन” लोक 
स्वीकार किये है, क्योंकि कहा गया है.कि इन तीनों लोकां के आगे कोई चौथा लोक है या नहीं, यह अनिश्चित है । 
मान्यता है कि ये तीनों लोक एक साथ बनाये गये हैँ।'” इन लोकों की स्थिति के विषय में मत है कि ये लोक गोल 
गोल है और जो कुछ भी इनके भीतर है, वह सब गतिशील है।' ये खड़े हुए से प्रतीत होते हुए भी आगे-पीछे 
चलते है\*। शतपथ ब्राहमण में चुलोक और पृथिवी के मध्य अन्तरिक्ष की स्थिति कही गयी है। “ यहाँ चर्चा है कि 
द्युलोक और पृथिवी को अन्तरिक्ष थामे हुए है। पृथिवी को यह लोक' से सम्बोधित कर अस्थिर और चलायमान 
कहा है। इस प्रकार यजुर्वेदीय ब्राह्मणों में इन तीन लोकों के नाम, उनके स्वरूप एवं गति की कल्पना ऋषि के 
खगोलीय चिन्तन के ज्ञापक हैं। i 


सूर्य 
यजुर्वेदीय ब्राह्मणों में आदित्य' और 'सूर्य' दोनों ही शब्द समान रूप से मिलते है“ इसीलिए शतपथ में 
और ~ NANORA v TER ति x ५२ ts ¢ 
आदित्य और सूर्य एक ही माने गये हैं। यहाँ सूर्य को स्वयं उत्पन्न होने वाला कहा है। द्यौ को सूर्य का उत्पादन- 
कर्त्ता मानते हुए वर्णित है कि पहले प्रजापति अकेला था, उसने सन्तान की इच्छा से श्रम एवं तप द्वारा पृथिवी आदि 
तीन लोकों को उत्पन्न कर उन्हें तपाया। उन तपे हुए लोकों में से तीन ज्योतियाँ निकली, इस प्रकार द्युलोक से निकली 


७ ...स च पञ्चदशाहान्यापूर्यते पञ्चदशापक्षीयते...। श. ब्रा. ८.४.१.१०, १०.४.२.१७; ते. ब्रा. १,५.१०.५ 
८ श. ब्रा. ११.५.८.१, १३.१.७.२; ते. ब्रा. ३.८.१६.१ 
९ श. ब्रा. १.२.१.१२ 
, १० ...सह हीमे लोका असृज्यन्त...। श. ब्रा. १०,१.२.२ 
११ श. ब्रा. ७.१.१.३७, ६.७.१.२६ 
१२ श. ब्रा. ७.४.१.२५-२७ 
१३ ...तिष्ठन्तीव वाऽइमे लोका अथो तिष्ठन्वै वीर्यवत्तरः। श. ब्रा. ७.४.१.३१ 
१४ ...तस्मादिमे लोका अर्वाञ्चश्च पराञ्जश्च। श. ब्रा. ८.५.२.९ 
१५ श. ब्रा. ३.८.३.३१, ७.५.१.२६ 
१६ ...नूपेणान्तरिक्षेण हीमे द्यावापृथिवी विष्टब्धे... । श. ब्रा. १२.१.१६ 
१७ ...एष लोको ध्रुव इवाप्रतिष्ठित... । श. ब्रा. ८.२.१.४, ११.८.१.१ 
, १८ आदित्यानविष्णु सूर्य ब्रह्माणं च बृहस्पतिं स्वाहा। श. ब्रा. ५.२.२.८; सूर्य इति त्रीणि। आदित्य इति त्रीणि। तै. ब्रा. ३.१०.९.१३ 
१९ असौ वाऽआदित्यः सूर्यो। श. ब्रा. ९.४.२.२३ 


२० श, ब्रा. १.९.३.१६, ४.१.१.२३ 
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यजुर्वेदीय ब्राह्मण ग्रन्थों में खगोल-विद्या ५७ 
Le 


ज्योति a सूर्य बनी i $ एक अन्य मत में कहा है कि प्रजापति जब वायुरूप से अन्तरिक्ष से संयुक्त हुआ तब आदित्य 
बना। यद्यपि सौरमण्डल का कोई उल्लेख यजुर्वेदीय ब्राह्मणों में नहीं हे, तथापि शतपथ ब्राह्मण में ' आदित्य-मण्डल' 
शब्द मिलता है।  सौरमण्डल में सूर्य की स्थिति का संकेत देते हुए तैत्तिरीय ब्राह्मण में समस्त जगत को सूर्य से घेरा 
हुआ बताया गया है। दूसरी ओर शतपथ का मत है कि आदित्य के नीचे वायु बहता है। * अतः वायुमण्डल से ऊपर 
आदित्य की स्थिति स्वीकार की गई है। कुछ वाक्यो में सूर्य को भुजाओं से ऊपर पूर्व में उठा हुआ कहा है ॥ 
उल्लेखनीय है कि दोनों ब्राह्मणों ने द्युलोक में सूर्य की स्थिति स्वीकार की है।  शतपथ ब्राह्मण के अनुसार आदित्य को 
चुलोक की चौड़ाई के सिवाय कोई धारण नहीं कर सकता।“ सूर्य के द्युलोक में ऊपर चढ़ने का कारण शतपथ ने 
चन्द्रमा को माना है। उसके अनुसार आदित्य चन्द्रमा रूपी अन्न को खा-खा कर ऊपर चढ्ता है । जहाँ शतपथ ने सूर्य 
का अग्रभाग द्युलोक में, मध्य अन्तरिक्षलोक में और पेर पृथिवीलोक में माने हैं २० वहीं तैत्तिरीय ब्राह्मण का मत है कि 
आदित्य द्युलोक में उन्नत स्थान पर रहता है और पृथिवी तथा अन्तरिक्ष के मध्य ठहरता है। ' शतपथ में अन्तरिक्ष को 
सूर्य का घर मानकर कल्पना की गई है कि सूर्य द्युलोक में तपकर अन्तरिक्ष रूपी आयतन को लोटता है, क्योंकि वह 
आधी दूरी पर है। एगलिङ्ग ने यहाँ वर्णित 'आधी दूरी' से अभिप्राय सूर्य और पृथिवी के अन्तर से लिया है। 
तैत्तिरीय ब्राह्मण ने सूर्य की स्थिति को परम-व्योम में भी बताया 

सूर्य को दिशाओं में चमकने' ` वाला तथा चलने. वाला बताकर दिशाओं को आदित्य का माप माना गया 
है। जहाँ शतपथ ब्राह्मण ने आदित्य को स्थिर नहीं माना, वहीं तैत्तिरीय ब्राह्मण ने भी आदित्य को गतिशील कहा 





२१ स इमांसत्रीलोकानभितताप...पवते सूर्य | श. ब्रा. ११.५.८.२. श. ब्रा. ६.७.२.२ 
२२ श. ब्रा. ६.१.२.३ 
२३ तस्यैते प्रतिष्ठे। रुक्मश्च पुष्करपर्णं चापश्चादित्यमण्डलं च... । श. ब्रा. १०.५.४.१५ 
२४ समाववर्ति पृथिवी। समुषाः। समु सूर्यः। समु विश्वमिदं जगत्‌। ते. ब्रा. २.६.६.५ 
२५ ...तदादित्याद्वायुं दधाति तस्मादेषोऽरवांचीनमेवातः पवते। श. ब्रा. ९.४.२.४ 
२६ श. ब्रा. ६.७.२.९, ६.७.३.१०, ७.५.१.३६ 
२७ ते. ब्रा. १.३.२.७, ३.३.११.३, ३.११.१.१०-११; श. त्रा. ६.२.३.६, ११.२.३.१ 
२८ ...असौ वाऽआदित्य एषो$ग्निर्नो हैतमन्यो दिवो वरिमा यन्तुमर्हति द्योर्भृत्वेनं यछत्येवतदाह । श. ब्रा. ६.४.१.८ 
२९ श. ब्रा. १०.४.१.२१-२२ 
३० श. ब्रा. ३.७.१.१४ 
३१ सोमापूषणा रजसो विमानम्‌....दिव्यन्यः सदनं चक्र उघा। पृथिव्यामन्यो अध्यन्तरिक्षे। ते. ब्रा. २.८.१.५ 
३२ ...तदन्तरिक्षे दधाति तस्मादेषोऽन्तरिक्षायतनो व्यध्व व्यध्वे ह्यष इत: | श. ब्रा. ९ २.३.१५ 
३३ एगलिङ्क, द शतपथ ब्राह्मण, मोतीलाल बनारसीदास, दिल्ली, १९६३. भाग-४, पृ. १९६ 
३४ सूर्य गच्छतात्परमे व्योमन्‌। तै. ब्रा. ३.७.१३.४ 
३५ श. ब्रा. ९.५.१.३७ 
३६ श. ब्रा. ६.७.२.१६ 
३७ श. ब्रा. ७.४.१.१४ 
३८ श. ब्रा. ८.७.२.६, ९.२.३.१९ 
३९ आदित्यानेवैनं गमयति। तै. ब्रा. ३.८.९.३ 
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o 


है। यजुर्वेदीय ब्राह्मण ग्रन्थों ने सूर्य को अकेला चलने वाला बताया है। सूर्यका अकेले चलने का अर्थ रामेश्वर दयाल 
गुप्त ने 'सूर्य को किसी दूसरे के चारों ओर नहीं घूमने aren’ लिया है। सूर्य की देनिक गति के क विषय में दोनों 

१ ब्राह्मणों में सूर्य को बाई ओर से दाई ओर घूमने वाला माना है। ` शतपथ ने आदित्य की गति को पश्चात्‌ w 
दक्षिणावत्‌' शब्दों से व्यक्त किया है। शतपथ ब्राह्मण ने आदित्य को शक्तिशाली”, विशाल तथा गोल, स्वर्णिम 
एवं बाहर की ओर निकली हुई एवं नीचे की ओर चमकने वाली इक्कीस किरणों से युक्त कहा है । जहाँ शतपथ 
ब्राह्मण ने सूर्य को १०० अथवा ३६० “yer की किरणों से युक्त बताया, वहीं तैत्तिरीय ब्राह्मण में आदित्य-मण्डल 
की रश्मियों को द्युलोक में सर्प के समान संचरण करने वाला माना गया है । शतपथ ब्राह्मण में आदित्य को रश्मियों के 
कारण चमकदार पत्थर कहा हे! उसके अनुसार सूर्य ने अग्नि का प्राण ले लिया, इसीलिए सूर्य में आग हे और वह 
तपता है।' ऐसा माना जाता है कि सूर्य के गमन के कारण ही काल की गतिशीलता ज्ञात होती हे इसीलिए यह आदित्य 
संवत्सर का प्रतिनिधि रूप है।' अतः आदित्य को रात और दिन की सन्धि कराने वाला कहा गया है। 





चन्द्रमा 


चन्द्रमा को चुलोक, में सबसे यशस्वी कहा हे!" यहाँ सूर्य को चन्द्रमा की उत्पत्ति का कारण मानकर उसे 
अर्थात्‌ सूर्य को चन्द्रमा की प्रतिष्ठा बताया गया है is प्रस्तुत ब्राह्मणों ने यद्यपि नक्षत्रों क साथ ही चन्द्रमा की स्थिति 
कही है तथापि शतपथ ब्राह्मण के एक प्रसङ्ग में चन्द्रमा को तारों के साथ रहने वाला भी कहा है l इस प्रकार 
यजुर्वेदीय ऋषि नक्षत्र और अन्य तारों के भेद से परिचित प्रतीत होते हैं। चन्द्रमा की गति की ओर ध्यान आकर्षित करते 





४० सूर्य एकाकी चरति। श. ब्रा. १३.५.२.१२ असौ वा आदित्य एकाकी चरति। श. ब्रा. १३.२.६.११; ते. ब्रा. ३.९.५.४ 
४१ रामेश्वर दयाल गुप्त, वैदिक वाङ्कय में विज्ञान, “महर्षि सान्दीपनि राष्ट्रीय वेद विद्या प्रतिष्ठान, भरतपुरी, उज्जैन, १९९७, पृ. ६५ 
४२ तं. ब्रा. २.१.४.८; श. ब्रा. १.९.३.१७, १.९.३.२०, ३.२.१.१३, १३.८.१.१९ 
४३ श. ब्रा. ८.१.२.१, ८.६.१.१८ 
४४ ...तदक्षिणावृत्तद्धि देवत्रा। श. ब्रा. ७.२.२.१२, ७.२.२.१४ 
४५ श. ब्रा. ८.७.२.७ 
४६ श. ब्रा. ६.७.२.२ 
४७ श. त्रा. ६.७.१.२, ७.४.१.१० 
४८ ...य एष तपति तस्य रश्मयः शतं विधा मण्डलमेवैकशततमी विधा! श. ब्रा. १०.२.६.२ 
पष्टिश्च ह वे त्रीणि च शतान्यादित्यस्य रश्मय... । श. ब्रा. १०.५.४.४ 
५० ये रोचने सूर्यस्यापि सर्पा। ये दिवं देवीमनुचरन्ति। तै. ब्रा. ३.१.१.६ 


५१ अथाश्मानं पृश्निमुपदधाति। असौ वाऽआदित्योऽश्मा...इमौ लोकावन्तरेण तपति। श. ब्रा. ९.२.३.१४ 
५२ श. ब्रा. ११.८.३.७ 


५३ संवत्सरस्य प्रतिमाणमेतत्‌। तै. ब्रा. २.५.८.१२ 

५४ संहित इति। असौ वा5 आदित्य: संहित एप ह्यहोरात्रे सदधाति... । श. ब्रा. ९.४.१.८ 

५५ ...चन्द्रमा वाऽअस्य दिवि श्रव उत्तमम्‌... । श. ब्रा. ७.३.१.४६ . 

५६ तस्यैषा प्रतिष्ठा। य एप...तन्निरमिमीतात्मन: प्राजनयत्‌। श. ब्रा. १०.४.२.२८; आदित्योऽसि दिवि श्रित:। चन्द्रमसः 
प्रतिष्ठा...चन्द्रमा अस्यादित्य श्रितः। तै. व्रा. ३.११.१.११-१२ 

५७ श. ब्रा. १०.५.४.१७, १४.६.६.१; ते. ब्रा. २.३.३.२, २.७.८.२, ३.११.१.१३ 


८ यश्चन्द्रतारके तिन्‌ । चुन्द्रतारकादन्तरा य चन्द्रतारकं न ag x 
x ह CC-0. JK Sanskrit Academy, Jammmu. TN oF जिमेल” USA 


यजुर्वेदीय ब्राह्मण ग्रन्थों में खगाल विद्या ५९ 


हुए तैत्तिरीय ब्राह्मण का मत है कि चन्द्रमा रूपी बालक अपनी शक्ति से (अन्तरिक्ष में) पूर्व-पश्चिम क्रीड़ा करता है 
एवमेव यह निरन्तर गतिशील रथ पर आरुढ़ होकर इस विश्व में आता है और पृथिवी और अन्तरिक्ष के मध्य ठहरता 
है। ° शतपथ ने भी गौण रूप से चन्द्रमा को पूर्व से पश्चिम गति करने वाला कहा हे- जब चन्द्रमा आगे की ओर चलता 
हे अर्थात्‌ पूर्व की ओर तो वह छिप जाता हे, परन्तु जब चन्द्रमा पीछे को लौटता है अर्थात्‌ पश्चिम की ओर, तब सब उसे 
देख पाते हैं।' वास्तव में इस वाक्य में चन्द्रमा की दैनिक गति का वर्णन है। चन्द्रमा प्रत्येक रात्रि पूर्व- दिशा से उदित 
होकर दक्षिण-दिशा की ओर चलता हुआ रात्रि के अन्त में पश्चिम दिशा में अस्त होता हुआ प्रतीत होता है। सूर्य के 
उदित हो जाने के पश्चात्‌ चूंकि पृथिवी प्रकाश से आवृत हो जाती है, फलस्वरूप चन्द्रमा के पश्चिम से आगे की चाल को 
हम देख नहीं पाते इसीलिए पूर्वगामी चन्द्रमा छिपा हुआ ओर पश्चिमगामी चन्द्रमा दृश्य होता हँ । 

शतपथ एवं तैत्तिरीय ब्राह्मणों में चन्द्रमा को पुन: उत्पन्न होने वाला कहा है। चन्द्रमा के पन्द्रह दिन घटने 
बढ्ने के कारण उसके लिए “पञ्चदश' शब्द का प्रयोग किया गया है। चन्द्रमा की चाँदनी के कारण का उल्लेख भी 
वैदिक ऋषि ने शतपथ ब्राह्मण में किया है। कथित है कि सूर्य के छिपने पर चन्द्रमा की ज्योति होती हैं इसीलिए 
शतपथ में चन्द्रमा को 'गन्धर्व' कहा है। यद्यपि चन्द्रमा की चमक का कारण आदित्य है तथापि वह सूर्य से कम 
चमकता है. | तैत्तिरीय ब्राह्मण के अनुसार चन्द्रमण्डल (चन्द्रमसो गृहे) में सूर्य की किरणें जाती हैं, जिससे चन्द्रमा की 
रश्मियाँ अग्नि के समान प्रज्वलित होती है।“ इसके अतिरिक्त दोनों ब्राह्मणों में चन्द्रमा की कलाओं के आधार पर 
रात्रियो के नाम भी प्राप्त होते हे- अनुमति, राका, सिनीवाली, कुहू |” चन्द्रमा में दिखाई देने वाले काले धब्बों को 
देवताओं द्वारा चयन किये गए पृथिवी का यज्ञ-स्थान मानकर शतपथ ब्राह्मण के ऋषि ने वास्तव में चन्द्र प्रेक्षण का 
निर्देश किया है। अत: चन्द्रमा की स्थिति, चमक, गति, काले धब्बे तत्कालीन ऋषि के चिन्तन के विषय रहे। 
नक्षेत्र 


. यजुर्वेदीय ब्राह्मण ग्रन्थों के अनुसार ये नक्षत्र द्युलोक के नीचे इसके (द्यौस्‌) चिह के रूप में विद्यमान हे 





९ पूर्वापरं चरतो माययती...ऋतूरन्या विदधजायसे पुनः। ते. ब्रा. २.७.१२.२, २.८.९.२ 
६० सोमापृषणा रजसो विमानम्‌...पृथिव्यामन्यो अध्यन्तरिक्ष। ते. त्रा. २.८.१-५ 
_..सूर्याचन्द्रमसौ प्राञ्ज यन्तौ न कश्चन पश्यति... सूयाचन्द्रमसा AAS यन्तौ सर्व एव पश्यति... । श. ब्रा. ४.२.१.१८ 
६२ चन्द्रमाः पुनरसु। ते. ब्रा. २.५.७.३, चन्द्रमा वे जायते पुनः । त. ब्रा. ३ ९.५.४; श. ब्रा. १३.२.६.११ 
६३ चन्द्रमा वे पञ्चदशः। ते. ब्रा. १.५.१०.५; श. त्रा. ८.४.१.१० 
६४ अस्तमितऽआदित्ये याज्ञवल्कयः | किज्योतिरेवायं पुरुष इति चन्द्रज्याति:...। श. ब्रा. १४.७.१.३ 
६५ ...चन्द्रमा ह गन्धर्वो... । श. त्रा. ९.४.१.९ 
६६ प्राणन वाऽअग्नर्दीप्यते। अग्निना वायुर्वायुतादित्य आदित्येन चन्द्रमा... । श. ब्रा. १०.६.२.११ 
६७ भामेव चन्द्रमस आदत्त। तस्मादेतयो सदृशयो सतोर्नतरा चन्द्रमा भात्यात्ता हास्य... । श. ब्रा. ११.८.३.११ 
६८ अत्राह गोरमन्वत। नाम त्वष्ट्रपीच्यम्‌। इत्था चन्द्रमसो गृह। त. ब्रा. १-५-८३ 
अनुमत्यै चरु राकाये चरुः सिनीवाल्य चरु FÀ चरु...। श. ब्रा. ९.५.१.३८; अन्वेवास्मा अनुमतिर्मन्यते। राते राका। 
प्रसिनीवाली जनयति। प्रजास्वेव प्रजावासु GUL... । त. ब्रा. १-०. २-१ 
तदेतच्चन्द्रमसि कृष्णं तस्मादाहुश्वन्द्रमस्यस्थ पृथिव्यै देवयजनमित्यपि...। श. ब्रा. १.२-५.१८ 


७१ ...तस्या अमुष्या अवस्तालक्ष्म चन्द्रमा नक्षत्राणि सूर्य। श. ब्रा. १.७.२.१८ नक्षत्रापि वै रोचना दिवि। तै. ब्रा. ३.९.४.२ 
0. JK Sanskrit Academy, Jammmu. Digitized by 53 Foundation USA 


६० गुरुकुल-शोध-भारती 


तथा ये द्युलोक में विविध प्रकार के उपकारको के समान दृष्टिगत होते हैं । र शतपथ ब्राह्मण में नक्षत्रों को 'दिवलोक में 
रहने वाले पुण्डरीक' कहा गया है D माना गया है कि प्रजापति के द्वारा किये गये तप से ऊपर को ओर उठी हुई 
ज्योतियो ने ही नक्षत्रों का रूप धारण किया। इन ब्राह्मणों में चुलोक में नक्षत्रों के प्रकाश का * तथा चन्द्रमा से नक्षत्रों 
की चमक का कथन है।* यहाँ चन्द्रमा को अंगारा और नक्षत्रों को चिगारियाँ कहा है। तैत्तिरीय ब्राह्मण में चन्द्रमा € 
के साथ-साथ सूर्य से भी नक्षत्रों की प्रतिष्ठा मानी गई है। 

नक्षत्रों की संख्या की दृष्टि से तैत्तिरीय ब्राह्मण” में क्रमानुसार सभी २८ नक्षत्र पढ़े गए है- कृत्तिका, रोहिणी, 
मृगशीर्ष या इन्वका, बाहू या आर्द्रा, पुनर्वसू, तिष्य, आश्लेषा, मघा, पूर्व फाल्गुनी या फल्गुनी, उत्तरे या फल्गुनी, हस्त, 
चित्रा, निष्ट्या, विशाखे, अनुराधा, रोहिणी या ज्येष्ठा, मूलबर्हणी या मूल, पूर्वा अषाढा या अषाढा, उत्तरा या अषाढा, 
अभिजित्‌, श्रोणा, श्रविष्ठा, शतभिषक्‌, पूर्व प्रोष्ठपदा या प्रोष्ठपदा, उत्तरे या प्रोष्ठपदा, रेवती, अश्वयुजो, अपभरणी या 
भरणी। शतपथ ब्राह्मण में यद्यपि २७ नक्षत्रों तथा प्रति नक्षत्र के २७ उपनक्षत्रों की चर्चा की गई है, परन्तु यहाँ केवल 
कुछ के ही नाम प्रास होते है- कृत्तिका, रोहिणी, मृगशीर्ष, पुनर्वसु, पूर्वाफाल्गुनी, उत्तराफाल्गुनी, हस्त, चित्रा। 
तैत्तिरीय ब्राह्मण में नक्षत्रों को उनकी गति के आधार पर देवनक्षत्र एवं यमनक्षत्र कहकर सम्बोधित किया गया है। यहाँ 
बताया गया है कि कृत्तिका से विशाखा पर्यन्त देवनक्षत्र हैं और अनुराधा से अपभरणी पर्यन्त यमनक्षत्र हैं। ये देवनक्षत्र 
देवलोक के समीप दक्षिण-दिशा में और ये यमनक्षत्र यमलोक के समीप उत्तर-दिशा में घूमते है । इस प्रकार इन 
ब्राह्मणों में नक्षत्रों की स्थिति, चमक, संख्या, नाम, क्रम तथा गति का विशद वर्णन किया गया है। 


विषुवत्‌-दिन 
शतपथ ब्राह्मण के ऋषि जानते थे कि संवत्सर अर्थात्‌ वर्ष में दो दिन (दो बार) जब सूर्य विषुवत्‌-वृत्‌ 


अथवा भूमध्यरेखा पर होता है, तब पृथ्वी पर दिन और रात्रि समान अवधि के होते हैं। इसी कारण शतपथ में विषुवत्‌- 
किये जाने वाले A š 7 ` नि में सं ao A 
दिन को किये जाने वाले यज्ञ को 'मूर्धा' कहा गया। संवत्सर-सत्र के वर्णन में संवत्सर की कल्पना समुद्र में और 





७२ यथा चुलोके नक्षत्राणि विविधान्युपकारकाणि च दृश्यन्ते....। तै. ब्रा. सा. भा. (तैत्तिरीय ब्राह्मण सायण भाष्य), पृ. २२८ 
७३ यानि पुण्डरीकाणि तानि दिवो नूं तानि नक्षत्राणां नूपम्‌....। श. ब्रा. ५.४.५. १४ 
७४ ..एभ्यो लोमगर्तेभ्य ऊर्ध्वानि ज्योतिष्यायंस्तद्यानि तानि ज्योतिष्येतानि तानि नक्षत्राणि... । श. ब्रा. १०.४.४.२ 
७५ द्योर्न्यवर्तयत। सा नक्षत्रेरपुष्यत्‌। चन्द्रमा न्यवर्तयत। तै. ब्रा. २.३.३.२ 
७६ चन्द्रमसा नक्षत्राणि। श. ब्रा. १०.६.२.११ 
७७ चन्द्रमा अङगारा नक्षत्राणि विषुलिङगा। श. ब्रा. १४.९.१.१२ 
७८ चन्द्रमा अस्यादित्ये श्रितः | नक्षत्राणां प्रतिष्ठा । तै. ब्रा. ३.११.१.१२ 
७९ सूर्यो वा अकामयत। नक्षत्राणां प्रतिष्ठा स्यामिति।...प्रतिष्ठा ह बै समानानां भवति। तै. ब्रा. ३.१. ६.५ 
८० अग्ने कृत्तिका शुं परस्ताज्ज्योतिरवस्तात्‌। प्रजापते रोहिणी... । तै. ब्रा. १.५.१, अर्गिन: पातु कृत्तिका: नक्षत्रं देवमिन्द्रियम्‌.... | 
तै. ब्रा. ३.१.१-३.१.५ 
८१ तानि वा5एतानि सप्तविशतिर्नक्षत्राणि सप्तविशतिः सप्तविशतिर्होपनक्षत्राण्येकेकं... । शा. ब्रा. १०.५.४.५, गन्धर्वा सप्तविशति: | श. 
ब्रा. ५.१.४.८ 
८२ श. ब्रा. २.१.२ 
८३ कृत्तिकाः प्रथमम्‌। विशाखे उत्तमम्‌....दक्षिणेन परियन्ति। यानि यमनक्षत्राणि तान्युत्तरेण। तै. ब्रा. १.५.२.७ 
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विषुवत्‌ दिन की द्वीप -प्रतिष्ठा के रूप में की गई है ˆ संवत्सर अर्थ में विषुवत्‌-दिन को संवत्सर का शरीर कहते हुए 
मास को वर्ष के अङ्ग कहा गया है! यहाँ विषुवत्‌ -दिन की स्थिति संवत्सर के मध्य कही गई है। वर्णन है कि संवत्सर 
में बारह मास होते हैँ। अत: विषुवत्‌-दिन बीते हुए मासों और आगे आने वाले मासों, दोनों का उसी प्रकार होता है 
जिस प्रकार न शरीर अङ्ग से बाहर हे और न अङ्ग शरीर से। एक अन्य प्रसंग में पुनः विषुवत्‌-दिन का सम्बोधन 
संवत्सर रूपी चील के शरीर के रूप में करके संवत्सर के छह मास उसका एक पंख और दूसरे छह मास उसका दूसरा 
पंख माने गये हे 

शतपथ के समान तैत्तिरीय ब्राह्मण में भी विषुवत्‌-दिन का कथन हे। वर्णित है कि जिस प्रकार शाला के दो 
पक्ष होते हैं, उसी प्रकार संवत्सर के भी दो पक्ष होते हैं और विषुवान्‌ को उसका मध्य भाग जानना चाहिए | इस 
प्रकार भूगोल में विषुवत्‌-रेखा की स्थिति के समान ही यज्ञ में विषुवतू-दिन की स्थिति जाननी चाहिए। ' सायणाचार्य 
ने भी विषुवत्‌-दिन को संवत्सर के मध्य मानकर बारह मासों को संवत्सर के दो पंख माना है। अत: जहाँ शतपथ 
ब्राह्मण "` में कई स्थलों पर विषुवत्‌ का उल्लेख यज्ञ के रूप में दिखाई देता हे, वहीं तेत्तिरीय ब्राह्मण के दो अनुवाक 
quia: विषुवत्‌-दिन को किये जाने वाले कृत्यों का ही प्रतिपादन करते हैं। 

वस्तुतः विषुवत्‌-दिन के सन्दर्भ में सूर्य मुख्य भूमिका रखता है। अतः शतपथ ब्राह्मण के कुछ प्रसंगों में 
विषुवत्‌ और आदित्य का सम्बन्ध प्रतिपादित है। उल्लिखित है कि देवताओं ने विषुवत्‌ को आदित्य से बनाया है 
इसीलिए विषुवत्‌-दिवस के दिन आदित्य देवता के लिए यज्ञ एवं पशु का आलभन'' करना चाहिए। तिलक 
महोदय एवं ब. ल. उपाध्याय ` के अनुसार ब्राह्मण-ग्रन्थो में 'विषुवत्‌' शब्द यज्ञ-काल के मध्य दिवस अर्थ में प्रयुक्त 
हुआ है, जो कालक्रम से सम्पातिक दिन अर्थात्‌ जब रात्रि और दिन की अवधि बराबर हो, के अर्थ में ग्रहण किया जाने 
लगा। 


पथ्य-स्वस्ति 


शतपथ ब्राह्मण के तृतीय काण्ड में पथ्य-स्वस्ति का उल्लेख है। यहाँ वर्णित है कि देवताओं ने पृथिवी पर 
यज्ञ रचते समय पृथिवी को ही यज्ञ से बाहर कर दिया तत्पश्चात्‌ पृथिवी के कहने पर देवताओं ने यज्ञ में पृथिवी के लिए 





८५ समुद्रं वाऽएते प्रतरत्ति। ये संवत्सराय दीक्षन्ते... दवीपः प्रतिष्ठा विघुवान्कुल्फदध्न... । श. ब्रा. १२.२.१.१-३ 
८६ ...ब्रूयादात्मा वे संवत्सरस्य विषुवानङ्गानि मासा यत्र वाऽआत्मा तदङ्गानि... । श. ब्रा. १२.२.३.६ 
८७ ...महासुपर्णा एव यत्संवत्सरः। तस्य यान्पुरस्ताद्विषुवत षण्मासानुपयन्ति...। श. ब्रा. १२.२.३.७ 
८८ यत्पर: सामानः। विषूवान्दिवाकीर्त्यम्‌। यथा शालायै पक्षसी। एवं संवत्सरस्य पक्षसी। ते. ब्रा. १.२.३.१ 
८९ सरोज विद्यालंकार, ऐतरेय एवं तैत्तिरीय ब्राह्मणों के निर्वचन, नाग प्रकाशक, दिल्ली, १९८९, पृ. २३४ 
९० पुर्वोत्तरमासषट्कद्वयं पक्षद्वयस्थानीयम्‌। तत्र पूर्वेत्तरेपु...सुमध्यमे च विषुवति। तै. ब्रा. सा. भा., पृ. ८७ 
९१ श. ब्रा. १२.१.३.२३, १२.२.१.८, १२.२.३.४, १२.२.३.१०-११ 
९२ तै. ब्रा. १.२.३, १.२.४ 
९३ आदित्याद्विपुवन्तमुक्ता: । श. ब्रा. १२.१.२.२ 
९४ अथ यद्विषुवन्तमुपयन्ति। आदित्यमेव देवतां यजन्त... । श. ब्रा. १२.१.३-१४ 
९५ ...सोर्य द्वितीयं पशुमालभते वेषुवतेऽहन्ग्राजापत्यं महात्रत। श. ब्रा. ४६.३.३ 
१६ बाल गंगाधर तिलक, द ओरायन, पूना, १८९३, पृ. २१ 
९७ ब. ल. उपाध्याय, प्राचीन भारतीय गणित, विज्ञान भारती, नई दिल्ली, १९७८. पृ. २६० 
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प्रायणीय और उदयनीय आहुतियाँ दी।'€ उसके बाद देवताओं को पृथिवी पर पथ्य-स्वस्ति की प्रापि हुई । ° इस सन्दर्भ 
में पं. मोतीलाल शास्त्री का मत है कि मार्गीया स्थिति का नाम पथ्य- स्वस्ति हैं। सूर्य जिस मार्ग पर भूमा करता है, उसे 
“क्रान्तिवृत्त' कहते हैं। इस वृत्त में ३६० अंश होते हैं और सूर्य प्रतिदिन एक अंश चलता है। प्रतिदिन सूर्य पूर्व में उदय 
होता है और पश्चिम में अस्त होता है। अतः पूर्व से पश्चिम में अस्त होने वाले सूर्य की जो गति का मार्ग है, वह पथ्य- 
स्वस्ति कहलाता है। दूसरे शब्दों में कह सकते हैं कि पृथिवी पर ३६० रेखाओं की कल्पना ही पथ्य-स्वस्ति है। 0? 
सम्भवतः शतपथ ब्राह्मण के ऋषि द्वारा एक वर्ष में तीन सौ साठ दिनों की कल्पना का आधार पथ्य-स्वस्ति का ज्ञान ही 


हो। 
सप्तषि-मण्डल 


Se ने agë र कत] अज ¢ ee 

सात तारों के समूह को -मण्डल कहते हैं। ^ शतपथ ब्राह्मण में सप्तर्षि-मण्डल अर्थात्‌ सात क्र 
को ऋक्ष कहा गया है" इस ब्राह्मण के चतुर्दश अध्याय में सात ऋषियों के नाम इस प्रकार पठित है- गोतम, 
भरद्वाज, विश्वामित्र, जमदग्नि, वसिष्ठ, कश्यप, अत्रि °°? शतपथ में सप्तर्षि मण्डल की स्थिति आकाश में उत्तर-दिशा 
की ओर कही गयी है। * वराहमिहिर ने बृहत्संहिता में शतपथ ब्राह्मण के समान सप्तर्षि -मण्डल की स्थिति उत्तर दिशा 
` a a 3 १०५ जहाँ v ` सप्तर्षि a ne तैत्तिरीय ~ ब्राह्मण ` 
में ही स्वीकार की है। * जहाँ शतपथ में स्पष्टतः सप्तर्षि-मण्डल की स्थिति का कथन हे, वहीं तैत्तिरीय 5 में 


३१०६ 


केवल एक वाक्य में ' सप्तर्षि' शब्द मिलता है। यहाँ सप्तर्षियों को प्रसन्न करने का उल्लेख है। 
ध्रुव-तारा 


यजुर्वेदीय ब्राह्मणों में ' धुब' शब्द प्रायः शाश्वत, दृढ़, स्थिर अथवा अचल अर्थो का द्योतक है ।  ध्रुव-तारे 
का मुख्यतः उल्लेख शतपथ ब्राह्मण में प्राप्त होता है। यहाँ ध्रुव-तारे का कथन ध्रुव-ग्रह नामक यज्ञपात्र के रूप में 
मिलता है। ध्रुव-ग्रह अर्थात्‌ ध्रुव-तारे की परिभाषा देते हुए शतपथ में एक कथा का उल्लेख है। देव और असुर दोनों 
प्रजापति की सन्तानें थीं। जब देवता यज्ञ करने लगे तो उन्हें असुरों से भय हुआ। तत्पश्चात्‌ असुरों ने दक्षिण-दिशा में 
आक्रमण कर दक्षिण हविर्धान को उलट दिया, परन्तु उत्तर-दिशा में विद्यमान उत्तरी हविर्धान को न गिरा सके। ऐसे 
समय में उत्तरी हविर्धान ने दक्षिण हविर्धान को ठीक रखा। इस प्रकार उत्तरी हविर्धान को न हिला सकने के कारण 


९८ श. ब्रा. ३.२.३.१-७ 

९९ अथैभ्यः पथ्या स्वस्ति: प्रारोचत। श. ब्रा. ३.२.३.८ 

१०० मोतीलाल शास्त्री, शुक्लयजुर्वेदीय-माध्यन्दिन शतपथब्राह्मण विज्ञानभाष्य, ' अध्वरनाम' तृतीयकाण्डान्तर्गत प्रथम खण्ड, 
राजस्थान पत्रिका प्रकाशन, जयपुर, पृ. ३०७ एवं ३१५ 

१०१ श. ब्रा. ९.३.१.२१ 

१०२ ...सप्तऽर्षीनु ह स्म वै पुररऽक्षा इत्याचक्षते... । श. ब्रा. २.१.२.४ 

१०३ इमावेव गोतमभरद्वाजो। अयमेव गोतमोऽयं भरद्वाज इमावेव विश्वमित्रजमदग्नीऽयमेव.....। श. ब्रा. १४.५.२.६ 

१०४ ...5क्षाणां ह वाऽएता अग्रे पल्य आसु... । श. ब्रा. २.१.२.४ 
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१०५ सैकावलीव राजति...च दिग्ये कोबेरी सप्तभिमुनिभि:॥ बृहद्‌ संहिता १३.१ (सं.- अच्युतानन्द झा शर्मणा, चोखम्बा 
विद्याभवन, वाराणसी, २००३) 


१०६ सप्तर्षनिव प्रीणाति। ते. ब्रा. २.१.४.८ 


शा. ब्रा. ४.२.४.८ We ४.१९; त. ब्रा. ३.२. 
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१०८, शतप >, Seer 5 > 
उसका नाम धुव हुआ। “ शतपथ ब्राह्मण में ध्रुव-तारे की स्थिति सबसे अलग एवमेव अजर-अमर कही है। 
उल्का 


उल्का' शब्द का अर्थ है आकाश में रहने वाला दाहक तत्त्व। शतपथ ब्राह्मण में न केवल 'उल्का' अपितु 
“उल्कापात' तथा 'उल्कुषी' शब्द भी मिलते हैं। मैकडॉनल एवं कीथ ने शतपथ ब्राह्मण में वर्णित इन शब्दों को 
अधजली लकड़ी' का बोधक माना ह। '' शतपथ में नख वाली उल्का से पशुओं को हाँके जाने की बात कही गई 
एक अन्य वाक्य में कथित हे कि यदि यजमान सूर्यास्त से पूर्व वसतीवरी जलों को ग्रहण नहीं कर सके, तब उस 
यजमान को एक जलती लकड़ी अर्थात्‌ उल्का लेकर उन जलों को दिखाकर, उसे शुद्ध करके ग्रहण करना चाहिए। 
प्रस्तुत वाक्य में उल्का को सूर्य के समान बताया गया हे। शतपथ के अनुसार जिस प्रकार उदित सूर्य के समय अर्थात्‌ 
दिन में जल शुद्ध रहता है, उसी प्रकार उल्का (एक जलती लकड़ी) दिखा देने से जल हवि युक्त हो जाता है pes 
शतपथ के एकादश अध्याय में उल्का से शत्रु के शरीर को झुलसा देने की प्रार्थना प्राप्त होती है। इस प्रकार यहाँ 
उल्का की दहकता को सूर्य के समान दिखाया गया है। शतपथ के इस मत के समर्थन में पाश्चात्य विद्वान्‌ अ. वोल्कोव 
का मन्तव्य है कि उल्का आकाश में छोटे-छोटे तारे नहीं, बल्कि अग्नि के तेज गति से उड़ते हुए गोले के समान हैं। यह 
गोला सूर्य से भी अधिक तेज चमकता है और पृथ्वी के वायुमण्डल में आते ही, वायु से रगड़ खाकर पल भर में तप 
उठता è“ 
ग्रहण 
यजुर्वेदीय ब्राह्मण ग्रन्थ जहाँ सूर्य-चन्द्र-वर्णन से परिपूर्ण हैं, तो वहाँ ऋषियों द्वारा ग्रहण-विश्लेषण का होना 
भी स्वभाविक है। शतपथ ब्राह्मण में केवल दो स्थलों पर सूर्य-ग्रहण का उल्लेख प्राप्त है। वर्णित है कि एक दिन 
स्वर्भानु नामक असुर ने सूर्य को अन्धकार में छिपा लिया। अन्धकार से आवृत सूर्य चमकने में असमर्थ रहा। तत्पश्चात्‌ 
सोम और रुद्र ने इस अन्धकार को हटा दिया और सूर्य को पाप से बचा लिया। इस प्रकार सूर्य अन्धकाररूपी पाप से 
मुक्त हो श्री और यश से युक्त होकर ज्योति बन जाता है। "^ यह वाक्य निश्चित ही सूर्य-ग्रहण का संकेतक है। यहाँ न 
केवल सूर्य के ग्रसित होने का वर्णन है, अपितु सूर्य के ग्रहण से मुक्त होकर पुन: प्रकाशवान्‌ होने का भी उल्लेख है। 
शतपथ के समान तैत्तिरीय ब्राह्मण में भी सूर्य-ग्रहण का कथन है। यहाँ उल्लिखित है कि सूर्य रूपी अमृत अन्धकार से 
ग्रसित हो जाता है।' ० सायणाचार्य ने इस अन्धकार का कारण स्वर्भानु नामक असुर बताया 21° ग्रहण के सन्दर्भ में 
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११० वामन शिवराम आप्टे, संस्कृत-हिन्दी कोश, चौखम्बा विद्याभवन, वाराणसी, २००७, पृ. २१८ 
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११२ तदु तथा न कुर्यात्‌। उल्कया ह स नखिन्या पशूननुषुवति... । श. ब्रा. ५.५.४.१९ 
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११७ सूर्यमृतं तमसो ग्राह्या यत्‌। त. ब्रा. २.५.६.३ 
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Rs गुरुकुल-शोध-भारती 
प्रस्तुत ब्राह्मणों में चचित स्वर्भानु असुर को विद्वानों ने राहु माना है। pe 

निष्कर्षत: उल्लेखनीय है कि यजुर्वेदीय ब्राह्मण के ऋषि द्वारा दूरबीन (टेलीस्कोप) आदि आधुनिक खगोलीय 
यन्त्रों की सहायता के बिना सप्तर्षि-मण्डल, ध्रुव-तारा, उल्का जैसे खगोलीय पिण्डों की स्थिति, गति आदि का विवेचन 
करना निश्चित ही प्रशंसनीय है। इन ब्राह्मण ग्रन्थों में लोक, सूर्य, चन्द्रमा, विषुवत्‌-दिन आदि का विस्तृत विश्लेषण 
तत्कालीन समाज में खगोल-विद्या के प्रारम्भिक चरण का द्योतक है। उपर्युक्त चर्चा स्पष्ट करती हे कि वैदिक ऋषि 
खगोलीय पिण्डों के भ्रमण तथा उस भ्रमण से उत्पन्न स्थिति से भली-भाँति अवगत थे। यजुर्वेदीय ब्राह्मण ग्रन्थां में 
वर्णित नक्षत्र-विषयक सामग्री परवर्ती खगोलशास्त्रीय एवं ज्योतिषशास्त्रीय ग्रन्थों के लिए अत्यन्त महत्त्वपूर्ण हैं, क्योंकि 
नक्षत्रों के नाम, क्रम आदि के निर्धारण में यजुर्वेदीय संहिताओं के साथ-साथ यजुर्वेदीय ब्राह्मणों का सहयोग भी 
अतुलनीय है। अन्त में कहना उचित होगा कि यजुर्वेदीय ब्राह्मणों में वणित खगोलशास्त्रीय तत्त्वों का विवेचन तत्कालीन 
ऋषि को खगोलविद्‌ मानने का आधार है। अतः शतपथ एवं तैत्तिरीय ब्राह्मणों के ये तथ्य न केवल खगोल -विद्या की 
प्राचीनता को प्रमाणित करते हैं, अपितु खगोल- विद्या के विकास-क्रम में भारतीयों की भूमिका को भी स्पष्ट करते हैं। 





११८ सुवर्भानुरसुरः सूर्य तमसाऽविधयत्तस्मै देवा: प्रायश्षित्तिमैच्छन्‌। तै. ब्रा. सा. भा. , पृ. ५३१ 
११९ तमस्तु राहु स्वर्भानु सैहिकेयो विधुन्तुदः । वामन, अमरकोष, प्रथम काण्ड 
पृ. ९८ RE, वैदिक TR मेहर BR 


(दिग्वर्ग), भारतीय कला प्रकाशन, दिल्ली, २००४. 
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वैदिक साहित्य में वणित कृषि अभियांत्रिकी 


डॉ० देवेन्द्र कुमार गुप्ता 

प्रस्तुत शोध पत्र का प्रमुख उद्देश्य वैदिक साहित्य में वर्णित कृषि उपकरणों एवं उनके तकनीकी ज्ञान का वर्णन करना 
है। किसी भी कार्य की सफलता उसके आवश्यक उपकरणों अथवा औजारों की समृद्धि पर निर्भर करती है। वास्तव में 
उनके अभाव में कोई भी कार्य सफलता प्राम नहीं कर सकता है। कृषि उद्योग को भी सुचारू रूप से सम्पन्न करने हेतु 
अनेक प्रयोजनीय उपकरणों का होना अति आवश्यक है। ऐसा ज्ञात होता है कि अति प्राचीन काल से ही भारतीय कृषकों 
को कृषि के अनेकानेक महत्त्वपूर्ण उपकरणों का जान प्राप्त हो गया था। वैदिक साहित्य में कृषि के उपयोग में लाये जाने 
वाले अनेक साधनों का उल्लेख मिलता हे) शतपथ ब्राह्मण में कृषि की चारों क्रियाओं कृषन्तः (जुताई), वपन्त: 
(वुआई), लुनन्तः (कटाई) और मृणन्तः (मसाई) का उल्लेख मिलना यह स्पष्ट करता है कि वे इन क्रियाओं को 
सम्पन्न करने के लिए अनेक प्रकार के उपकरणों का प्रयोग करते थे। वैदिक साहित्य में वर्णित कुछ प्रमुख महत्त्वपूर्ण 
कृषि -उपकरण इस प्रकार है 
हल 

वेदों में कृषि के सबसे महत्त्वपूर्ण एवं प्रयोजनीय उपकरण के रूप में सर्वप्रथम हल का उल्लेख मिलता है। 
सामान्यत भू -कर्षण से ही कृषि कर्म का प्रारम्भ माना जाता हे जो आज की ही भाँति वैदिक काल में भी हल एवं बैलों 
कौ सहायता से सम्पन्न होता था।' कदाचित्‌ यही कारण है कि कृषि कार्य में हल की अनिवार्यता को देखते हुए गृहासूत्रों 
ने गृह्य सम्बन्धी सभी धार्मिक संस्कारों और पूजा सम्बन्धी कार्यों में उसके किसी न किसी भाग का आँगन में स्थान और 
पूजा अनिवार्य बना दी। धीरे- धीरे कृषि कार्यो के वार्षिक प्रारम्भ के समय उसकी पूजा का विधान भी प्रचलित हो गया। 
कालान्तर में हल कृषि का प्रतीक बन गया। 

भू-कर्षण के लिए हल के अस्तित्व का बोध अंशत: ताम्रपाषाण युग से ही हो जाता है। कालीबंगा के प्राक्‌ 
हडप्पा स्तर से हल से जुते हुए खेत का साक्ष्य मिला हैं। यहाँ के उत्खनन से हमें ऐसे खेतों का साक्ष्य मिला है जिनमें 
हल की सीधी और तिरछी दो लाइनें हैं और वे एक दूसरे को लम्बवत्‌ काटती हैं। इससे सीधी लाइनों की कतारों में 
आपस की दूरी लगभग १९० से०मी० है जबकि तिरछी लाइनों की कतारों में यह दूरी मात्र ३० से०मी० है। इससे स्पष्ट 
पता चलता है कि ये लोग एक ही खेत में एक साथ दो प्रकार के धान्य उगाते थे। यद्यपि सैन्धव सभ्यता के किसी भी 
स्थल से अभी तक हल का साक्ष्य नहीं मिला है, लेकिन इस संस्कृति के विभिन्न स्थलों से प्राप्त प्रमाण इस बात की पुष्टि 
करते हैं कि ये लोग हल के प्रयोग से भली-भाँति परिचित थे। इस सन्दर्भ में यह उल्लेखनीय है कि पाकिस्तान स्थित 
बहावलपुर से मिट्टी के बने हुए खेत जोतने में प्रयुक्त हल के खिलौने (Terracotta Phoughs) के टूटे हुए अवशेष 





१. एसोसियेट प्रोफेसर, प्राचीन भारतीय इतिहास, संस्कृति एवं पुरातत्व विभाग, गुरुकुल काँगड़ी विश्वविद्यालय, हरिद्वार, 
उत्तराखण्ड 


२. शतपथ ब्राह्मण, १/६/१/३ ae ewe A i 
३. ऋग्वेद, १/२३५ (` :१७६/२,. ' तस्मित्रा वेशया गिरो य एकश्चर्षणीनाम्‌। अनु स्वधा यमुप्यत Ad न चकृषद्वषा॥ 
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मिले èI मोहनजोदड़ों से मिट्टी का बना हुआ हल का प्रारूप मिला है। हरियाणा के हिसार जिले में स्थित बनवाली के 
उत्खनन के फलस्वरूप विकसित हडप्पा संस्कृति के स्तर से मिट्टी का एक खिलौना मिला है जो बिल्कुल हल जैसा 
प्रतीत होता हे। ऐसी स्थिति में यह अनुमान लगाया जा सकता है कि सिन्धु सभ्यता के काल में मानब हल के प्रयोग से 
भली-भाँति परिचित था। 

वैदिक साहित्य में भी हल से सम्बन्धित अनेक उद्धरण मिलते हैं। ऋग्वेद के एक मन्त्र में कहा गया हे कि 
हल को जोतों, जूऐ को तानों, यहाँ खेत में बीज बोओ। हमारी वाणियों के साथ खेती हरी-भरी हो। शस्य के नजदीक 
हसुंये जाएम्‌। वहीं एक मन्त्र में मेधावी लोगों द्वारा हल चलाने का उल्लेख मिलता है।' एक अन्य मन्त्र में कहा गया है 
कि अश्विनी देवताओं ने मनु को बीज बोने की कला सिखाई तथा आर्यो को हल की सहायता से खेती करना सिखाया।* 
अथर्ववेद के अनुसार पृथी (पृथु) वैन्य ने सर्वप्रथम मनुष्यों के लिए कृषि कर्म द्वारा फसल पैदा की और इस प्रकार 
मानव जाति के लिए कृषि का मार्ग प्रशस्त किया!” अथर्ववेद में ही एक जगह इन्द्र को सीरपति (हल का स्वामी ) कहा 
गया है अन्यत्र अथर्ववेद में कहा गया है कि चैल, किसान और हल आनन्द से खेती करें। आनन्दपूर्वक हल जोतो और 
आनन्द से चाबुक चलाओ अर्थात्‌ यह सब कार्य आनन्द से करो, ताकि उनसे आगे भी आनन्द ही उत्पन्न हो सके। 
यजुर्वेद तथा शतपथ ब्राह्मण में भी मेधावी (विद्वान्‌ कवि) लोगों द्वारा हल चलाने का उल्लेख मिलता है। हल चलाने 
वाले को “कीनाश” कहते थे। हल चलाने से खेत में जो मिट्टी खुद जाती थी और उससे जो कतारें बन जाती थीं, उसे 
*सोता' कहते थे। 

सम्पूर्ण वैदिक साहित्य में हल के लिए साधारणतः तीन नाम “सीर'२, 'सील''* एवं 'लांगल' प्रयुक्त हुए 
हैं। एम०एस० रंधावा के अनुसार इसमें लांगल तीक्ष्ण नोक वाला तथा चिकनी मूठ वाला होता था, जबकि सीर बड़ा 


x 


. ऋग्वेद, १०/१०१/३,. ' युनक्त सोरा वियुगा तनुध्वं कृतेयोनौ वपतेह बीजम्‌। गिरा च श्रुष्टिः सभरा असन्नो नेदीय इत्सृण्यः 
पक्वमेयात्‌॥ ' 
५. वही, १०/१०१/४, “सीरा युञ्जन्ति कवयो युगा वितन्वते पृथक्‌ । धीरा देवेषु सुम्नया॥ ' 
६. वही, १/११७/२१,. “यवं वृकेणाश्विना वपन्तेप दुहन्ता मनुषाय दस्ना। अभिदस्युं बकुरेणा धमन्तोरुज्योतिश्रक्रथुरायाय॥ ' 
- अथर्ववेद, ८/१०/११- १२, "तां पृथी वैन्योऽधोक्ता कृषि च संस्यं च मनुष्या इ उप जीवन्ति कृष्टराधिरुपजीवनीयो भवति य एवं 
वेद।' 
८. वही, ६/३०/१, ' इन्द्र आसीत्‌ सीरपतिः ।' 
. वही, ३/१७/६, “शुनं वाहाः शुनं नरः कृषतु लाङ्गलम्‌। शुनं वरत्रा वध्यन्तां शुनमष्ट्रामुदिङ्गय॥ ' 
१०. यजुर्वेद, १२/६७, ' सौरा युञ्जन्ति कबयो युगा वितन्वते पृथक्‌।' शतपथ ब्राह्मण, ७/२/२/४, “ये विद्वांसस्ते कवयस्ते सीरं च 
युञ्जन्ति युगानि च वितन्वते पृथग्धीरा:।' 
११. ऋग्वेद, ४/५७/८ 
१२. वही, ४/५७/६-७ 
१३. वही, ४/५७/८, १०/१०१/३, ४, ४/१९/८, अथर्ववेद, ६/३०/१, ८/९/१६, ३/१७/१-२, ५, मैत्रायणी संहिता, २/७/१२, 
वाजसनेयी संहिता, १२/६७-६८, १८/७, तैत्तिरीय संहिता, १/८/७/१, काठक संहिता, १६/१२, शतपथ ब्राह्मण प i- 
५, २/६/३/२ í 
१४. कपिष्ठल-कठ संहिता, २८/८, वैदिक इण्डेक्स, भाग 2, Yo ४९९ 
१५. ऋग्वेद, १०/१०१/४, ४/५७/४, अथर्ववेद, २/८/४, ३/१७/३, ६, 
'काठक संहिता, १६/१२, शतपथ ब्राह्मण, ७/२/२/११, २/६/३/२ 
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और भारी हल था!“ प्रो० प्रिजिलुस्की एवं टी० बरो ने लांगल शब्द को मुण्डा भाषा का माना है। रोमिला थापर ने 
द्रविड़ भाषा के नांगल शब्द का उल्लेख किया है जो निश्चय ही लांगल का परिवर्तित रूप है। भारोपीय शब्द लेग और 
लेंग से भी लांगल शब्द को जोड़ने की कोशिश की गई है, लेकिन रोमिला थापर ने उसे भाषा विज्ञान की दृष्टि से उचित 
नहीं माना है 

एस०एन० मिश्र“ ने वेदों में प्रयुक्त 'अर”* शब्द को हल के फाल का पूर्व रूप माना है। उनके अनुसार अरं, 
सीर के समान कोई औजार (आयुध) था जो तीक्ष्णाग्रदण्ड युक्त था जिससे जमीन खोदकर बीज का वपन किया जाता 
था। उनके अनुसार ऐसा प्रतीत होता है कि अरं भारोपीय अर से सम्बद्ध है, जिसका प्रयोग भूमि जोतने और हल के अर्थ 
में क्रमश: क्रिया और संज्ञा दोनों रूपों में होता था। अत: अरं का अर्थ ऐसा आयुध है जिसका रूप तीक्ष्णाग्रदण्ड का था 
और जो भूमि को खोदने के अर्थ में काम आता था। सी०डी० बक के अनुसार यह एक ऐसे यन्त्र का बोधक था जिसका 
अग्रभाग तीक्ष्ण होता था और इसका प्रयोग भूमि के खनन के लिए किया जाता था। इस यन्त्र के माध्यम से भूमि को 
खोदकर उसमें बीज वपन किया जाता था। यूनानी भाषा में अरो या अरोत्रोन, लैटिन में अरार या अरात्रुम, आयरिश में 
एरिम तथा लिथुआनियन में अर्ति आदि अर के सगोत्री शब्द हल के अर्थ में प्रयुक्त मिलते हैँ।” जयमल राय के 
अनुसार ऋग्वेद के एक सूक्त में अर शब्द का प्रयोग कृषि से सम्बन्धित अन्य शब्दों के साथ हुआ हे! इस सूक्त में 
सीर (हल), युग (हल का जुआँ), वरत्रा (बैलो को बाँधने वाली रस्सी), द्रोणावाहम (बैलों के लिए बनाये गये 
लकड़ी के नाद), अश्मचक्र (पाषाण की चक्की), अवत्‌ (जल प्राप्त करने के लिए कुआँ), ब्रज (पशुओं की गोशाला) 
कृते योनौ वपतेह बीजम्‌ (भूमि में बीज वपन करने) आदि के अतिरिक्त अर का उल्लेख आयुध के साथ (आयुधारं) 
हुआ है। इस सूक्त में भूमि में बीज वपन की प्रक्रिया की समता नारी में किए जाने वाले बीज वपन से की गई है। * 
इस प्रकार किया गया अन्नोत्पादन सौभाग्य का प्रतीक (स्वस्ति वाहम्‌) था |” अन्नोत्पादक होने के कारण ही अर ऋग्वेद 
तथा अथर्ववेद में भी सम्पन्नता अथवा सम्पूर्णता के अर्थ में प्रयुक्त होने लगा। 'अर करत' शब्द ऋग्वेद तथा 
अथर्ववेद* में पर्याप्त के अर्थ में प्राय: मिलता है। सायण ने भी 'अरं अलं पर्याप्तो' कहा है। स्पष्टतः खनन यन्त्र के 
माध्यम से ही, जिसे अर, अरो, अरोत्रान, अरार, अरात्रुम, एरिम आदि नाम से अभिहित किया जाता था, भारोपीय काल 





१६. एम०एस० रंधावा, ए हिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर इन इण्डिया, Yo ३१७ 

१७. रोमिला थापर, प्राचीन भारत का सामाजिक इतिहास, Jo १८५, पाद टिप्पणी, २४ 

१८. एस०एन० मिश्र, प्राचीन भारत मे ग्राम एवं ग्राम्य जीवन, Yo १०४-१३ 

१९. ऋग्वेद, ७/७/६, ' अरं नर्याः अतक्षन्‌।' १०/१०१/२, ' आयुधारं कृणुध्वम्‌।' १०/१०६/८, “AAA मधु जठरे सनेरू भगेविता 
तुर्फरी फारिवारम्‌।' अथर्ववेद, १०/४/४ ` अरंघुषो निमज्योन्मज्य पुनरब्रवीत्‌।' 

२०: सी०डी० बक, सलेक्टेड सिनानिम्स, ८/२१/१ 

२१. जयमलराय, प्राचीन भारत में कृषि, Yo ७० 

२२. ऋग्वेद, १०/१०१ 

२३. वही, १०/१०१/२ 

२४. वही, १०/१०१/३ 

२५. वही, १०/१०१/७ 

२६. वही, ५/४४/८, १०/६३/६ 


२७. अथर्ववेद, १८/२/१ z 
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में भी बीज वपन किया जाता होगा। सस्यात्पादन का यह सर्वथा आदिम रूप था। अभी तक सीर, वरत्रा, बेल, हल 
आदि का ज्ञान आर्यो को नहीं हुआ था। बाद के काल में कृषि सम्बन्धी अन्य सहायक साधनों का ज्ञान हो जाने पर भी 
उत्पादक यन्त्र होने क कारण अर का केन्द्रीय महत्त्व पूर्ववत्‌ बना रहा। 

भूमि का खोदने वाला यह अर वृक्ष की शाखा को काटकर बनाया जाता था। इसके आकार प्रकार के विषय 
में श्रेडर का कथन है कि भारोपीय काल का यह हल वेसा ही होता था जेसा कि प्राचीन काल में रोम का अरार या 
अरात्रुम तथा सनान का अरोत्रोन आतोगुआन होता था। यह किसी मजबूत लकड़ी का दण्ड होता था जो हूक की शकल 
में मुड़ा होता था इसमें किसी प्रकार की मुठिया नहीं होती थी। कृषि के इस भारोपीय आदिम उपकरण में किसी प्रकार 
की धातु का प्रयाग नहीं हाता था। बीज वपन से पहल लकड़ी क इस तीक्ष्ण दण्ड स भूमि को खोद दिया जाता था, 





हाथ से मिट्टी के ढेलों का तोड़ दिया जाता था तथा घास की जड़ों ओर पत्थर आदि का निकाल लिया जाता था 1 इस 
प्रकार भारोपीय अर तथा ऋग्वेदीय अर एक समान हैं। अन्नोत्पादन के सामर्थ्य के कारण ही अर का कृषि के सम्बन्ध में 
विशेष महत्त्व था ओर इससे सम्बद्ध जनों का आर्य कहा गया! 

बीण्पी० राय के अनुसार बेदों में उल्लिखित इन शब्दों से हलों के विकास की पूरी प्रक्रिया का आभास होता 
है। उनके अनुसार प्रारम्भिक अवस्था में अर द्वारा भूमि को खोदकर बीज छींट दिया जाता था। दूसरी अवस्था में मुठिया 
लगे हुए लांगल से जो उदुम्बर अथवा खदिर की लकड़ी से निर्मित होता था, आदमियों द्वारा खीँचकर भूमि की जुताई 
और बीज वपन किया जाता था, किन्तु कृषि के विकास की तीसरी और अन्तिम अवस्था में सीर अथवा लांगल में मनुष्य 
के स्थान पर बैलो का प्रयोग होने लगा जो हल को खीचतें थे। वैदिक साहित्य में हल को खींचने वाले बेलों को 
संख्या ६, ८, १२ तथा २४ तक बताई गई SI 

ऋग्वेद में उल्लिखित 'वृक' शब्द भी हल के अर्थ में प्रयुक्त हुआ है। ऋग्वेद में एक स्थान पर कहा गया हैं 
कि वृक अर्थात्‌ हल द्वारा अश्विन देवताओं ने आर्यो के लिए यव का वपन किया। किन्तु ऋग्वेद में ही तथा बाद में भी 
“वृक' शब्द का प्रयोग भेड़िया के लिए हुआ है। यूनानी भाषा में वृक का समानार्थी शब्द इयुलक हे | तीक्ष्ण दाँतों के 
कारण ही वृक या इयुलक से हल का तादात्म्य स्थापित किया गया। श्रेडर ने ग्रिम के मत का उल्लेख करते हुए कहा 
है कि अनेक प्राचीन भाषाओं में जानवरों के नाम पर ही हल या उसके किसी हिस्से का नामकरण कर दिया जाता था। 
जयमल राय के अनुसार जमीन को खोदकर बीज वपन करने की यह विधा आदिम काल से ही प्रचलित थी और भारत 


में प्रवेश के कुछ काल पश्चात्‌ जब आर्यो का परिचय कृषि में प्रयुक्त होने वाले अधिक विकसित यन्त्र से हुआ, तो हल 
के अर्थ में वृक शब्द का प्रयोग वेस ही विलुप्त हा गया जैसे अर शब्द 





२८. Mo St, प्रोहिस्टोरिक एण्टक्कटीज, Yo २८७ 
२९. ब्रजदेव प्रसाद राय, द लेटर वैदिक इकॉनमी, Yo १३१ 
३०. AAAI, ६/११/१, तैत्तिरीय संहिता, १/८/७/१, ५/२/५/२, काठक संहिता, १५/२ 
३१. ऋग्वेद, १/१ १७/२१.. “यव वृकेणाश्विना वपन्तेषं दुहन्ता मनुपाय दस्रा। अभि दस्युं बकुरेणां धमन्तोरु ज्योतिचक्र थुरार्याय॥ 
CRUE, “यत्रं वृकण कर्षथः 1” 
३२. निरुक्त, ६/२६, “वृको लांगले भव्रति विकर्तनात्‌।' 
३३. ओऽ श्रडर, पूर्वोक्त, Yo २८८- २८९ 
३४. जयमलराय. पूर्वोक्त, Yo ७१ 
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इस काल में हल प्राय: लकड़ी के बनते थे जिनमें बहुत अधिक संख्या में बेल जोते जाते थे यद्यपि 
सामान्यतया हल चलाने के लिए दो बैल" प्रयोग में लाये जाते थे, पर इस काल में ऐसे भारी हल भी बनाये जाने लगे 
थे जिन्हें खींचने के लिए ६, ८, १२ तथा २४ बैलों तक की आवश्यकता पड़ती थी। वैदिक साहित्य में अनेक स्थलों पर 
हलों से ६ से लेकर २४ बैलो तक के जोते जाने का उल्लेख मिलता है। जिनका विवरण इस प्रकार है- 

१. षड्योगं सीरमनु सामसाम पडाहुर्द्यावापृथिवी घडुर्वी:। `` 

(छह बेलो से खींचा जाता है उसको सीर (हल) कहते हैं।) 

२. इमं यवमष्टायोगै: षड्योगेभिरचर्कृषु:। * 

(इस यव (जौ) के खेत की छह बैलों से कृषि की हे!) 

३. घङ्गवेन कृषति। ˆ 

(छह बैलो से चलाये जाने वाले हल से कृषि करता है।) 

४. सीरं युनाक्ति। षड्गवं भवा 

(हल जोतता है। छह बैलों का है।) 

५. षङ्गवेन कृषति। * 

(छह बैलों के हल से कृषि करता है।) 

इस प्रकार इन मन्त्रों में छह बैलो से जुताई किये जाने वाले हलो के उल्लेख मिलते हैं। इस सन्दर्भ में एक 
महत्त्वपूर्ण तथ्य यह है कि अथर्ववेद में जौ के खेत की जुताई छह बैलो वाले हलों से किये जाने का उल्लेख है। इसी 
प्रकार वेदों में आठ बेलों द्वारा खींचे जाने वाले हलो का वर्णन मिलता है- ० 

१. इमं यवमष्टायोगै: षड्योगेभिरचर्कृषुः।' ' 

(इस जौ के खेत की कृषि आठ बैलों वाले हलो से की है।) 

वेदों में बारह बैलों से खींचे जाने वाले हलो से सम्बन्धित मन्त्र इस प्रकार हैं- 

१. द्वादशगवं सीरम्‌। ` 

(बारह बैलो वाला हल होता है।) 

२. द्वादशगवेन कृषति! "` 





३५. ऋग्वेद, ८/२०/२ 

३६. अथर्ववेद, ८/९/१६ 

३७. वही, ६/९१/१ 

३८. तैत्तिरीय संहिता, ५/२/५/२ 

३९. शतपथ ब्राह्मण, १३/८/५/६, ७/२/२/६ 
४०. काठक संहिता, २०/३ 

४१. अथर्ववेद, ६/९१/१ 

४२. तैत्तिरीय संहिता, १/८/७/१ 


४३. वही, ५/२/५/२ 
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(बारह बैलों के हल से कृषि करता है।) 

३. द्वादशगवं वा। 

(बारह बैलों का है।) 

४. सीरं वा द्वादशायोगम्‌। "` 

(हल में बारह बैल जोते जाते हैं।) 

५. सीरं द्वादशायोगम्‌। ` 

(हल में बारह बैल जोते जाते हैं।) 


इसी प्रकार शतपथ ब्राह्मण” तथा काठक संहिता” २४ बेलों द्वारा खींचे जाने वाले हलो का उल्लेख करती 
है। जिससे हलों के प्राय: विशाल ओर भारी होने का अनुमान होता है। ' श्रोतसूत्रों में भी हमें शुनासीरीय नामक यज्ञ के 
अवसर पर ६, १२ या २४ बेलों द्वारा खींचे जाने वाले हलों को दक्षिणा में पुरोहितों को दिये जाने का उल्लेख मिलता 
है। ए०के० यज्ञनारायण अय्यर के अनुसार सम्भवतः इस काल के हल आधुनिक हलों की भांति अंग्रेजी वर्ण '४' के 
आकार के होते Il साथ ही उनका कथन है कि इन हलों में अश्रों का प्रयोग किया जाता था। 

लेकिन अब प्रश्‍न उठता हे कि हलों में इतने अधिक बेल जोतने को क्या आवश्यकता थी ? इस सम्बन्ध में 
विद्वानों ने विभिन्न प्रकार की व्याख्याएँ प्रस्तुत की हैं। इस सम्बन्ध में दामोदर सातवलेकर का मत हे कि बड़ा हल 
भूमि के अन्दर बहुत गहरा जाता है इसलिए उसको खींचने के लिए अधिक बेल आवश्यक होते हं। इस हल से अनाज 
की उत्पत्ति भी अधिक होती है। उनके अनुसार यह ऋग्वेद के इस कथन से स्पष्ट है जहाँ कहा गया है कि कृषि कार्य 
करते हुए जो हल से भूमि को गहराई से जोतते हैं वहीं कृषक अन्न उत्पादन करते RI एन०सी० बंद्योपाध्याय के 
अनुसार इतने अधिक बैलों का प्रयोग गहरी जुताई अथवा सख्त भूमि को जोतने में किया जाता होगा। आर०एस० 
शर्मा के अनुसार भी कठोर भूमि को जोतने के लिए ही दो से अधिक बलों का प्रयोग किया जाता था।'` वास्तव में हला 
में इतने अधिक बैलों को जोते जाने का मूल कारण यह था कि इस काल में कृषि योग्य भूमि का विस्तार अधिकांशतः 
जंगलों को जलाकर या काटकर किया गया जिसके उद्धरण भी वैदिक साहित्य में अनेक स्थानों पर मिलते हैं। यह 


४४. शतपथ ब्राह्मण, ७/२/२/६ 

४५. काठक संहिता, १५/२ 

४६. मेत्रायणी संहिता, २/६/२ 

४७. शतपथ ब्राह्मण, ७/२/२/६, ' चतुविशतिगवं वा।' 

४८. काठक संहिता, १५/२, बेवर, इण्डिसे स्टूडियन, १३/२४४, नोट 

४९. बैदिक इण्डेक्स, भाग २, Yo ४९९ 

५०. ए०के० यज्ञनारायण अय्यर, एग्रीकल्चर एण्ड एलाइड आर्टस, Yo १४ 

५१. वही, Jo १५-१६ 

५२. दामोदर सातवलेकर, वेद में कृषि विद्या, Yo २४ 
५३. ऋग्वेद, १०/११७/७ 5 

५४. एन०सी० बंद्योपाध्याय, इकनामिक लाइफ एण्ड प्रोग्रेस इन एंशियेण्ट इण्डिया, Yo १२८-१२९ 
५५. आर०एस० प्री, HAAN ALA, साकत. सामाजिक संरखता एँ) ०६/९० USA 


वैदिक साहित्य में वर्णित कृषि अभियांत्रिकी ७१ 


जंगली भूमि अत्यधिक कठोर होती थी जिनको जोतने के लिए दो बैल पर्याप्त नहीं थे। अत: ऐसी कठोर जंगली भूमि को 
जोतने के लिए हलों में अधिक संख्या में बेलों को जोता जाना उचित प्रतीत होता है। लेकिन बी०पी० राय इन मतों से 
विपरीत मत प्रकट करते हुए कहते हैं कि वास्तव में हलो में इतने अधिक बैलों को जोते जाने की बात प्रतीकात्मक 
(symbolic) है। इनका उल्लेख यज्ञ सम्बन्धी भूमि (sacrificial Ground) को जोतने के प्रसङ्ग में ही हुआ है, कृषि के 
सम्बन्ध में नहीं। उन्होंने अपने इस मत के समर्थन में तैत्तिरीय संहिता के उस कथन को आधार बनाया है जहाँ वास्तव 


में ६ बैल ६ ऋतुओं को, १२ बेल वर्ष के १२ मास को और २४ बैल वर्ष के २४ पक्ष को इंगित Se १ 
फाल 


हल के नुकीले भाग को, जो भूमि में प्रविष्ट होकर मिटी उखाड़ता था, फाल कहलाता था। यह प्रायः 
नुकीला तथा तीक्ष्ण धार वाला होता था। ऋग्वेद के एक मन्त्र में कहा गया है कि जैसा फाल कृषि करता हुआ: अन्न 
उत्पन्न करता है, उसी प्रकार आत्मा रूपी किसान इस शरीर रूपी खेत में पुरुषार्थ से अभ्युदय निःश्रेयस रूप धान्य 
उत्पन्न करता है।' ऋग्वेद के एक मन्त्र के अनुसार सर्वप्रथम पवित्र वृक्ष की लकड़ी से निर्मित हल में फाल को 
जोड़कर उसको सोम से अभिसिंचित किया जाता था। सोम से सिंचित होने के पश्चात्‌ इसकी धार को ' अश्मन्मयी वाशी 
से तेज किया जाता था। इसके पश्चात्‌ इसमें बेलों को जोड़कर मन्त्रों के उच्चारण के साथ भूमि में लीक बनाई जाती थी। 
इसके अनन्तर वनस्पति (हल) को ग्राम से दूर किसी वन में स्थापित कर दिया जाता था, यहाँ बैल को तो हल से मुक्त 
कर दिया जाता था, किन्तु हल के फाल को हल में ही लगा हुआ छोड़ दिया जाता था। यहाँ इस बात की सावधानी 
रखी जाती थी कि 'उत्स' (सोम सिंचित हल के फाल) में किसी प्रकार का विकार न आने पाये।*' कौषीतकि सूत्र में 
भी कृषि कर्म का ऐसा ही वर्णन मिलता है। इसके अनुसार हल के फाल को ठीक कर उसमें बैलों को नद्ध किया जाता 
है। इसके बाद स्वामी भूमि को कुछ दूर तक जोतता है। जब तीन पूर्वी लीकें बन जाती हैं तो हल को आज्य' और जल 
से अभिषिक्त किया जाता है। इसके अनन्तर भू-स्वामी और उसकी पत्नी के बीच रोचक वार्तालाप होता है। पत्नी अपने 
पति से पूछती है कि क्या आपने भूमि जोत दी है ? पति स्वीकारात्मक उत्तर देते हुए पत्नी से पूछता है कि तुमने क्या 
प्राप्त किया ? पत्नी उत्तर देती है- धन, ऐश्वर्य, कल्याण, सन्तति, पशु, भोजन आदि। इस वार्तालाप के समय पति अपने 
हाथ में मिट्टी का ढेला अथवा लोना लिए रहता है, जिसको पली के उत्तर के अनन्तर लीक के मध्य में स्थाषित कर देता 
है। अभिसिंचित हल को भूमि में ही छोड़ दिया जाता है। इसके बाद दूसरे दिन से नियमित भूमि-कर्षण कार्य होने 





५६. बी०पी० राय, पूर्वोक्त, पृ० १३४ 

५७, तैत्तिरीय संहिता, ५/२/५/२, ` यजुषा युनक्ति यजुषा कृषति व्यावृत्त्य यङ्गवेन कृषति षड्‌ वा ऋतव कृषति यद्‌ द्वादशगवेन - 
संवत्सरेण वै।' 

५८. ऋग्वेद, ४/५७/८, १०/११७/७, अथर्ववेद, ३/१७/५, काठक संहिता, १९/१, १२/७, १६/१२, मैत्रायणी संहिता, २/७/१२, 
वाजसनेयी संहिता, १२/६९, कोषीतकि ब्राह्मण, २५/१५ 

५९. ऋग्वेद, १०/११७/७, ' कृषन्नित्‌ फाल आशितं कृणोति यन्नध्वानमप qe चरित्रैः। 

६०. वही, १०/११७/१०, ' आ तू षिञ्च हरिमी द्रोरुपस्थे वाशीभिस्तक्षताशमन्मयीभिः। परि ष्वजध्वं दश कक्ष्याभिरुभे धुरौ प्रति ate 
युनक्त॥ 

६१. एस०एन मिश्र, पूर्वोक्त, Jo १०२ 

६२. कौषीतकि सूत्र, २०/१६ 
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लगता है। ऋग्वेद के एक अन्य मन्त्र में कहा गया है कि हल के फाल हमारी भूमि की कृषि (हल जुताई) अच्छी प्रकार 
से at) किसान बैलों के साथ खुशी से चलें। पर्जन्य उत्तम प्रकार से वृष्टि करके हमारा कल्याण करे। हल और फाल 

' हमारे अन्दर आहाद धारण करेँ। २ दामोदर सातवलेकर के अनुसार इस मन्त्र का शुन शब्द जैसा हल का वाचक है वैसा 
ही पवित्रता, कल्याण, सुख, आनन्द, उन्नति, विजय, मंगल और प्रगति का वाचक है। इस एक विशेषता पर विचार 
करने से सुगमता से पता चल जाता है कि वेद में कृषि का कितना महत्त्व है। उनके अनुसार यजुर्वेद” में भी इसी 
प्रकार का मन्त्र मिलता है जहाँ कहा गया है कि उत्तम फाल भूमि की उत्तम कृषि करें। किसान बैलो के साथ आनन्द से 
कृषि करते जाएँ। हल और फाल हवि से सन्तुष्ट होते हुए इसके लिए उत्तम फल से युक्त वनस्पति दें। इस मन्त्र में भी 
हल और फाल के साथ मनुष्यों के कल्याण का सम्बन्ध दिखाया गया है। अथर्ववेद” में एक स्थान पर महिलाओं द्वारा 
स्वर्ण-निर्मित हल के फाल की मणि (ताबीज) को धारण करने का उल्लेख मिलता है। ये महिलाएं ऐसे ताबीजो को 
पहनकर प्रार्थनाएं करती थीं कि जिस प्रकार फाल से कृषित उपजाऊ भूमि में डाला हुआ बीज उगता और बढ़ता है उसी 
प्रकार मेरै आधार से प्रजा, पशु और प्रत्येक प्रकार के अन्न उत्पन्न होवें। 





वेदों में फोल के लिए 'स्तेग' शब्द भी मिलता है। ऋग्वेद तथा अथर्ववेद के एक-एक मन्त्र में कहा गया है 
कि स्तेग भूमि में प्रविष्ट होकर खोदता हे।'' दामोदर सातवलेकर के अनुसार कदाचित्‌ यह सम्भव है कि फाल और 
स्तेग के आकार में कुछ भेद रहा हो, परन्तु यह समझने के लिए इस समय कोई साधन नहीं है। फाल से खुदाई करते 
समय किसान बैल के पीछे-पीछे चलता था! कुछ विद्वानों ने वैदिक साहित्य में उल्लिखित शुन शब्द को भी फाल के 
अर्थ में ग्रहण किया है 

फाल लकड़ी अथवा धातु से बनते थे। लकड़ियों में अधिकांशत खदिर (खैर) एवं उदुम्बर ( गूलर) की 
लकड़ी के फाल बनते थे जो काफी सख्त होती थी। एस०एन० मिश्र के अनुसार प्रारम्भ में भू कर्षण का कार्य बिल्व 
अथवा उदुम्बर लकड़ी के तीक्ष्णाग्रदण्ड से सम्पन्न होता था, क्योंकि ऋग्वेद” में बिल्व तथा उदुम्बर को फलदाय की 
मान्यता प्राप्त थी। अथर्ववेद में एक स्थान पर नोकदार फाल का स्पष्ट उल्लेख मिलता है। अच्छा फाल (सुफाल) उसे 





६३. ऋग्वेद, ४/५७/८, “शुनं न: फाला वि कृपन्तु भूमि शुनं कीनाशा अभि यन्तु वाहे: | शुनं पर्जन्यो मधुना पयोभिः शुनासीरा 
शुनमस्मासु धत्तम्‌॥ 


६४. दामोदर सातवलेकर, पूर्वोक्त, पृ० ०६ i 
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कर्तनास्मे॥ 
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६७. ऋग्वेद, १०/३१/९, 'स्तेगो न क्षामत्येत्रि पृथ्वीम्‌।' अथर्ववेद, १८/१/३९, 
६८. दामोदर सातवलेकर, पूर्वोक्त, Yo २५-२६ 
६९. ऋग्वेद, ४/५७/८, अधर्ववेद, ३/१७/५ 
७०. चन्द्रा चक्रवर्ती, कॉमन लाइन इन ऋग्वेद एण्ड अथर्ववेद, Yo २२ 
७१. एस०एन० मिश्र, पूर्वोक्त, Yo १९८ 
७२. ऋग्वेद, खिल सूक्त, ५/२२/१०, ' महान वै भद्रो बिल्वो महान्‌ पक्क उदुम्बरः।' 
७३. अथर्ववेद, १०/६/६-१० 
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कहा जाता था जिससे भूमि की सुगमता से जुताई हो जाती थी। अन्यत्र अथर्ववेद में खदिर के हल के फाल से गाएँ, 
बकरियाँ, सन्तान एवं अनाज प्रदान करने के लिए प्रार्थनाएँ की गई हैँ। शतपथ ब्राह्मण में खदिर के फाल को बहुत 
कठोर बताया गया हे ओर इसकी तुलना हड्डियों से की गई है। इस सन्दर्भ में यह उल्लेखनीय है कि सतलुज और 
व्यास नदियों के बीच के दोआब क्षेत्र में १९४० ई० तक लकड़ी के फाल वाले हल प्रयुक्त होते Al” आर०एस० शर्मा 
के अनुसार बनारस के क्षेत्र में आज भी एक अनुष्ठान प्रचलित है जिसके अन्तर्गत जोतने की प्रक्रिया को प्रारम्भ करने से 
पूर्व लकड़ी के फाल से युक्त हल से एक छोटे खेत में रेखाएँ अंकित की जाती हैं।* 

यद्यपि वैदिक साहित्य में लोहे के बने फाल के उल्लेख अप्राप्य हैं, लेकिन इस काल के साहित्य में उल्लिखित 
“पवीरवन्त' और “पवीरव' आदि शब्दों को विद्वानों ने ' धातु की चोंच से युक्त' हल का पर्याय माना R अथर्ववेद 
में एक स्थान पर कहा गया है कि वह 'व्रज' के समान कठोर (पवीरव) और चलाने में सुखद हो!“ मैकडाँनल एवं 
कीथ ने भी ऋग्वेद के दो मन्त्रों का उद्धरण दिया है जहाँ एक स्थान पर पवीरव का अर्थ ब्रज प्रतीत होता है वहीं 
दूसरे स्थान पर यह ' अंकुश से युक्त ' अथवा ' भाले से युक्त होने के आशय में मनुष्य के लिए व्यवहत हुआ है। 
शतपथ ब्राह्मण में धार वाले हल के फाल के लिए 'लाङ्गलं पवीरवत्‌' शब्द का प्रयोग किया गया है। इस आधार पर 
कुछ विद्वानों का मत है कि इस काल में ऐसे हल भी बनाये जाने लगे थे जिनके फाल धातु के बने होते थे। आर०एस० 
शर्मा के अनुसार जब हल में छह से लेकर चौबीस बैलों तक के जोते जाने के प्रसङ्ग मिलते हँ जो निश्चित रूप से गहरी 
जुताई की ओर संकेत करता है। लेकिन यह जुताई लोहे के फाल के इस्तेमाल से ही सम्भव थी। साथ ही उनका 
कथन है कि वेद मन्त्रों के उच्चारण में धातु अथवा लकड़ी के बने 'कुशी' नामक उपकरण का प्रयोग चिह्न लगाने के 
लिए किया गया है। परवर्ती कालों में यह शब्द हल के लौह निर्मित फाल का द्योतक बन गया और पश्चिमी उत्तर प्रदेश, 
पंजाब और हरियाणा की बोलियों में इसका प्रयोग अब भी इसी अर्थ में होता है। दामोदर सातवलेकर का मानना है कि 
इस काल में लकड़ी के हल में लोहे के फाल लगे होते थे और वे भूमि में प्रविष्ट होकर जमीन उखाड़ते थे, यह वर्णन 





७४, वही, ३/१७/५ 

७५, वही, १०/६/२३ 

७६. शतपथ ब्राह्मण, १३/४/४/९ 

७७. आर०एस० शर्मा, मटीरियल कल्चर, Jó ९२ 

७८. आर०एस० शर्मा, प्राचीन भारत में भौतिक प्रगति एवं सामाजिक संरचनाएँ, Yo १०० 

७९, अथर्ववेद, ३/१७/३, वाजसनेयी संहिता, १२/७१, वैदिक इण्डेक्स, भाग १, Jo ५०९ 

८०. वही, ३/१७/३, तैत्तिरीय संहिता, १०/२/५/६, काठक संहिता, १६/१२, मैत्रायणी संहिता, २/७/१२, वाजसनेयी संहिता, 
१२/७१ 

८१. वैदिक संहिता, भाग १, Yo ५८० 

८२. अथर्ववेद, ३/१७/३ 

८३. ऋग्वेद, १/१७४/४ 

८४. वहो, १०/६०/३ 

८५. शतपथ ब्राह्मण, ७/२/२/११ 

८६. आर०एस० शर्मा, प्रारम्भिक भारत का आर्थिक एवं सामाजिक इतिहास, पृ० १३८ 


में भोतिक प्रगति एवं सामाजिक संरचनाएँ, Jo ९९-१०० 
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७४ गुरुकुल-शोध- भारती 


फाल के सम्बन्ध में वेदों में मिलता है।” कल्पसूत्रों में भी लोह-फाल का उल्लेख मिलता हे।* पाणिनि ने भी अपनी 
अष्टाध्यायी में लोहे के फाल को 'अयोविकारकुशि' नाम से सम्बोधित किया है। लोहे के बने फाल का उल्लेख पालि 
ग्रन्थों में भी मिलता है जहाँ उसे अयङ्गल कहा गया है। वास्तव में वेदों में हलों में ६ से लेकर २४ बैलो तक के जोते 
जाने के जो उल्लेख मिलते हैं उनकी सार्थकता तभी मानी जा सकती है जब हलों के फाल धातु (लोहे) के बनते हों, 
क्योंकि काष्ठ की सहायता से बनने वाले फाल अधिक बेलों से चलने वाले हलों के लिए उपयुक्त नहीं माने जा सकते। 
इस प्रकार उपर्युक्त उद्धरणों के आधार पर कहा जा सकता है कि इस काल के प्रारम्भ में काष्ठ के बने हुए फाल प्रयोग 
में लाये जाते थे, जो विशेषतः नरम भूमि को जोतने में प्रयुक्त किये जाते थे। लेकिन जब कालान्तर में जंगलों को 
जलाकर अथवा काटकर कृषि योग्य भूमि का विस्तार किया गया तो उसके लिए अत्यधिक कठोर फालों को 
आवश्यकता प्रतीत हुई, क्योंकि यह जंगली भूमि अत्यधिक सख्त होती थी जिस पर लकड़ी के फाल की सहायता से 
जुताई करना आसान नहीं था। अत: ऐसी भूमि की जुताई के लिए लोहे के फाल का उपयोग किया गया जिसके 
परिणामस्वरूप कृषि के क्षेत्र में क्रान्तिकारी परिवर्तन हुए। 





हल के जिस भाग को भू-कर्षण के समय पकड़कर वैदिक कृषक बेलों की गति तथा हल को नियन्त्रित करते 
थे इसे 'त्सरू' अथवा “मूठ' कहा जाता था। परवर्ती साहित्य में यह शब्द चमस की मुठिया का द्योतक है। चमस 
की मुठिया के ही आशय में अथर्ववेद ' और बाद की संहिताओं * में यह हल (लांगल) के वर्णन में भी प्रयुक्त हुआ 
प्रतीत होता है। हल की मूठ प्राय: सुन्दर और आकर्षक होती थी। यह सम्भवतः लकड़ी की बनी होती थी। 

हल में एक लम्बा मोटा बांस बांधा जाता था जिसे 'ईषा' कहते A इसके ऊपर जुआ (युग) रखा जाता था 
जो बैलों को आपस में सन्नद्ध करता था।* इतनी अधिक संख्या में बेलों को आपस में सन्नद्ध करने के लिए सुदृढ वरत्राओं 
(रस्सियों) ” का प्रयोग किया जाता था। शतपथ ब्राह्मण में मूंज की त्रिवृत (तिहरी) रस्सियों द्वारा हल से बैलों को संयुक्त 
किये जाने का उल्लेख मिलता है।” बैलो को हाँकने के लिए हलवाहे द्वारा उष्ट्रा (चाबुक) * का प्रयोग किया जाता था। 
चूँकि इस काल में अधिकांशत वैश्य लोग कृषि कार्यों में संलग्न थे इसलिए काठक संहिता में अष्ट्रा वेश्यों का चिह्न बताया 


८८. दामोदर सातवलेकर, पूर्वोक्त, Yo २५-२६ 
८९. रामगोपाल, इण्डिया आफ वैदिक कल्पसूत्राज, Yo १३४ 
- ऋग्वेद: ७/५०/१, अथर्ववेद, ३/१७/३, ' लांगलंपवीरवत्‌ सुशीमं सोमसत्सरू। 


९१. पंचविश ब्राह्मण, २५/४, लाट्यायन श्रौतसूत्र, १०/१२/१२ 
९२. अथर्ववेद, ३/१७/३ 


- तैत्तिरीय संहिता, ४/२/५/६, मैत्रायणी संहिता, २/७/१२, काठक संहिता, १६/१२, वाजसनेयी संहिता, १२/७१ 
९४. अथर्ववेद, ३/१७/३, यज्ञनारायण अय्यर, पूर्वोक्त, Yo १४ 


९५. ऋग्वेद, १०/१३५/३, ३/५३/१७, ८/५/२९, अथर्ववेद, ८/८/२३, Vers, ' ईषायुगेभ्यः ।' शतपथ ब्राह्मण, १/१/२/१२ 


९६. ऋगवेद, १/११५/२, १/१८४/३, २/३९/४, ३/५३/१७, ८/८०/७, १०/६०/८, १०/१०१/३, अथर्ववेद, २/८/४, शतपथ 

ब्राह्मण, ३/५/१/२४, ३४, तैत्तिरीय ब्राह्मण, १/५/१/३ 

९७. ऋगवेद, ४/५७/४, १०/६०/८, १०/१०२/८, "शुनं अष्टा व्यचरत्कपर्दी वरत्रायां दावनिह्यमानः।' अथर्ववेद, ३/१७/६, 
११/३/१०, २०/१३५/१३ : 

९८. शतपथ ब्राह्मण, ७/२/२/३, 'समर्द्धयति मौञ्जं परिसीर्य्य त्रिवृत्तस्योक्तो बन्धुम्‌।' 


९९. ऋग्वेद, ४/५७/४, १०/१०२/८, ६/५३/९, “या तें अष्ट्रा गोओप शाघृणे पशुसाधनी तपस्यास्ते सुम्ममीमहे।' 
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f 
११०१ 


गया है।”” अष्ट्रा के लिए वेदों में 'तोद' * एवं 'तोत्र'*' शब्द भी आये हैं। मेकडॉनल एवं कीथ के अनुसार यह शब्द 
ऋग्वेद में केवल एक बार अंकुश का द्योतक प्रतीक होता है, किन्तु अधिकतर यह एक संज्ञा है जिसका अर्थ प्रेरक है। 
गेल्डनर का विचार हे कि एक स्थल पर इसका आशय “दण्ड देने वाले डण्डे को धारण करने वाला' (दण्डधर) अर्थात्‌ 
राजा है। वेदों में इससे सम्बन्धित मन्त्र इस प्रकार है 

१. शुनमष्ट्रा gfe 

(आनन्द से चाबुक चलाओ) 
२. या ते अष्ट्रा गोओपशाघृणे पशुसाधनी। तस्यास्ते सुम्तमीमहे। ˆ 
(जो तेरा चाबुक पशुओं को चराने वाला है उससे हम सुख चाहते हैं) 
३. शुनमष्ट्रा व्यचरत्‌ कपर्दी। ˆ 

(चाबुक आराम के लिए चलता है) 

४. तोदो वातस्य हर्योरीशानः। ˆ 

(चाबुक ही घोड़ों का ईशिता है) 

५. शुनं बरत्रा बघ्यन्तां शुनमष्टा मुदिङ्गय। ` 

(आनन्दपूर्वक हल जोतो और आनन्द से चाबुक चलाओ) 

वर्तमान समय में भी बैलों से हल चलाते समय इसका उपयोग होता है। इस प्रकार चाबुक से बेलों को 

चलाकर भूमि में हल चलाया जाता है और उत्तम जल के साथ उत्तम कृषि करके बहुत धान्य प्राप्त किया जाता है। 





वेदों में हल के एक अन्य भाग “युग' अर्थात्‌ जुए का उल्लेख भी मिलता है।”* इनमें युग लकड़ी और उसके गले में 
लटकाये जाने वाले दो-दो डण्डों से बंधी हुई डोरियों वाले उस जुये की ओर संकेत करता है, जो हल को खींचने वाले दो बैलों 
के कंधों पर इस प्रकार रखा जाता है जिससे उन्हें कठोर से कठोर भूमि को हल के फाल से विदीर्ण करते हुए आगे बढ़ने में कोई 
कठिनाई न हो। वेदों में “सीरा युज्ञन्ति कवयो युगा वि तन्वते”, “युनक्त सीता वियुगा तनोत' इन मन्रो में 'युगा' शब्द द्वितीया 
बहुवचन नपुंसकलिंग “युगानि” का ही वैदिक संक्षिप्त रूप है और वह हल आदि को खींचने के अवसर पर बेला के कन्धों पर रखे 
जाने वाले जुये का ही बोधक है। अतः यह युग भी कृषि का अन्यतम साधन है, क्योंकि उसके विना हल जोतने का कार्य हो ही 
नहीं सकता। 
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७६ गुरुकुल-शोध-भारती 


बैल भी हल के प्रमुख भाग थे। वैदिक साहित्य में हल आदि में जुते हुए बैल आदि पशुओं के लिए 'वाह' 
शब्द प्रयुक्त हुआ eI अथर्ववेद के एक मन्त्र में कहा गया है कि बैल, कृषक, हल और चाबुक उत्तम होने चाहिए 
जिससे हल को सरलता से चलाया जा सके।''' शतपथ ब्राह्मण के एक उद्धरण में बैलों को जुताई में लगाने से पूर्व 
अच्छी तरह से खिलाने-पिलाने का उल्लेख मिलता है। 'वहन्ति हलादि भारं, ये ते वाहा:' इस व्युत्पत्ति के अनुसार 
हल इत्यादि के भार को खीचनें वाले पशुओं को वाह कहा गया है। उनके विना भी कृषि सिद्ध नहीं हो सकती। सम- 
विषम भूमि में जितनी आसानी से हल में जोते गये बैल चल सकते है, उस आसानी से आधुनिक पेट्रोल के इंजन से 
युक्त टैक्टर भी नहीं चल सकते। पहाड़ों की ऊँची-नीची विषम भूमि में आज भी कृषि बेलो से ही होती है, न कि ट्रैक्टर 
से। अधर्ववेद तथा काठक संहिता में ६, ८ तथा १२ जुओं वाले हलों का वर्णन है। एक जुए में २ बैल लगते हैं। इस 
प्रकार १२, १६ तथा २४ बेलो वाले बड़े हल काम में आते थे।१२ आजकल भी इसी प्रकार ऊद में अधिक संख्या में 
बेल जोते जाते हैं। 

शतपथ ब्राह्मण में एक स्थान पर 'अनडुही' गायों को भी हल में जोते जाने का उल्लेख मिलता है।'** शतपथ 
ब्राह्मण के इस श्लोक के आधार पर भगवान सिंह” ने यह मत व्यक्त किया है कि जुताई के काम के लिए पशुओं में 
पहले गायों का उपयोग किया गया। साँड़ों को हल में जोतना एक मुश्किल काम था। बधियाकरण के बाद इन्हें बेल 
बनाने के बाद ही उनकी उग्रता को नियन्त्रित करके ही उपयोग में लाया जा सकता था। ऋग्वैदिक काल से बहुत पहले 

` साँड़ों का बधियाकरण प्रारम्भ हो चुका था। यह 'वध्चि' शब्द के लाक्षणिक अर्थो में प्रयोग से तो स्पष्ट है ही, अनट्‌ और 

वृषभ-बैल और सांड के अन्तर से भी स्पष्ट है। वास्तव में शतपथ ब्राह्मण का यह विवरण इससे बहुत पहले की 
अवस्था का स्मरण कराता है। 
खनित्र 

हल के अतिरिक्त कृषि के अन्य महत्त्वपूर्ण औजारों का वर्णन भी इस काल के साहित्य में मिलता है। खेती में 
कई ऐसे कार्य होते हैं जो केवल हल की सहायता से ही नहीं हो सकते। जहाँ हाथ से खुदाई करनी पड़ती है, ऐसे स्थान 
में खुदाई करने के लिए कुदाल, बेलचा, फावड़ा या खुरपा की आवश्यकता होती है। इन्हीं को वेद में खनित्र कहा गया 
है। ऋग्वेद में एक स्थान पर भूमि खोदने के लिए खनित्र का प्रयोग किये जाने का उल्लेख मिलता है।'\ 

अगस्त्य: खनमानः खनित्रैः प्रजामपत्यं बलमिच्छमान:। 

उभौ वर्णावृषिरुग्रः पुपोष सत्या देवेष्वाशिषो जगाम॥ '* 


» 


अर्थात्‌ अगस्त्य कुदाल से खोदता हुआ प्रजा, सन्तान और बल की इच्छा करता रहा। इस उग्र ऋषि ने दोनों 
वर्णो को पुष्ट किया और देवों के सत्य आशीर्वाद उसको प्राप्त हुए। मन्त्र में इस अर्थ को स्पष्ट करते हुए दामोदर 
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वैदिक साहित्य में वर्णित कृषि अभियांत्रिकी ७७ 


सातवलेकर ने लिखा है कि- (१) तत्त्वज्ञानी स्वयं खेत में काम करता है, (२) देश के श्रेष्ठ और कनिष्ठ लोगों की 


उन्नति का मार्ग सोचता हे, (३) अपना बल बढ़ाता है और उत्तम संतति पैदा करता है, (४) इस प्रकार के तत्त्वज्ञानी 
को परमात्मा का सहाय्य प्राप्त होता है!” सम्भवत: इसकी सहायता से उस स्थान पर भूमि की खुदाई की जाती थी जो 
भूमि बहुत छोटी होती थी और जिस पर हल-बैल का प्रयोग सम्भव नहीं था या ऐसी असमतल भूमि जिस पर हल नहीं 
चल सकते थे। साथ ही ऋग्वेद में भूमि खोदकर जल निकालने अर्थात्‌ कुआँ, नहर आदि खोदने के अर्थ में खनित्र का 
प्रयोग हुआ है। बौधायन धर्मसूत्र में भी कुद्दाल का उल्लेख मिलता है और उसे चलाने वाले को कुद्दालिक कहा गया 
है। आज भी इसे कुदाल ही कहते हैं। 

दात्र या सृणि 


"फसलों के पक जाने पर उसे दात्र से काटा जाता था। दात्र शब्द दा धातु से बना है, जिसका अर्थ काटना 
होता 20° यास्क के अनुसार उदीच्य देश में जो दात्र था, प्राच्य देश में वही दांति (दात) कहलाता ami पूर्वी उत्तर 
प्रदेश और बिहार में आज भी दो प्रकार की हंसियाएँ प्रचलित हैं। एक में दाँत होते हैं और उस कारण उसे दंतुआ 
(दंतुल) हँसिया (हँसुआ) कहते हैं। वह कुछ-कुछ प्रत्यंचाहीन धनुष के आकार का होता है और धान, गेहूँ, मटर या 
घास जैसी फसलों तथा डण्ठलों वाली चीजों को काटता है। दूसरा विना दाँत का और अर्धचन्द्राकार होता है जो सोझऊ 
(सीधा) हँसुआ कहलाता है तथा ईख एवं अरहर जैसे मोटे डण्ठलों को काटता है। परन्तु हरियाणा तथा उसके 
निकटवर्ती क्षेत्रो में हँसिया के लिए दरान्ति शब्द का प्रयोग होता है। 

वेदों में प्रयुक्त सृणि' शब्द भी दात्र के समान हंसिया का द्योतक है। परन्तु इस शब्द का अधिक प्रयोग नहीं 
होता था। आर०एस० शर्मा' के अनुसार उत्तर वैदिक साहित्य में हंसिया अथवा फसल काटने के अर्थो में 'लवित्र' * 
शब्द का प्रयोग प्रमुख रूप से किया गया है। वेदों में प्रयुक्त 'पर्श' अथवा परशु शब्द को भी विद्वानों ने हॅसिये 
का द्योतक माना हे । जो प्रत्यक्षतः परशु! शब्द का ही एक विभेदात्मक रूप है। इस प्रकार आज की भाँति वैदिक काल 
में भी लवनी को प्रमुख उपकरण हंसिया ही था। परन्तु यह हँसिया किंस चीज का बना होता था, इस सम्बन्ध में वैदिक 
साहित्य से कोई जानकारी नहीं मिलती। सम्भवतः ये धातु के रहे होंगे। 
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७८ गुरुकुल-शोध-भारती 


इस काल में मानव की एक महत्त्वपूर्ण उपलब्धि लोहे का आविष्कार था, जिसके उद्धरण उत्तर वैदिक 
साहित्य में मिलते हैं और साथ ही पुरातात्विक उत्खननों से भी इस बात की पुष्टि होती है कि १००० ई०पू० के लगभग 
मानव को लोहे का ज्ञान हो गया था।'“ इस लोहे के आविष्कार ने कृषि के क्षेत्र में भी क्रान्तिकारी परिवर्तन किए। 
इनकी सहायता से मनुष्य ने कृषि उपयोगी उपकरणों विशेषतः सकोटर कुल्हाडी (Socketed Axe) और फाल का 
निर्माण किया। इस कुल्हाड़ी की सहायता से उसे घने जंगलों को काटकर कृषि योग्य भूमि का विस्तार करने में बहुत 
अधिक मदद मिली। लेकिन दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति यह है कि वैदिक साहित्य में उल्लिखित इन उपकरणों का पुरातत्त्व के 
साथ कोई सम्बन्ध स्थापित नहीं किया जा सका है। यद्यपि पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, उत्तर प्रदेश एवं बिहार के 
समीपवर्ती स्थानों की खुदाईयो से प्राप्त वस्तुओं के आधार पर यह कहा जा सकता है कि इस काल में मानव ने लौह 
उपकरणों का उपयोग करना प्रारम्भ कर दिया था, लेकिन इन लोह उपकरणों में कृषि उपयोगी उपकरणों की संख्या 
बहुत कम है। इस काल के केवल बाणाग्र, भाले के अग्रभाग और कुछ सीमा तक कोले ही प्राप्त हुई है। कुल्हाड़ी, 
कुदाल एवं दंराती विरल हैं। यद्यपि अतिरंजिखेडा से कुछ ऐसी वस्तुएँ प्राप्त हुई है, जो कटाई के लिए प्रयुक्त हंसिया 
अथवा दरांत जैसी प्रतीत होती हैं, परन्तु इन्हें ठीक से पहचाना नहीं गया SI लेकिन हल के फाल (Ploughshare) 
का अभी तक कोई अवशेष नहीं मिला हैं। यद्यपि Blo आर०एस० शर्मा ने एटा जनपद में जखेड़ा से एक हल का फाल 
प्रात होने का उल्लेख किया हे, लेकिन वह ५०० ई०पू० से पहले का नहीं हो सकता है जो कि चित्रित घूसर मृद्धाण्ड 
परम्परा की समाप्ति का काल था। इस प्रकार चित्रित घूसर मृद्धाण्ड और लौह काल मूलतः लोहे के हथियारों का काल 
था, न कि लोहें के उपकरणों का। * 





लेकिन यहाँ यह विचारणीय प्रश्न है कि जब इस काल में आर्यो ने लौह उपकरणों का निर्माण करना शुरू कर 

दिया था तो उन्होंने कृषि सम्बन्धी उपकरणों जैसे फाल आदि का निर्माण क्यों नहीं किया। जबकि इस काल में कृषि 

आयौँ का सर्वाधिक महत्त्वपूर्ण व्यवसाय बन चुका था और वे कृषि की लगभग सभी क्रियाओं से भली- भाँति परिचित 
हो चुके थे। इसी प्रकार इस संस्कृति के बाद के स्तर उत्तर कृष्ण मार्जित मृद्धाण्ड संस्कृति के विभिन्न स्थलों से भी जो 
लौह उपकरण प्राप्त हुए हैं, उनमें भी कृषि सम्बन्धी उपकरणों की संख्या बहुत कम है। तो यह प्रश्न स्वाभाविक है कि 
ऐसा क्यों है ? विचारोपरान्त प्रतीत होता है कि इस काल के जो लोह उपकरण प्राप्त हुए हैं, वे अधिकांशतः युद्धोपयोगी 
तथा घरेलू उपयोग के है, जिनका उपयोग प्रायः घर पर ही होता है, जबकि कृषि से सम्बन्धित उपकरणों का उपयोग 
। मैदानी भूमि को जोतने तथा फसलों को काटने आदि में ही अधिकतर होता है। यह भूमि अधिकतर जल से परिपूर्ण, 
'देलदली तथा अम्लीय होती है। ऐसी भूमि में लौह उपकरणों का अधिक समय तक सुरक्षित रहना असम्भव सा होता हैं 
और वे जंग खाकर मिट्टी के समान ही हो जाते हैं, जबकि घरेलू उपकरणों के उस प्रकार के सम्पर्क की सम्भावना कम 
ही रहती है, जिसके कारण वे लम्बे समय तक सुरक्षित रहते हैं। दूसरा पुरातत्त्ववेत्ता भी पुरास्थलो के मुख्य क्षेत्रों का ही 
उत्खेनन कार्य करते हैं और मैदानी भागों को प्राय: ऐसे ही छोड़ देते हे जिसके कारण कृषि सम्बन्धी उपकरणों के 


मिलने|की सम्भावना प्रायः समाप्त हो जाती है। अत: ऐसी स्थिति में यह कहना कि वैदिक आर्य लोहे के बने हुए कृषि ः 
सम्बन्धी उपकरणों जैसे फाल आदि का प्रयोग नहीं करते थे, उचित नहीं जान पड़ता। 





१२८. आर०एस० शर्मा, प्राचीन भारत में भौतिक प्रगति और सामाजिक 
१२९. इण्डियन आर्कियालोजिकल रिव्यू, १९६५-६६ 


१३०. आर०एस९९ माल भात्र में, कौतिक An सालिक ।संस्थनहण्यु क रि0ाएएशै 


संरचनाएँ, Yo ९६-९८ 


वैदिक साहित्य में वर्णित कृषि अभियांत्रिकी ७९ 


इस सन्दर्भ में वी०एस० पाठक का यह विचार भी उपयुक्त ही जान पड़ता है कि इन स्थलों में बार-बार आने 
वाली बाढ़ों और मिट्टी की बराबर बनी रहने वाली नमी और उपजाऊपन तथा उसके अम्लीय तत्त्वों के कारण छोटे लौह 
उपकरणों का जमीन के भीतर बहुत दिनों तक पड़े रहकर बचा रहना असम्भव सा था। इन प्रदेशों में जंग लगकर वे 
जल्दी खराब हो गये होंगे। विशेषतः यह इस कारण भी हुआ होगा कि इन प्रदेशों में वर्षा ऋतु में भूमिगत पानी की 
सतह बहुत ऊपर आ जाती है और नीचे जमीनों में पानी वर्ष के कई-कई महीनों तक लगा ही रह जाता है। फलत: यहाँ 
से जो कुछ भी लौह वस्तुएँ प्राप्त हुई है वे जंग खाकर करीब-करीब नष्टप्राय: हैं और अब पहचानी भी नहीं जा 
सकती। 

धान्य के कटने के बाद जब उसको TET में बांधा जाता था तो उसे 'पर्ष' कहते A इसके पश्चात्‌ उसे 
गाड़ी पर लादकर सरलतापूर्वक खलियान अथवा खल तक पहुँचाया जाता था। जहाँ पर अनाज और भूसे को 
अलग-अलग करने के लिए फसलों की मणनी की जाती थी।'** अथर्ववेद में अन्नागार को “शाला''** और गृहस्वामी 
को 'शालापत्रि** कहा गया है। शतपथ व्राह्मण'* में कृषि की जिन चार क्रियाओं का उल्लेख मिलता है उससे भी 
यह बात भली-भाँति स्पष्ट हो जाती है जहाँ कहा गया है कि (कृषन्त:) हल चलाते हैं, (वपन्तः) बीज बोते हें, 
(लुनन्तः) धान्य काटते हैं, (मृणन्तः) धान्य कूटकर साफ करते हैं। इस प्रकार इसमें हल चलाने से लेकर धान्य घर में 
लाने तक की सारी प्रक्रियाएँ वर्णित हैं। ० 


शूर्प और तितउ 


अनाज को भूसे से पृथक्‌ करने हेतु वैदिक काल में दो प्रमुख साधन थे- (१) शूर्प “ या छाज, (२) 
तितउ' या चलनी। यहाँ पर शूर्प अन्न ओसाने के लिए प्रयुक्त एक बिनी हुई टोकरी का द्योतक है। जिसकी सहायता से 
भूसा उड़ाकर अन्न को अलग किया जाता था। अधर्ववेद * में प्रयुक्त * वर्ष-वृद्ध के आधार पर त्सिमर का कथन है कि 
यह अकसर सूखी लकड़ी की ही नहीं वरन्‌ नरकट की बनी होती थी। १४९ वैदिक इण्डेक्स के लेखकों के अनुसार ऋग्वेद 
में यह शब्द केवल एक बार मिलता है! यह संभवतः ओसाने के लिए प्रयुक्त उस पंखे का द्योतक है जिसका अन्न को 
परिष्कृत करने के लिए प्रयोग किया जाता था १४२ अथर्ववेद में इसके लिए “पवन' शब्द आया है।'^ जबकि तितउ 
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८४ गुरुकुल-शोध-भारती 


(चलनी) द्वारा अवांछित धूलकणों को अनाज से पृथक्‌ किया जाता था। मैकडॉनल एवं कीथ के अनुसार यह तृण से 
अन्न को पृथक्‌ करने के लिए प्रयुक्त किसी यन्त्र का द्योतक है। अतः इससे एक चलनी अथवा ओसाने की टोकरी ag 
हो सकता है।'“ गृहासूत्रों में इसका प्रयोग दाहक्रिया के उपरान्त शव की हड्डियों को साफ करने के अर्थ में हुआ है!“ 

अनाज को साफ करने वाला व्यक्ति 'धान्याकृत' कहलाता al अनाज को नापकर उसे सुरक्षित रूप से 
रखने की व्यवस्था भी की जाती थी। जिस पात्र में अनाज को नापा जाता था SSE" कहते थे। ऋग्वेद में यह 
शब्द केवल एक बार आया है जहाँ इन्द्र को सोम से उसी भाँति परिपूर्ण करने का सन्दर्भ है जिस प्रकार एक व्यक्ति 
ऊर्दर को यव (अन्न) से भरता है। सायण ने इसका अर्थ अन्नागार किया है किन्तु रौथ तथा त्सिमर ने इसे अन्न संचित 
करने का साधन माना है और यही मत भी अधिक उचित प्रतीत होता हे)“ जिस घर में सुरक्षार्थ अनाज को रखा जाता 
था उसे 'स्थिवि' कहा जाता था।* *स्थिवि का तात्पर्य सम्भवतः आधुनिक धान्यागारों अथवा भण्डारों से हैं। आजकल 
भी ग्रामीण भारत में कृषि एवं अन्न भण्डारण का प्राय: यही तरीका दिखाई देता है। 

इस प्रकार उपर्युक्त विवरणों के आधार पर कहा जा सकता है कि वैदिक आर्य कृषि उपकरणों एवं उनके 
तकनीकी ज्ञान से भली-भाँति परिचित थे। आधुनिक काल की हरित क्रान्ति से पूर्व सामान्यतया भारत की कृषि इसी 
परम्परागत ज्ञान पर ही आधारित थी। आज भी कृषि में नए-नए AA का प्रयोग करने के कारण ही खाद्य उत्पादन में 
आत्मनिर्भरता प्राप्त की जा सकी है। : 


X 


I २. 
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वैदिक aga में मानवतावादी सन्देश 


डाँ.मोहर सिंह मीणा एवं डॉ० गोपाल लाल मीणा: 
वर्तमान के भौतिकवादी युग में मानवमात्र में आर्थिक प्रतिस्पर्धा, आत्मपरक प्रवृत्ति, चरित्रहीनता, कृतघ्नता, 
असन्मार्ग का अवलम्बन, मिथ्या प्रलाप, समाज एवं संस्कृति के प्रति उदासीनता आदि अनेक ऐसे दोष मानवीय समाज 
में व्याप्त हो गय हैं, जो मानवता विरोधी तथा मानव समाज क विनाशक हैं। इनके विद्यमान ted हुये मानव कल्याण का 
लक्ष्य निश्चित ही अधुरा प्रतीत होता है। यदि हम यथार्थ रूप में मानव का उत्कर्ष एवं मानवीय मुल्यों की स्थापना करना 
चाहते हे तो हमें वैदिक विचारधारा एवं महर्षि दयानन्द के अमर उद्घोष वेदों की ओर लौटो को आत्मसात्‌ करना होगा। 
मानवता के उत्कर्ष एवं वैदिक वाङ्मय की उपयोगिता एवं उपादेयता का कदापि विस्मृत नहीं किया जा 
कता। विश्व में सत्य, अहिंसा, शान्ति, प्रेम, भातृत्व, सद्भावना, सामञ्जस्य, विश्रबन्धुता एवं समन्वय की भावना को 
प्रतिष्ठापित करने में वेद अपनी उत्कृष्ट भूमिका का निर्वाह करते gi जर्मन विद्वान्‌ प्रो, मेक्समूलर ने अपनी कृति 
इण्डिया-हाट केन इज टीच अस में लिखा है कि हम यूरोपवासी जो अब तक केवल ग्रीक, रोमन तथा यहूदी विचारों में 
पलते रहे हैं, किस सत्‌ साहित्य से प्रेरणा ले सकते हैं, जो हमारे भीतरी जीवन का परिशोधन करे, उसे उन्नति के पथ पर 
अग्रसर करे, व्यापक बनाये, सही अर्थों में मानव बनाये, ध्येय इस पाथिव जीवन को नहीं हमारी सनातन आस्था को 
शान्ति मिले, तो फिर मेरी अद्भुली भारत की तरफ उठेगी। वेद एवं भारतीय तत्त्वदर्शियों के चिन्तन, मनन एवं अन्वेषण 
ने न केवल भारतीय धरा को ही ज्ञानसलिल से आप्लावित किया है अपितु विश्व समुदाय को भी आलोकित एवं 
आलोडित किया। वैदिक वाङ्मय के फलस्वरूप ही भारत विश्वगुरु की उपाधि से विभूषित एवं सुशोभित हुआ। यही 
विचारधारा है जिसकी मौलिकता के आलोक में अन्य ग्रन्थों ने भी मानव-जाति को दिव्य गुणों, अध्यात्म, आचार - 
बिचार तथा चरित्र की शिक्षा दी है, उसमें गुरुवाणियो के रूप में उपनिबद्ध अत्यन्त पवित्र ग्रन्थ उपनिषद्‌ अग्रणी है। 
निश्चय ही इसमें प्रतिपादित एवं व्याख्यापित विचारधाराएँ लोक-कल्याण एवं विश्वशान्ति का सन्देश देती हैं। 
भारतीय चिन्तन में वेदों को अपौरुषेय, ईश्वरवाणी तथा सृष्टि के आरम्भ में आदि ऋषियों के हदयों में प्रकाशित 
ज्ञान माना गया है। ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद एवं अथर्ववेद इन चारों वेदों में मन्त्रों की संख्या २० हजार से अधिक है। 
महर्षि मनु एवं अन्य ऋषियों ने वेद को वेदोऽखिलो धर्ममूलम्‌ कहकर वद का सभा धर्मो का मूल एवं सभी विद्याओं 
का भण्डार कहा गया है। इनको संसार एवं मानव जाति का आदि ग्रन्थ माना गया है। परवर्ती वाङ्मय के विस्तार में 
इन्हीं का महनीय एवं मौलिक योगदान रहा है। वेद, वैदिक संस्कृत भाषा में निबद्ध तथा सैकड़ों ऋषियों के हृदय में 
परमात्म प्रेरणा स्वरूपतः प्रकाशित मन्त्रं की राशि के रूप में गुम्फित है।. 
बैदिक वाङ्मय सर्वविध ज्ञान-विज्ञान एवं विश्व संस्कृति का उन्मेषक भण्डार है। या संस्कृतिः सा प्रथमा 





१. असिस्टेंट प्रोफेसर संस्कृत-विभाग, गुरुकुल काङ्गडा विश्वविद्यालय, हरिद्वार । 
२. असिस्टेण्ट प्रोफेसर, आयुर्वेद संहिता, बनारस हिन्दू विश्वविद्यालय, वाराणसी। 


३. मनुस्मृति २.१ 
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८२ गुरुकुल-शोध-भारती 


विश्ववारा अर्थात्‌ धर्म एवं सभ्यता की विपुल सम्पदा वेद की आधारभूमि पर ही विकसित हुई है। वस्तुत: बेद है 
सम्पूर्ण मानव जाति के लिए एक शाश्वत संविधान एवं आचार संहिता हे। वेदों के प्रसिद्ध भाष्यकार आचार्य सायण का 
कहना है कि इष्टप्रात्यनिष्टपरिहारयोरलौकिकमुपायं यो ग्रम्थो वेदयति सः वेदः“ अर्थात्‌ इष्ट की प्राप्ति और अनिष्ट का 
परिहार करना वेद का नैसर्गिक सन्देश है। दूसरे शब्दों में कहा गया है कि वेद उन्नति और प्रगति का मार्ग प्रशस्त करता 
हुआ दुष्कर्मों के कुपरिणामों से सतत निवृत्ति की प्रेरणा देता है । वेद पुरुषार्थ-चतुष्टय पर बल देता है तथा उनकी प्रेरणा 
का अन्तिम लक्ष्य सांसारिक प्रलोभनों को त्यागकर वास्तविक सत्य का अन्वेषण करना अर्थात्‌ सा विद्या विमुक्तये रहा 
है। वेद, सन्त एवं ऋषियों की चिन्तन परम्परा में ज्ञान का लक्ष्य नि:श्रेयस्‌ ही रहा है। अन्धकार से प्रकाश की ओर, 
असत्य से सत्य की ओर तथा मृत्यु से अमृत की ओर गमन करने का सन्देश देते हुए कहा गया है कि- 

असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्माऽमृतं गमय। 

अविद्यया मृत्युं तीर्त्वा विद्ययाऽमृतमश्नुते॥ ` 


मानव एक चिन्तनशील, तत्त्वदर्शी एवं बुद्धि प्रधान प्राणी है और बुद्धि तत्त्व की कामना वेद बहुश: करता है।' 
वेद ने मानव को सच्चे अर्थो में मानव बनने एवं दिव्यगुणों को धारण करने हेतु प्रेरित किया है। मानव के जीवन पथ में 
अनेकानेक विघ्न बाधाओं के परिणामस्वरूप मानवीय एवं नैतिक मूल्यों के हास की सम्भावना बनी रहती है, इसीलिए 
सतत सचेत रहने की दृष्टि से वेद ने मनुर्भव का उपदेश दिया है। मानवीय जीवन में उदात्त मूल्यों के संरक्षण एवं 
संवर्धन को अत्यावश्यक समझा है, इन्हीं को लक्ष्य कर वेद ने उदात्त मानवीय मूल्यों के आश्रयभूत रहकर जीवन जीने 
को प्रेरणा प्रदान की है, इन्हीं नैतिक मूल्यों का स्वरूप अन्य धर्म ग्रन्थों एवं साहित्य में सरल, सरस, मनोहर एवं 
हृदयग्राह्म प्रस्फुटित हुआ है। 

वैदिक वाङ्मय में सर्वत्र धर्म-अर्थ-काम-मोक्ष आदि के पर्यालोक में अध्यात्म, नैतिकता, आचार संहिता, 
सन्मार्गगामिता, विधि-निषेध का ज्ञान, लौकिक एवं पारलौकिक उत्कर्ष, आत्म-संयम, मर्यादा-पालन इत्यादि का 
सारगर्भित एवं सार्वभौमिक विवेचन हुआ है। सम्पूर्ण वैदिक वाङ्मय में भेदभाव से रहित सामान्य धर्म-निर्बहन, 
कर्ततव्य-पालन एवं मानवोचित दिव्यगुणों को ग्रहण करने का सन्देश दिया गया है। यथा- 

पारिवारिक आदर्श-मानव जीवन की एक सर्वाधिक प्रमुख इकाई है- परिवार। प्रत्येक सदस्य परस्पर 
आजीवन जुड़ा रहता है, उनके लिए प्रशस्त आदर्श का सन्देश अथर्ववेद देता है कि प्रत्येक का कर्त्तव्य है कि अपने 
माता-पिता के प्रति स्वस्तिमय सद्भाव का आचरण करे, कदापि उनकी उपेक्षा न करता हुआ, उन्हें सदैव सत्कृत एवं 
सन्तुष्ट रखें। वेद की यह शिक्षा सुतराम्‌ धारणीय होनी चाहिए कि जन्मोपरान्त बचपन में माता- पिता को कष्ट पहुँचाता 
हुआ मैं स्वयं अत्यन्त प्रमुदित रहा तो मुझे चाहिए कि जन्मोपरान्त बचपन में माता-पिता को कष्ट पहुँचाता हुआ में स्वयं 





४. वाजसनेयी संहिता (यजुर्वेद) ७/१४ शतपथ ब्रा० ४/२०/१२७ 

५. तैत्तिग्सं०सा०भाष्य 

६. बुहद्‌०उप० १.३.१८ Ayo ४०.१४ 

७. We १०.५३.६, तै०सं० ३.४.२२ 

८. भूर्भुवः स्वः। तत्सवितुर्वरेण्य भर्गो देवस्य धीमहि। धियो aya: प्रचोदयात्‌ 

९. मनुर्भव जनया दैव्यं जनम्‌। ऋग्‌० १०.३.६ 

१०. स्वस्ति मात्र उत पित्रो नो अस्तु। अथर्व० १.३१.४ 
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॥ क्रगण ३.६२.१०, यजु० २६.३ 


वैदिक वाङ्गय में मानवतावादी सन्देश ८३ 


अत्यन्त प्रमुदित रहा तो मुझे चाहिए कि वे शिथिल हो चले हैं, उन्हें कदापि किसी भी रूप में पीडित न करता हुआ 
उनकी सदा सेवा एवं सत्कार में रहकर प्रसन्नतापूर्वक उनके ऋण से उऋण होऊं," इसी दिशा में पारिवारिक सदस्यों को 
वेदोक्त आचार संहिता अपने जीवन में इस आचार को अपनाने को कहती है कि पुत्र, पिता के अनुकूल कर्ततेव्यनिष्ठ.होवे, 
माता के साथ श्रद्धायुक्त मनवाला रहे, पत्नी, पति के प्रति मधुर, शान्तिमय वाणी का व्यवहार करे, भाई-भाई के प्रति 
द्वेष न करे, बहिन-बहिन के साथ प्रेम के साथ व्यवहार करे तथा अन्य सभी परस्पर प्रेम एवं सद्भाव रखें इससे पूर्व 
अथर्ववेद ने स्पष्ट सन्देश दिया हे कि परम सत्ता की ओर से सभी सदस्यों का हृदय परस्पर प्रेम एवं सद्भाव वाला 
बनाया गया है, इसलिए परस्पर एक-दूसरे को सभी तरह से चाहो जेसे गौ अपने सद्योजात अभिनव बछड़े के प्रति 
अत्यन्त स्नेह रखती है, वैसे तुम भी सब परस्पर छल कपट, द्वेष से सर्वथा रहित होकर विशुद्ध स्नेह से युक्त होकर 
आनन्दित रहो। वैदिक वाङ्मय में अनेक स्थलों पर यही ध्वनित होता है कि सुखी संसार“एवं जीवन का मेरुदण्ड 
सुखी परिवार एवं गृहस्थ है। जहाँ परस्पर प्रेम, स्नेह, मधुर व्यवहार एवं बड़ों का सम्मान हो, यही सुखी परिवार के 
लक्षण हैं। 
पुण्यमयी एवं भद्रा लक्ष्मी प्राप्ति-सन्देश 

वेद अन्याय, अनीति, रिश्वत अथवा विना परिश्रम एवं किसी को कष्ट देकर अजित लक्ष्मी अर्थात्‌ धन मानव 
को विनाशकारी, समाज में संघर्षकारी एवं पापकारी बनाता हे। श्रम, धर्मयुक्त उपायों, तथा दूसरों को विना कष्ट पहुँचाए 
अर्जित लक्ष्मी की वेद प्रशंसा करता है और मानव के लिए यह कहते हुए चेताता है कि जिस प्रकार वन्दना (अमरबेल) 
नामक लता हरे-भरे वृक्ष को पनपने नहीं देती, शोषण करती है उसी प्रकार भ्रष्ट तरीके से अर्जित लक्ष्मी दुर्गतिकारिणी 
एवं धर्म व नीति से भ्रष्ट करने वाली होती है। वेदों में दोषपूर्ण लक्ष्मी से सदा दूर रहने का परामर्श दिया गया है! 
पुण्यार्जित लक्ष्मी में रमण करने से अत्यन्त सुख शान्ति मिलती है तथा पापमय साधनों से अजित कुलक्ष्मी उसी मनुष्य 
को सकुल बार-बार नाश करती है, अनीनशमः आख्यात पद बार-बार नाश करने की ओर इङ्गित करता है। ऐसी 
पापमयी लक्ष्मी को घर से दूर चले जाने एवं दूर रहने को प्रार्थना की गई VI अतः हमें गलत तरीकों से धनार्जन नहीं 
करना चाहिये, क्योंकि इस प्रकार से अर्जित किया गया धन अपकर्ष, अशान्ति एवं दुःखों का कारण बनता है, ऐसा वेद 
में स्पष्टतः दृष्टिगोचर होता है। 
विकास का आधार दुराचरण निवारण 

वेद का दृढ़ सन्देश है कि मानव जब तक दुराचरण व दुर्व्ससनों को तिलाञ्जलि नहीं देता तब तक सचे अर्थों 
में उसके मानवीय गुणों को विकास होना नितान्त असम्भव है। इस सम्बन्ध में गुरु नानकदेव की एक पवित्र वाणी का 





११. यदापिवेष मातरं पुत्रः भवतु प्रमुदितो धयन्‌। एतत्तदग्रे अनृणो भवाम्यहतौ पितरौ मया॥ यजु० १९.११ 

१२. अनुव्रतः पितु पुत्रो मात्रा भवतु संमना। जाया पत्ये मधुमतीं वाचं वदतु शान्तिवान्‌॥ मा भ्राता भ्रातरं द्विक्षन्‌ मा स्वसारमुत 
स्वसा। सम्यञ्च: सब्रता भूत्वा वाचं वदतु भद्रया। ado ३.३०.२-३ * 

१३. सहदयं सांमनस्यमविदवेषं कृणोमि वः। अन्यो अन्यमभि हर्यत वत्सं जातमिवाघ्त्या। अथर्व० ३.३०.१ 

१४. या मा लक्ष्मी पतयालूरजुष्टाभिचस्कन्द वन्दनेव वृक्षम्‌। अन्यत्रास्मात्‌ सवितस्तामितो धा:हिरण्यहस्तो वसु नो रराण:॥ अथर्व 


७.११५.२ 
१५. प्र पतेतः पाप लक्ष्मि नश्येतः प्रामुतः पत। 
७.११५४ 


। अथर्व? ७.११५-१ रमन्तां पुण्यां लक्ष्मीर्या: पापीस्ता अनीनशम्‌। अथर्व० 
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८४ गुरुकुल-शोध- भारती 

उल्लेख'मिलता है जिसमें उन्होंने धर्म के मार्ग पर चलने वालों को कुकर्मो से सर्वथा के लिए तिलाज्जलि देने का उपदेश 
किया ह। ऐसा सुकृतकर्मी ही ईश्वर का ध्यान कर सकता है।* इन दुर्व्यसनों एवं दुराचरणों के फलस्वरूप मनुष्य का 
अन्त:स्थल पशुता व दानवीय दुर्गुणों का भण्डार बन जाता है, जिससे वह अविलम्ब ही छुटकारा पाये यह ऋग्वेद का 
कहना है।* इसलिए मानवीय गुणों क विकास के लिए जाग्रत अथवा सुप्तावस्था अथवा ज्ञातावस्था में बुरे संस्कारों, 
दुष्रवृत्तियों एवं दुष्टाचरणां को जीवन में स्थान कथमपि न देना परम आवश्यक È काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहड्ढाः 


एत 


इत्यादि दुर्गुण मनुष्य की मनुष्यता को भ्रष्ट कर देते हें। इसलिए जो व्यक्ति पढ़ने तथा शिक्षा लेने के उपरान्त भी लोभ, 
हङ्कार में लिप्त रहता हे. वह पढ़ा हुआ मूर्ख ही हे अर्थात अपने आचार विचार से भ्रष्ट है। 
सुखी जीवन में माधुर्य का प्रातिष्ठय 


मानवीय जीवन क सौन्दर्य में मधुरता को अहं भूमिका को वेद ने रेखाङ्कित किया है। मधुरता का अभिप्राय 
सहजता, नैसर्गिकता, सरलता एवं मधुर वाक्‌ प्रयोग है। जीवन के उत्कर्ष एवं आनन्द में इन गुणों की अत्यन्त प्रतिष्ठा है। 
मधुर वाणी प्रयोग का उद्देश्य दुःखों से रक्षा करना माना जाता है। बनावटी जीवन, कर्कश व्यवहार एवं कठोर वाणी का 
प्रयोग वस्तुतः सामाजिक अथवा वैधानिक दृष्टि से विशेष दोष या अपराध न होने पर भी नैतिक दृष्टि से अपराध माना 
जाता हे | ऋग्वेद ने कर्कश व्यवहारकर्ता एवं कठोर वाक्‌ प्रयोग करने वालों की निन्दा करते हुए उन्हें गर्हित व्यक्ति कहा 
है जैसा जीवन वैसा मरण यह सामान्य नियम है। जीवन की मधुरता अथवा कटुता क्रमशः निर्भर करती हे मधुर 
WARR पर। अतः मानवीय जीवन अच्छा, मधुर एवं सुखकारी हो एतदर्थ अथर्ववेद में मधुरता का उल्लेख 
उदात्तरूप से मिलता हे! इसी के साथ ही परस्पर मधुर सम्भाषण करने, वृद्धो का मधुरता से सम्मान करने, 
सुविचारशीलों का एकमत होने पर पर्याप्त बल दिया गया हे।* किसी को दुःख पहुँचाने वाला कठोर वचन न बोलना ही 
वचन की पवित्रता हे। बहु, व्यर्थ या अनर्गलभाषण ही वचन की अपवित्रता है, अत: वचनों में शुचिता एवं परनिन्दा का 
परिहार आवश्यक है। 


मित्रभाव एवं विश्वबच्धुत्व 
बैदिक मान्यता ने इस संसार में सभी को समानाधिकार, समभाव एवं परस्पर सङ्गठनात्मक प्रवृत्ति पर बल 


दिया है। सभी को समान अवसर एवं मातृभाव मिले तो इस सङ्गठनात्मक दृष्टि से सभी को न्याय मिलता हे।* वेद ने तो 
स्पष्ट संकेत दिया है कि प्रत्येक मानव का अन्न, जल इत्यादि प्राकृतिक भोग्य पदार्थों पर समान अधिकार है तथा सभी 





१६. सेव कीती संतोखीइऔ जिन्हीं सचु धिआइआ। ओन्ही मन्दै de न रखिओ करि सुकृतु धरमु कमाइआ॥ श्रीगु०ग्रशसा० Yo 
२८४ 

१७. FE) जातस्य रुद्र श्रियासि तवस्तमस्तवसां वज्रबाहो। पर्षि ण: पारमंहसः ae, 

१८. यदाशसा निःशसाभिशसोपारिम जाग्रतो यत्‌ स्वपन्तः। अग्निर्विश्वान्यप 

१९. इद्रा्नी अवसा गतमस्यभ्यं चर्षणीसहा। मा नो दुशंसः ईशत॥ ज 

२०. जिह्वाया अग्रे मधु मे जिह्वामूले मधूलकम्‌। ममेदह क्रतावसो मम चित्तमुपायसि मधुमन्मे निष्क्रमणं मधुमन्मे परायणम्‌। 
वाचा वदामि मधुमत्‌ भूयासं मधुसन्दृशम्‌॥ अथर्व १.३४.२-३ धु 

२१. ज्यायस्वन्त्षत्तिनो मा वियोष्ट संराधयन्त: सधुराश्चरन्त:। अन्यो. अन्यस्मै Se] ग्दन्त एत सध्रीचीनान्‌ व: संमनसस्कृणोमि॥ 
अथर्व० ३.१३.५ [वः स 

२२. सवः vat तन्व: सं मनांसि FIAT स जोऽ्यं 


C-0. JK Sanskrit Academy, Fa Bg i orn Hio ६.७४. १ 


स्ति विश्वा अभीति रपसो युयोधि॥ ऋग्‌ २.३३.३ 


दुष्कृतान्यजुष्टान्यारे अस्मद्‌ दधातु॥ ऋग्‌० १०.१६४.३ 
ग्‌ ७.९४.७ 


+ 


वैदिक aga में मानवतावादी सन्देश न ८५ 


इस तरह सङ्गठित रहेँ जैसे रथ के पहिए के अरे एक केन्द्र में स्थित wa हैं। निश्चय ही यहाँ सह-अस्तित्व की 
अवधारणा मानव के लिए आवश्यक बताई गई है। सभी मिलकर अभ्युदयकारक अच्छे सत्य-हित-प्रिय वाक्यों को ही 
बोलें तथा सभी के मन, सुखदुःखादिरूप भाव को सबके लिए समानरूप से जानें। परस्पर अलगावभाव या विरोध 
मानव विरोधी आचरण हे। सभी के हृदय सङ्कल्प, मन, निश्चय, प्रयत्न समान समभाव वाले हों, यह मानव के लिए 
सन्देश वेद में पहले से ही निर्धारित कर दिया गया है। वेद में द्वेष को ऐसा मानवीय दुर्गुण कहा है जिससे सिवाय 
शत्रुता के कुछ भी प्राप्त नहीं होता, इसलिए अथर्ववेदीय पनसा परिक्रमा के मन्त्रो में द्वेष की प्रवृत्ति को प्रभु की न्याय 
व्यवस्था में रखने की बात कही गई है। यजुर्वेद ने परस्पर मिलकर रक्षा करने, भोज्य पदार्थों का सेवन करने, अध्ययन 
करने की चर्चा कर मैत्रीभाव रखना एवं द्वेषभावों से सुतराम्‌ दूर रहने पर बल दिया है। ऋग्वेदीय ऋचा में द्वेष एवं 
असूया को प्रायः समतुल्य कहा है। और इस द्वेष व असूया के जन्म में वस्तुत: मानसिक दुर्बलता मूल कारण है, जो 
पाप एवं अपराध की ओर उन्मुख करती है।” यही कारण है कि वेद ने द्वेष भाव का शमन करने के लिए प्राणियों से 
मित्रभाव रखना अनिवार्य कहा है। यही भावना है विश्ववबन्धुत्व की और यही कारण था वैदिक परम्परा एवं संस्कृति 
से ही निकला एक विश्व प्रसिद्ध उद्घोष वसुधैव कुटुम्बकम्‌। यह थी उदात्त परिकल्पना वैदिक चिन्तन की जिसमें एक 
व्यक्ति द्वारा दूसरे व्यक्ति की रक्षा की बात कही गई है! केवल मानव, मानवमात्र की रक्षा अपितु प्राणिमात्र अर्थात्‌ 
द्विपाद्‌, चतुष्पाद्‌ आदि प्राणियों की रक्षा कल्याण एवं हित की बात कही गई है। वैदिक साहित्य एवं आचार्यो/सन्तों 
की वाणी में व्यक्ति और समाज से ऊपर उठकर विश्व के कल्याण की बात कही गई है। यहाँ सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे 
सन्तु निरामया:। सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चिद्‌ दुःखभाग्‌ भवेत्‌ ही विश्वबन्धुक्ष्व एवं विश्वकल्याण भावना की दृष्टि है। 


मानवजीवनसौन्दर्य 

मानव के जीवन को वैदिक कर्म-सिद्धान्तानुसार सुखदुःखात्मक कहा हे, परन्तु मानव अति काम-क्रोध- 
लोभ-मद-मात्सर्य के कारण अपने जीवन को दुःखयुक्त ही कर लेता है | इन्हीं अतिदु:खों एवं असफलताओं के वशीभूत 
जीवन में नीरसता, असरसता एवं नारकोयता के कारण आत्महत्या तक कर लेता है, परन्तु वेद ने जीवन को एक संग्राम 
मानते हुए अपने लक्ष्य साधन के लिए यह कहते हुए सतत अध्यवसायी बताया है और प्रेरणा दी है कि जिस व्यक्ति ने 





२३. समानी प्रपा सह वोऽन्नभागः समाने योक्त्रे सह वो युनज्मि। सम्यञ्चोऽग्निं सपर्यतारा नाभिमिवाभितः॥ अथर्व ३.३०.६ 

२४. सं गच्छध्वं सं वदध्वं सं वो मनांसि जानताम्‌। देवा भागं यथा पर्वे सं जानाना उपासते॥ o १.१९१.२ मा वि यौष्ट अन्यो 
अन्यस्मै वल्गु वदन्त। अथर्व० ३.३०.४ समानी व आकूतिः समाना हृदयानि at समानमस्तु वो मनो यथा ब: सुसहासति॥ 
ऋग्‌ १०.१९१.४ समानो मन्त्रः समितिः समानी मनः सह चित्तमेषाम्‌। समानं मन्त्रमभिमत्रये व: समानेन वो हविषा जुहोमि॥ 


ऋग्‌ १०.१९१.२ 
२५. योऽस्मान्‌ ष्टि यं वयं द्विष्सस्त वो जम्भे दध्म:॥ अधर्व० ३.२७.१-६ ; nee 
२६. सह नाबबतु। सह नौ भुनक्तु। सह वीर्य करवावहै। तेजस्विनावधीतमस्तु। मा विद्विषावहै। ARo आ० ९/१ 


` 


२७. इद्रासोमा समघशंसमभ्यघं तपुर्ययस्तु चरुरग्निवाँ इव। ब्रह्मद्विषे क्रव्यादे घोरचक्षसे द्वेषो धत्तममवायं किमीदने॥ ऋग्‌ 


७,१०४.२ 

२८. दृते दृह मा मित्रस्य मा 
समीक्षामहे॥ यजु ३६.१८ 

२९. पुमान्युमांसं परिपातु fad: | ऋग० ६.७५-१४ 

३०. शं नो भव द्विपदे शं REEK Sit Academy, Jammmu. Digitized by S3 Foundation USA 


1 चक्षुषा सर्वाणि भूतानि समीक्षन्ताम्‌। मित्रस्याऽहं चक्षुषा सर्वाणि भूतानि समीक्षन्ताम्‌। मित्रस्य चक्षुषा 





८६ गुरुकुल-शोध-भारती 


` जन्म लिया है वह जीवन को सुन्दर बनाने के लिए उत्पन्न हुआ है, क्योंकि धीर व्यक्ति अपनी मननशक्ति से अपने कर्मा 
में पवित्रता रखते हैं।'' जिस कार्य को करना पुण्य माना जाता है वह धर्म और जिसके करने से पाप होता है वह अधर्म 
है। अत: वेदों में पापकमों का निषेध किया है, वेद में पाप के लिए दुरित, एनस्‌, अंहस्‌, अघ, अनृत, अवद्य, आगस्‌, 
किल्विष, दुष्कृत, रेपस्‌, रिप्र, अमेध्य इत्यादि पदों का व्यवहार हुआ है। जो व्यक्ति पाप को प्यार करते हैं, वे पाप का 
बोझ व्यर्थ में उठाते हैं और अपने व्यवहार व कार्य-व्यापार में उसी का विस्तार करते हैं, परन्तु जो मानव पापतृत्तियों 
को त्यागकर आत्म स्वरूप को पहचान लेता हे, उसे शोक, सन्ताप, वियोग, आदि नहीं छू पाते। यही मानव जीवन की 
सार्थकता है। मानव जीवन की सार्थकता इसी में है कि जब वह धर्म के तत्त्वों के जानने में ही लगे रहने की अपेक्षा 
शुद्धाचरण पालन में रहे। वही सचे सुख एवं निः श्रेयस्‌ को प्राप्त कर सकता है। यही जीवन का वास्तविक सौन्दर्य है। 


सत्य का सन्देश 


ऋग्वेद में ऋत अर्थात्‌ सत्य को धर्म कहा गया है- सुगा ऋतस्य पन्थाः इस वाक्य से स्पष्ट है कि धर्म सुख 
से गमन करने योग्य है। भवसागर से पार लगाने वाले सत्य-तत्त्व को उच्चता प्रदान की गई है। 

इसका पालन ही वास्तविक धर्म है।* अतः धर्म ही सत्य और सत्य ही धर्म का ऐसा तत्त्व है जो अभ्युदय 
और निः श्रेयस्‌ सिद्धि का प्रदायक है। ऐसा महर्षि कणाद ने वैशेषिक दर्शन में स्वीकार किया है।* यद्यपि महर्षि मनु ने 
सत्य को धर्म के दश तत्त्वो में प्रमुख तत्त्व माना है।” 


अहिंसा 
वैदिक वाङ्मय एवं ऋषियों, सन्तों व आचायों ने सत्याचरण के अतिरिक्त अहिंसा को उदात्त मानवीय गुण 
कहा है। अहिंसा परमो धर्मः वैदिक संस्कृति का महावाक्य है जो संसार के मनुष्यों के लिए दूसरों को कष्ट न पहुँचाने 


का सन्देश है। महर्षि पतञ्जलि ने कहा है कि अहिंस्य भाव रखने से संसार के प्राणियों के साथ वैरभाव का हमेशा- 
हमेशा के लिए त्याग हो जाता eI 


अहिंसा एक ऐसा पावन गुण एवं कर्म है जिससे मानव आजीवन सुख-शान्ति से रह सकता है। किसी भी 
प्राणी को मन-वचन एवं कर्म से कष्ट पहुँचाना शारीरिक क्षति करना, वध करना, मारना आदि ये सब हिंस्य कर्म माने 
गये हैं। इसलिए बेद ने कहा है कि किसी भी प्राणी को कष्ट न दो ना मारो।” ऋग्वेद में अहिंसक के लिए अवृक पद का 
प्रयोग किया गया el अन्यत्र हिंसा से रहित अनिन्द्य, पापरहित तथा स्तोता बनने की प्रेरणा मिलती है। सभी मानव 


३१. जातो जायते सुदिनत्वे अहां समर्य आ विदथे वर्धमानः। पुनन्ति धीरा अपसो मनीषा देवया वित्र उदिर्यति 
३२. सत्यस्य नावः सुकृतमपीपरन्‌॥ ऋग० ९.७३.१ 

३३. यो वै स धर्म सत्यं वै तत्‌। तस्मात्‌ सत्यं वदन्तमाहुर्धर्म वदतीति॥ बृहद्‌० उप० १.४. १४ 

३४. यतोऽभ्युदयनिःश्रेयससिद्धिः स धर्म:॥ वै०द० १.१.२ 

३५. धृतिः क्षमा दमोऽस्तेयं शौचमिद्वियनिग्रह:। धीविद्या सत्यमक्रोधो दशकं धर्मलक्षणम्‌॥ मनु० ६.९२ 
३६. अहिंसा प्रतिष्ठायां तत्सन्निधौ वैरत्यागः। योग०द्‌० २/६५ ; 
३७. मा हिंसीस्तन्वा प्रजा: | यजु० ४.१ 

३८. असुं य ईयुरवृका: | ऋग० १०.१५.१ 

३९. यथा चित्पूर्वे अश्तिर आसुरमेचा 'अननद्यार्अरि्टग "0. Digitized by S3 Foundation USA 


दिर्यति बाचम्‌॥ क्रग्‌ ३.८.५ 


वैदिक aga में मानवतावादी सन्देश ८७ 


को अदब्ध- अर्थात्‌ अहिंसक होने का सन्देश वेद में विद्यमान है।' इसलिए अहिंसा एवं अहिंस्यभाव को महाभारतकार 
ने परम धर्म, परम तप, परम सत्य, परम दान, परम यज्ञ, परम मित्र, परम तीर्थ एवं परम सुख कहा eI” इसलिए 
महर्षि मनु ने मानव के लिए उद्घोषणा की कि जो मनुष्य किसी भी प्राणी का बन्धन या वध नहीं करता, कष्ट नहीं 
पहुँचाता और दूसरों का हितचिन्तक हे, वह मनुष्य अपार सुख को प्राप्त करता है।* 


नारी सम्मान की भावना 


वेदों द्वारा नारी जाति को अत्यन्त सम्मान एवं प्रतिष्ठा को प्रदान करने का सन्देश दिया गया है। इसके कन्या, 
माँ, दादी, बहिन, पत्नी इत्यादि रूप हैं, सभी रूपों में उसे सम्मान ही नहीं बल्कि पूज्य स्थान भी दिया गया है। महर्षि 
मनु ने तो यहाँ तक कह दिया है कि यत्र नार्यन्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता:। यत्रैतास्तु न पूज्यन्ते सर्वास्तत्राफलाः 
क्रिया: अर्थात्‌ जहाँ नारी जाति का सम्मान होता है वहाँ देवता अर्थात्‌ दिव्य शक्तियाँ रमण करती है, जहाँ नारी का 
सम्मान नहीं होता उस समाज का पतन अवश्यम्भावी है । वस्तुतः वैदिक साहित्य में नारी जाति को परिवार, समाज एवं 
राष्ट्र का मेरुदण्ड कहा गया है। उसे त्याग, समर्पण, निष्ठा, धीरता, दिव्य शक्ति की प्रतिमूर्ति एवं साक्षात्‌ लक्ष्मी कहा गया 
है। नारी जाति के विना मानव का अस्तित्व अधूरा ही नहीं असम्भव कहा गया है। यदि पिता के घर है तो वह कन्या 
स्वरूप में पूज्या एवं प्रियदर्शिनी है। ससुराल में जाने पर उस की संज्ञा वेद में साम्राज्ञी कही गई है अर्थात्‌ जैसे मदियो में 
सिन्धु मान्य है उसी प्रकार समाज एवं कुल में स्त्री पूज्या है। अथर्ववेद का ऋषि तो उसे स्वसृ, श्वसुर, देवर, ननद, पति 
इत्यादि की साम्राज्ञी ही घोषित करता है।“ वस्तुतः वेद का यह उपदेश मानव के लिए बरदान है। 


अकेला खानेवाला पापी 


बेद में मानव के लिए सन्देश है कि कोई भूखा न रहे। सदा मिल बाँटकर खाने की अवधारणा वेद में बलबती 
है। जिसे धन की चञ्चलता और अस्थिरता का बोध नहीं है उसे वेद ने अप्रचेता-अज्ञानी, बेसमझी कहा है। जो मात्र 
धनलिप्सा में अन्यों को भूल जाता है, age हो जाता है ऐसे व्यक्ति को अन्न धनादि की प्राप्ति व्यर्थ है, क्योंकि वह 
अपने को उसका अकेले ही उपभोग एवं खानेवाला मानता है। ऐसे व्यक्ति को पापी कहा गया है और अपनी बहुत बड़ी 
हानि करता है।* इसलिए ऋग्वेद कहता है अन्न अर्थात्‌ भोग्य पदार्थ की कामना करने वाले निर्धन याचक को जो अन्न 
देता है, बही वास्तव में भोजन करता है, वही बहुत धन धान्य की प्राप्ति एवं रक्षा करने वाला होता है।* इस वेदोक्त 





४०, ऋगू० १.८९.१ oe अहिंसा 
४१. अहिंसा परमो धर्मस्तथाहिंसा परं तपः। अहिंसा परमं सत्यं यतो धर्मः प्रवर्तते॥ अहिंसा परमं दानमहिंसा परमं तपः। अहिंसा 


परमो यज्ञश्चाहिंसा परमं फेलम्‌॥ अहिंसा परमं मित्रमहिंसा परमं सुखम्‌॥ सर्वदानफलं वापि नैतत्‌ तुल्यमहिंसया॥ महा०अनु० 


पर्व ११५.२३-३० ee ¢ 
४२. यो बन्धनवधक्लेशान्‌ प्राणिनां न चिकीर्षति। स सर्वस्य सु सुखमत्यन्तमश्नुते॥ मनुस्मृति- ५.४६ 


४३. मनुस्मृति-३.५६ aan (Gea) दलाल > 
४४. यथा सिन्धुर्नदीनां साम्राज्य सुषुवे वृषा। एवा त्वं थि पत्युस्तं परेत्य॥ धे श्वशुरेषु सम्राज्युत देवृषु। ननान्दुः 


सम्राज्येधि सम्राज्युत श्रश्र्वा:॥ अथर्व० १४.१.४२-४४ ज ; ia =e 
४५. मोघमन्नं विन्दते अप्रचेताः सत्यं ब्रवीमि वध इत्स तस्य। नार्यमणं पुष्यति नो सखायं केवलाघो भवति ॥ ऋग्‌० 


१०.११७.६ x 
४६. स इद्धोजो यो गृहवे ददात्यन्नकामाय चरते कृशाय। अस्मे भवति यामहूता उतापरीषु कृणुते सखायम्‌॥ ऋग्‌० १०.११७.३ 
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८८. " गुरुकुल-शोध-भारती 


अवधारणा की प्रत्यक्ष क्रियान्विति यदि कहीं दिखाई देती है तो इसका साक्षात्‌ स्वरूप गुरुलङ्गरों के रूप में प्रतिदिन 
देखने को मिलता है कि विना किसी भेदभाव के समानभाव से अन्नदान द्वारा पवित्र भाव बनाए जाते हैं। वहाँ अकेले 
खाने की भावना नहीं है। अत: स्पष्ट सन्देश है कि जिसके अन्न में अन्य व्यक्ति भाग नहीं लेते, वह सभी पापों से मुक्त 
नहीं होते।” इसलिए मनुष्य अपने सम्मुख जीवन का दीर्घ पथ देखे और याचना करने वाले को दान देकर सुखी करें 
और स्वयं सुखी होवे।“ 


' विश्वशान्ति की अवधारणा 


आज समस्त विश्व अशान्त दिखाई देता है। प्राय: प्रत्येक समाज, राष्ट्र एवं प्राकृतिक भूतत्त्वो में पर्यावरणिक 
अशान्ति इत्यादि अपनी चरम सीमा पर हे प्राकृतिक पदार्थों में भी असन्तुलन बनता जा रहा है, इस सम्बन्ध में वेदों में 
प्रारम्भ से ही अपनी चिन्ता से मानव को चेता दिया है। आज विश्व में अशान्ति का कारण भी मानव ही है। इसलिए 
मानव के लिए वेद का सन्देश है कि यदि मानवीय सृष्टि को बचाकर अपने अस्तित्व को बचाकर रखना चाहते हो तो 
द्युलोक, पृथिवीलोक, अन्तरिक्षलोक, जल, ओषधियाँ, वनस्पतियाँ, देवतत्त्वों और ब्रह्म में भी शान्ति बनाए रखने में 
सतत प्रयत्न करो। जपुजी साहिब की अन्तिम वाणी, पृ०-८ पर श्री गुरुनानक देव का इस सम्बन्ध में बडा ही 
सारगभित सन्देश है, जहाँ उन्होंने इन सभी प्राकृतिक दिव्य पदार्थों को आदरणीय शब्दों का प्रयोग कर इनमें शान्ति 
बनाए रखने की ओर संकेत दिया है, उन्होंने पवन, जल, पृथिवी को क्रमश: गुरु, पिता एवं माता बताया है, इस संसार 
के लिए जिनका कार्य मार्गदर्शन करना, पृथिवी पर वनस्पतियाँ, ओषधियाँ, जीवों का अस्तित्व एवं जीवन बनाए रखना 
है। अत: इसमें सदा शान्ति का बना रहना आवश्यक है, क्योंकि जीवों को मोक्ष तक पहुँचने के ये ही पवित्र सांसारिक 
साधन हें!" इसके उपाय में ऋग्वेद- ५.५१.१२; ६.५१.१६, ७.३४.४, ७.३५.५, ७.३५.८, ७.३५.९-११, ७९८.११, १०.१८.३, 
१०.३५. १ इत्यादि सैकड़ों मन्त्रों में प्राकृतिक देवतत्त्वो, जल, वायु, औषधि, वनस्पति, द्यावापृथिवी, अन्तरिक्ष, सूर्य, 
अग्नि, नदियों, पर्वतों, पृथिवी, पर्जन्य को प्रदूषणमुक्त रखने तथा चेतन तत्त्वों यथा-प्राणियों के संरक्षण माता-पिता, 
आचार्य एवं पितरों के प्रति आदरभाव व सेवा शुश्रूषा इत्यादि द्वारा मानव को अपने उत्तरदायित्वों एवं कर्तव्यों द्वारा 
विश्वशान्ति स्थापित करना प्रत्येक मानव का कर्त्तव्य होना चाहिए। इसलिए वेद का ऋषि मानव के लिए समस्त दिशाओं 
को अपना मित्र बनाने की प्रेरणा देता है।” 
आध्यात्मिक सन्देश 


वेदों को सभी सत्यविद्याओं का आगार माना गया है, जिसमें अध्यात्मविषयक पर्याप्त सामग्री विद्यमान है। 





४७. सर्वो वा एषोऽजग्धपाप्मा यस्यान्नं नाश्नन्ति॥ अथर्व० ९.२.९ 

४८. पृणीयादिन्नाधमानाय तव्यान्‌ द्राधीयांसमनु पश्येत पन्थाम्‌॥ ऋगू० १०.११७.५ 

४९. दयौ शान्तिरन्तरिक्षं शान्तिः पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोषधयः शान्ति: । वनस्पतयः शान्तिविश्वे देवा शान्तित्रह्य शान्तिः सर्व 
शान्ति: शान्तिरेव शान्ति: सा मा शान्तरेधि॥ यजु० ३६.१७ ` ; 

५०. पवणु गुरु पाणी पिता माता धरति महतु। दिवसु राति दुइ दाई 


र दाइआ खेले सगल जगतु॥ चंगिआईआ बुरि आईआ वाचे धरमु 
हदूरि। करमी आपो आपणी के नेडै के दूरि॥ जिनी नामु धिआइया गये मसकति घालि। नानक ते मुख उजले केती छुटी 
जालि॥ a 


५१. सर्वा आशा मम मित्रं भवन्तु। अथर्व? १९.१५.६ असपत्ना: प्रदिशो मे भवन्तु न बै त्वा द्विष्पो अभयं नो अस्तु॥ अथर्व 
१९.१४.१ 
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परवर्ती वाङ्मय में प्राय: सभी विद्याओं का विकास वेद से ही माना गया है । अध्यात्मपरक विकास के अनेक सन्दर्भी में 
बाद में विविध आयामों का स्पर्श किया हैं जीवात्म-परमात्म, मन, प्राण, बुद्धिपरक तथा कर्मविपाकगत हजारों मन्त्र वेदों 
में विद्यमान हैं। ऋग्वेद १,१६४.३० में उल्लेख है कि आत्मा अमर है, जिसका विनाश मृत्यु भी नहीं कर सकती है। इस 
जगत्‌ का सृष्टिकर्ता परमात्मा सर्वज्ञ और जीवात्मा अल्पज्ञ हे, परन्तु वह जब परमात्मा को योग के माध्यम से जान लेता 
है तब उसी परमात्मा में अपने को समाया हुआ पाता है।” उसी परमात्मा को जानकर मोक्ष को प्राप्त करना ही श्रेयस्कर 
है इसके अलावा कोई उपाय नहीं है।“ वेदोत्तर परवर्ती वाङ्मय में अध्यात्म पक्ष को ही प्रबलता से प्रतिपादित किया 
गया है। वहाँ आत्मा, परमात्मा के स्वरूप का चिन्तन, मन व बुद्धि की सत्य से शुद्धि एवं अक्षर ओङ्कार का स्मरण, 
कीर्तन का प्रकृष्ट रूप एवं आत्मा-परमात्मा के मिलन का सुन्दर चित्रण सरस भाषा में मिलता है। 

इस तरह संक्षेपत: उक्त सन्दर्भा से विवेचित है कि वेदों एवं वैदिक वाङ्मय ने प्रायः सभी परवर्ती वाङ्मय 
संस्कृति एवं सभ्यता को प्रभावित किया है केवल वेदों के अनुसरण से ही विश्वव्याप्त वर्तमानकालिक आपसी द्वेषभावना, 
हिंस्यभाव, कलुषित विचारधारा एवं असत्यता का परित्याग करके ही सत्य, धर्म, नैतिकता, मित्रता, द्वेषरहितता एवं 
विश्वबन्धुता की भावना को मानवमात्र के मन में आरोपित करके वसुधैव कुटुम्बकम्‌ के ध्येय को प्राप्त किया जा सकता 
है। जो कि वर्तमान की मांग है। 





५२. य इत्तद्विदुस्त इमे सहासते। ऋग्‌० १.१६४.२९ 


नान्यः पन्था विद्यतेऽयनाय॥ यजु० ३१.१८ 
4 महान्तमादित्यवर्ण तमसः परस्तात्‌। तमेव विदित्वाऽति मृत्युमेति न 
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क्रग्वेद पै सतत जीवन की अवधारणा 


Sto नीलम त्रिवेदी' 
मृत्यु के बाद का जीवन मानव मात्र के लिये सदैव से एक रहस्य रहा है और उत्सुकता भी कि मृत्यु ap 
वह कहाँ जाता है। यदि वह आत्मा के रूप में है, तो आत्मा का क्या स्वरूप है। आत्मा किस रूप में रहती है। Ge 
होता है या नहीं ? पितरों की हमारे जीवन में क्या भूमिका हे ? ऐसे अनेक प्रश्‍न विचारशील मनुष्य को सदा से उद्देलित 
करते रहे है। अनेक मत--मतान्तर के बाद एक बात जो अधिकांश धर्म स्वीकार करते हैं कि मृत्यु के बाद मनुष्य कै 
आत्मा जीवित रहती है। देश, काल और दूरी तथा किसी प्रकार के संचार माध्यम के न होते हुये भी, एक सत्य को स 
ने स्वीकार किया है। 
वर्तमान में यम, पितर, आत्मा एक विवादास्पद विषय हे । पुनर्जन्म में हमारा पूर्ण विश्वास है, पर मरने के बार 
जीव पहले कहाँ जाता हे और कब जन्म लेता है। मरने के बाद मृतक की जीवात्मा का उसके सांसारिक सम्बन्धियों रे 
कोई सम्बन्ध रहता हे या नहीं, यदि रहता है, तो किस रूप में आदि अनेक प्रश्न हमारे सामने हैं ऋग्वेद में इस विषय! 
क्या कहा गया है, यही इस शोधनिबन्ध में जानने का प्रयास है। 
ऋग्वेद के दसवें मण्डल, सूक्त १६ मन्त्र १ के अनुसार जब तक देह सम्पूर्णतया जल नहीं जाती अथर 
सम्पूर्णतया नष्ट नहीं हो जाती, तब तक आत्मा उस देह को छोड़कर स्थानान्तर में नहीं जाती। उस देह के आसपास हूं 
मंडराती रहती है। इस निर्देशानुसार आत्मा को देह से शीघ्र मुक्त कराने के लिये व उसके लिये निर्धारित भावी स्थान प 
शीघ्रता से पहुंचाने के लिये शरीर का शीघ्र दहन करना अधिक उत्तम है, क्योंकि अग्निदहन के सिवाय शरीर के 
सम्पूर्णतया शीघ्र नष्ट करने का अन्य कोई सुगम उपाय नहीं है। 
मैनमग्ने वि दहो माभि शोचो मास्य त्वचं चिक्षिपो मा शरीरम्‌। 
यदा शृतं कृणवो जातवेदोऽथेमेनं प्र हिणुतात्‌ पितृभ्य:॥ ` 
मन्त्र के चतुर्थपाद से यह पता चलता है कि मृतात्मा शरीर से पृथक्‌ होकर पितृलोक में जाती है। अगि 
आत्मा को पितृलोक में भेजती है। चेद में मृतों के दो विभाग मिलते है-एक अग्निदग्ध और दूसरा अनग्निदग्ध। यहं 
यह स्पष्ट करना आवश्यक होगा कि ऋग्वेदानुसार जो अग्निदग्ध है और जो अनग्निदग्ध है दोनों का ही पुनर्जम्न होत 
Gi 


वर्तमान में मुसलमान व ईसाई शव (मुर्दे) को गाड़ते हैं। पारसी पृथिवी के ऊपर वायु में रखते हैं। जलाना 
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जल में बहाना हिन्दुओं में प्रचलित है, पर वेदानुसार आत्मा को देह से मुक्त कराने के लिये, शीघ्रता से निर्धारित भावी 
स्थान पर पहुंचाने के लिये मृत शरीर का शीघ्र दहन करना ही अधिक उत्तम है।' मृत्युपरान्त मृत देह देवों के वश में हो 
जाती है। शरीर में विद्यमान सभी तत्त्व अपने-अपने देवों के अंश में वापिस चले जाते हैं - 

सूर्य चक्षुर्गच्छतु वातमात्मा द्यां च गच्छ पृथिवीं च धर्मणा। 

अपो वा गच्छ यदि तत्र ते हितमोषधीषु प्रति तिष्ठा शरीरै:॥ ` 

हे प्रेत! तेरी आंखें सूर्य को जावें, तेरी आत्मा वायु को जावे, जो धर्म से अर्थात्‌ कर्मजन्य फल (पार्थिव आदि 
तत्त्व) पृथिवी में जा मिलें। जो जलीय हे वह जल में जा मिले! औषधियों का अंश ओषधि में चला जाये अर्थात्‌ जहाँ से 
जो-जो अंश तेरे शरीर में आया है, वह अंश वहाँ वहाँ चला जाये। 

अग्नि केवल मानव शरीर का ही नाश करती है, उसकी आत्मा को नष्ट नहीं कर सकती। मरणोपरान्त आत्मा 
को अग्नि नानाविध अर्चियों से शुद्ध करके सुकृत लोक में ले जाती है।' 

यम जो मृत्यु का अधिष्ठाता है। वह यमलोक जाने का मार्ग जानता हे प्रत्येक प्राणी को यम लोक में अवश्य 
जाना पड़ता है। यमलोक के मार्ग से कोई बच नहीं सकता। सभी प्राणी अपने-अपने कर्मानुसार विभिन्न लोक में जाते 
हैँ। “यम का लोक केसा है और वह कहाँ स्थित है, इस विषय में निम्न मन्त्र में वर्णन है 

नरा व शंसं पूषणमगोह्यमग्निं देवेद्धमभ्यर्चसे गिरा! 

सूर्यामासा चन्द्रमसा यमं दिवि त्रितं वातमुषसमक्तुमश्चिना॥ 

यम लोक किस दिशा में स्थित हे इसके विषय में अथर्ववेद में एक मन्त्र आया है जिससे ज्ञात होता है कि यम 
लोक दक्षिण दिशा में हैं. (शायद यही कारण है कि जनसामान्य में यह धारणा हं कि दक्षिणमुखी आवास शुभ नहीं 
होते है) अतः द्युलोक दक्षिण दिशा में स्थित है, यही यमलोक है घोर कर्म करने वालो पापियों को यमलोक में स्थान 
नहीं मिलता है। वे यमलोक से परे पापलोक में जाते है! 

पितर द्युलोक में निवास करते हैं। द्युलोक तीन प्रकार का है, सबसे नीचे जिसमें मेघमण्डल स्थित है, दूसरा 
उससे ऊपर जिसमें गृह, नक्षत्र आदि स्थित हैं। तीसरा इससे ऊपर जो द्यौ के नाम से प्रख्यात है, यही वह द्युलोक है 
जिसमें पितर निवास करते 21 पितर इन लोकों में कैसे और किस मार्ग से जाते हैं, उसके सम्बन्ध में 'पितृयाण' शब्द 
आया है, जिससे विदित होता है कि 'पितृयाण' और देवयान दो मार्ग हैं। पितृयाण मार्ग संभव है सूर्य किरणें हों। इसी 
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९२ गुरुकुल-शोध-भारती 
पितृयाण मार्ग से पितर द्युलोक में जाते है। 

द्वे स्तुती अशृणवं पितृणामहं देवानामुत मर्त्यानाम्‌। 

ताम्यामिदं विश्वमेजत्‌ समेति यदन्तरा पितरं मातरं च॥ `` 

जहाँ हमारे पूर्व पितर गये हुये हैं वहाँ पहले मार्गो द्वारा तू जा वहाँ स्वधा से तृप्त होते हुये दोनों राजा यम और 
वरुण देव को देख। 

इन मन्त्रों से ज्ञात होता है कि पितरों के जाने का मार्ग पितृयाण नाम से प्रसिद्ध है इसके अतिरिक्त एक मन्त्र 

` ऐसा भी आया है जिसमें पितृयाण मार्ग से आने का भी उल्लेख पाया जाता है। हे सोम पान करने वाले पितरो ! गहन 

पितृयाण मार्ग से आओ। हमारे लिये आयुष्य प्रजा तथा धन, सम्पत्ति दो। इससे विदित होता है कि पितृयाण मार्ग से 
पितरों का. आवागमन होता है। 

अग्नि को पितृयाण मार्ग का जानने वाला बताया गया है। अग्नि पितरों एवं पितृलोक को जानती 31" इतना 
ही नहीं पितृलोक में जाकर पितरों को हवि पहुंचाती है। उनको हमारे यज्ञ में भी अपने साथ ले आती है। पितर सूर्य 
किरणों के साथ जाते हैं। इससे ऐसा प्रतीत होता है कि पृथ्वी लोक की सीमा पार्थिव अग्नि पितरों को ले जाती है तथा 
द्युलोक में वही अग्नि सूर्य रूप में परिणत होकर ले जाती है। अग्नि को पितर अपना दूत बनाकर हमारे पास भेजते है 
और वह अग्नि हमारे पास से हवियों (कव्य) को ले जाकर पितरों को पहुंचाती है। पितरों को दी जाने वाली हवियों का 
नाम कव्य है। पितर स्वधा के आश्रय से जीते हैं। अत: पितरों/को स्वधा देनी चाहिये। अतः पितर अपना दूत बना 
अग्नि को हवि लाने भेजते हैं। पितरों को यज्ञ में बुलाया जाता 21° उन्हें हवि दी जाती हे। पितर अग्नि द्वारा हवि को 
स्वीकार करते 21" पितरों को दी जाने वाली अग्नि का नाम क्रव्याद है। क्रव्याद अग्नि का अर्थ है मांसाहारी अमि 


अर्थात्‌ जिसमें मांस होम किया जाता है। क्रव्याद अग्नि का सम्बन्ध यमलोक से है।“ पितूलोक की अवधि पूर्ण होने पर 
अग्नि फिर जीवात्मा को मूर्त्य लोक में वापस लौटा लाती है। 


- ऋग्वैदिक ऋषि का मानना है कि मृत्यु के पश्चात्‌ we होने वाला परलोक का जीवन भी देहयुक्त ही होता है। 
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जैसा निम्न मन्त्र में अग्निदेव से प्रार्थना करते हुये कहा गया है कि मृतक अपनी शेष आयु को पूर्ण करने हेतु शरीर से 
युक्त हो जाये 

अव सूज पुनरग्ने पितृभ्यो यस्त आहुतश्चरति स्वघाभि:। 

आयुर्वसान उप वेतु शेषः सं गच्छतां तन्वा जातवेदः॥ ` * 

हे अग्निदेव ! जो यह प्रेतात्मा स्वाहा, स्वधा आदि से युक्त मन्त्रों से विचरण करं (रहा है, उसे आप पितरों के 
पास पहुंचा दें तथा आपकी यदि कृपा हो तो अपनी शेष आयु को पूर्ण करने हेतु अस्थि एवं रक्तमय शरीर से युक्त हो 
जाये। इसी प्रकार एक अन्य मन्त्र में कहा गया हे हे स्त्रीपुरुष! तुम अपने कर्मों के बल से उत्कृष्ट लोक में पितरो तथा 
परमात्मा से मिलो और निन्दनीय कार्यो को त्याग कर पुनः पुनः अपने निज देह को प्राप्त हो, तेजस्वी बनो! 

इस प्रकार मृत्युपरान्त पुण्यलोक की प्राप्ति के साथ यह भी दर्शाया है कि पृथ्वीलोक पर शरीर त्याग करने के 
पश्चात्‌ सुकृत प्राणियों को परलोक में ऐसा दिव्य शरीर प्राप्त होता होगा जिससे स्वर्गादि सुखो का भोग किया जा सके। 

मरने के बाद जीव एकदम पुर्नजन्म नहीं लेत, कम से कम सब जीव तो एकदम नहीं लेते। परलोक वासी 
जीवों का इस लोक वासी जीवों से सम्बन्ध बना रहता है। वे इस लोक में आकर यहाँ के जीवों के कार्ये में भाग लेते हैं 
तथा रक्षा आदि के कार्य भी करते हैं। अत: मध्यस्थ अग्नि के माध्यम से जीवित पितरों की तरह उनका भी समय-समय 
पर सत्कार करना चाहिये! 

शरीर दहन की क्रिया के पश्चात्‌ की जाने वाली प्रार्थना का निम्न मन्त्र यह सिद्ध करता है कि मृत्यूपंरात जीवन 
है एवं उसका पुनर्जन्म भी है - 

सं गच्छस्व पितृभिः सं यमेनेष्टापूर्तेन परमे व्योमन्‌। 

हित्वायावद्यं पुनरस्तमेहि सं गच्छस्व तन्वा सुवर्चाः॥ `` 

उत्कृष्ट व्योम के पितरों के साथ तू जा, यम के साथ स्वर्ग में जा। इष्टपूर्त के साथ स्वर्ग में जा, निन्द्य कार्यों 
का त्याग करके पुन: घर को आ अर्थात्‌ पुनर्जन्म ले। उत्तम तेज से युक्त हुआ शरीर धारण करके विचरण कर! 

पितरे के द्वारा किये जाने वाले कार्यों से भी मृत्यूपरांत जीवन सिद्ध है, सोम सम्पादन करने वाले कड, 
मध्यम तथा उत्कृष्ट पितर उन्नति करें। जिन हिंसा रहित सत्य वा यज्ञ को जानने वाले पितरों ने प्राण, बल व जीवन को 
प्राप्त कर लिया है, वे पितर संग्रामो में, युद्ध में वा बुलाये जाने पर हमारी रक्षा करें। ब्रह्म यज में, कर्म यज्ञ मे. प्रतिष्ठा 
में, चेतना युक्त कार्यो में, संकल्प A“ आशीवाद कार्य में, देवों के आवाहन में पितर हमारी रक्षा करें, पाप से छुड़ाना, 
सुख व कल्याण करना गर्भधारण करना, संतति बढ़ाना पितरों के यज्ञ में आने प्रार्थना सुनने, आदि का उल्लेख 
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मिलता है। एक मन्त्र ऐसा भी प्राप्त होता है, जिसमें पितरों के द्वारा प्रकाश देने के महत्त्व को दर्शाया गया है fin 
बादलों का भेदन कर उसमें छिपे प्रकाश को प्राप्त कराते हैँ। 


उपर्युक्त समग्र विवेचन से स्पष्ट होता है कि प्राणी के कर्मफलों के भोग हेतु ही संसार की सृष्टि होती है। उस 
द्वारा संचित कर्म ही उसके पुनर्जन्म के हेतु होते हैं। मृत्यु का अधिष्ठाता यम हमारे सभी कार्यों एवं गति को जानता: 
उसके मार्ग से कोई बच नहीं सकता। मनुष्य का प्राणान्त होने पर उसकी आत्मा तीन प्रकार से विभिन्न योनियों ; 
विचरण करती है। जीव के उत्तम कर्म पितरलोक प्रदान करते हैं, अधम कर्म नरक लोक (तिर्यगादि) लोक प्रदान करे 
हैं, जब कि'पाप- पुण्य से मिश्रित कर्म उसे यह पृथ्वी लोक प्राप्त कराते हैं। जिसमें प्राणी पुनः पुन: जन्मों के द्वारा स्व. 
स्व कर्म फलों को भोगता है, पुन: जन्म ग्रहण करता है। अथर्ववेद में स्पष्ट रूप से पुनर्जन्म का वर्णन प्राप्त होता 
जबकि ऋग्वेद में सूक्ष्म रूप से वर्णन है। ऋग्वेद में प्रार्थना की गयी है कि समस्त देवता मुझे पुन: प्राण, मन, इन्द्रि 
को प्राप्त कराये, जीवात्मा मुझमे पुनः प्रवेश करे - 


असुनीते पुनरस्मासु चक्षु: पुन: प्राणमिह नो धेहि भोगम्‌। 
` ज्योक्‌ पश्येम सूर्यमुचरन्तमनुमते you नः स्वस्ति॥ ` ` 

पुनर्नो असुं पृथिवी ददातु पुनद्यौर्देवी पुनरन्तरिक्षम्‌। 

पुनर्नः सोमस्तन्वं ददातु पुनः पूषा पथ्यां या स्वस्तिः॥ ˆ` 


मनुष्य योनि ही कर्म योनि है शेष समस्त योनियाँ भोग योनि है। मनुष्य अपने शुभ कर्मो, विचारों से पितृलोः 
को प्राप्त करता ह। कुत्सित आचरण से कीट पतंग आदि योनि में नरक भोगते हैं। 


मृत्यूपरान्त वृत्तान्त का जानना मनुष्य को शक्ति के बाहर हे, पर इतना सत्य हे कि शरीर त्याग के बाद प्राणिरे 
को ऐसा दिव्य देह युक्त शरीर प्राप्त होता हे जिससे पितृलोक के सुखों का भोग किया जा सके। 
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ऋग्वेद के परिरक्ष्य में संगीत 
कु० निधि शर्मा 


वेद अक्षय विचारों का मानसरोवर है जहाँ से विचारधारा अविच्छिन्न रूप से प्रवाहित होकर भारतभूमि के 
मस्तिष्क को उर्वर बनाती हुई अपनी सत्ता के लिए उसी उद्गम भूमि पर अवलम्बित रहती है। ये भारतीय साहित्य के ही 
सर्वप्रथम ग्रन्थ नहीं हुई हे; प्रत्युत मानवमात्र के इतिहास में इनसे बढ़कर प्राचीन ग्रन्थ अभी तक उपलब्ध नहीं हैं।' वेदों 
में हमारे जीवन से सम्बन्धित समस्त क्रिया कलापों का अन्तर्भाव है।' इसलिए आचार्य मनु ने कहा है कि -वेदोऽखिलो 
धर्ममूलम्‌। ˆ ऋक्‌, यजु,साम और अथर्व भेद से चार हैं। इन्हीं को संहिता भी कहते हैं। मन्त्रों का समुदाय ही संहिता 
कहलाता है। अथर्ववेद सबसे अवार्चीन है। इससे पूर्व वेदों के लिए त्रयी शब्द का प्रयोग किया जाता था। वैदिक 
साहित्य के के दो प्रमुख विभाग हैं-संहिता और ब्राह्मण संहिताओं के व्याख्या कारक ग्रन्थों को ब्राह्मण कहते हैं, ये 
वस्तुतः एक ही हे संगीत भी ज्ञान रूपी गंगा की एक धारा है। इसलिए कहा गया है कि छन्दोबद्ध मन्त्र ही ऋक्‌ हैँ। 
इन्हीं ऋचाओं पर गान निबद्ध है, उन्हीं की साम संज्ञा है। ऋक्‌ और साम से अतिरिक्त मन्त्रों को यजुष्‌ कहा जाता है। 

संगीतरत्नाकर में शागदिव ने संगीत को पारिभाषित करते हुए लिखा है कि गीत, वाद्य और नृत्य इन तीनों का 
अन्वित स्वरूप ही संगीत है।' आचार्य कौटिल्य ने भी गीत-वाद्य और नृत्य का उल्लेख सहचरी कलाओं के रूप में 
अपने ग्रन्थ अर्थशास्त्र में किया है।'२ आचार्य भरतमुनि ने भी गीत को नाटक के प्रमुख अंगों में अन्यतम माना है तथा 
वादन और नृत्य को उसके अनुगामी कहा है।' व्याकरणात्मक दृष्टि से संगीत शब्द सम्‌ उपसर्ग पूर्वक भ धातु से क्त 
प्रत्यय के योग से निष्पन्न माना गया है। जिसका व्युत्पत्ति-लभ्य अर्थ है-सम्यक्‌ रूपेण गीतम्‌ अर्थात्‌ अच्छी प्रकार गाया 


. शोध छात्रा, नृत्य एवं संगीत विभाग, कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय, कुरुक्षेत्र 

. आचार्य बलदेव उपाध्याय, भारतीय दर्शन, Yo सं०- २७ 

चातुर्वण्यं त्रयो लोकाश्वत्वारश्चाश्नमा: पृथक्‌ । भूतं भव्यं भविष्यं च सर्व॑ वेदात्‌ प्रसिध्यति॥ मनुस्मृति, -23/39 

. मनुस्मृति, -२/६ 

- श्रीमद्भगवद्गीता, ९/२०, २१ 

६. मन्त्रब्राह्मणयोर्वेदनामधेयम्‌। यज्ञपरिभाषा -३१ ` so 

७, चेदं तावदेक॑ सन्तम्‌, अतिमहत्त्वात्‌ दुरध्ययेयमनेकशाखाभेदेन समाम्नासिषु ............. व्यासेन समाम्नातवन्तः। i 
निरुक्तवृत्ति, -१/२० 

८. तेषामृग्‌ यत्रार्थबशेन पादव्यवस्था। जै० Yo - २/१/३५ 

९. जै० Ho - २/१/३६ 

१०. शेषे यजुः शब्द: । - Ho Fo - २/१/३७ 

११. गीतं वाद्यं तथा नृत्यं त्रयं संगौतमुच्यते॥ = संगीतरत्नाकर- १/२९ 

१२. आचार्य कौटिल्य, अर्थशास्त्र, -२/२७ 

१३. आचार्य भरतमुनि, नाट्यशास्त्र, अ०-४/२६०-२६५ 
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Bail इस प्रकार चौसठ कलाओं में से एक संगीतकला ऋचाओं क काल स ही मानी जाती है। ऋग्वेद संहिता; 
इसके प्रमाणों को निम्नलिखित रूप में अभिव्यक्त किया जा सकता हे- 
ऋग्वेद में संगीत 
` ऋग्वेद में संगीत का पर्याप्त प्रचलन दृष्टिगोचर होता है। शांखायन ब्राह्मण में गीत, वाद्य और नृत्य का प्रयोग 
अभिन्न साहचर्य के रूप में प्राप्त होता हैँ।” ऐतरेय ब्राह्मण के अनुसार इन शिल्पत्रय की गणना दैवी शिल्पों में होती है! 
ऋग्वेदसंहिता में गीत के लिए गीर, गाथा, गायत्र 'गीति तथा साम आदि शब्दों का प्रयोग प्राप्त होता हे तथा गायक दे 
लिए गातुवित्तम्‌ शब्द का उल्लेख भी मिलता हे। ऋग्वेद में संगीत की गुरुशिष्य परम्परा का भी एक स्थल पर वर्ण 
मिलता है जिसमें गुरु शिष्य से यह कहता है कि हे शिष्य! तुम अपने आत्मिक उत्थानार्थ मेरे पास आए हो, में तुप 
ईश्वर को प्राप्त करने का मार्ग बताता हँ। ईश्वर प्राप्ति का एक साधन संगीत भी है। ऋग्वेद में सुप्रसिद्ध वाद्य बाण अथव 
वाण का वर्णन मिलता है। वीणा शब्द का उल्लेख कहीं नहीं मिलता। आचार्य सायण के अनुसार वाण शब्द का अर्थ सं 
तारों वाली वीणा है। ° 
जिस प्रकार आधुनिक संगीत में वैचित्र्य निर्माण के लिए गीत की पंक्ति तथा पदों का गान अनेक बार विविध 
स्वरों के साथ किया जाता हे उसी प्रकार वैदिक संगीत में ऐसा गान स्तोम के नाम से प्रसिद्ध था। ऋग्वेद में गाथाओं 
के गायक को गाथिन कहा गया है। गायत्रिन्‌ शब्द भी गायक हेतु ही प्राप्त होता है। २ पुरुषसूक्त में ऋक्‌ तथा साम वे 
परमेश्वर की आदिम सृष्टि माना गया है। सामों के आधार पर ही ऋचाओं का गान होता था। ये सामगान उन्हीं विद्ठार 
को प्राप्त होते हैं जो अध्यवसायी एवं जागरणशील होते हैं।'* साम के गायन से सम्पूर्ण नभोमण्डल प्रतिध्वनित होत 
ऋग्वेद में पक्षियों के कूजन की उपमा उद्गाता के साम-गान से की गई है।” ऋग्वेद में सामों के आविष्का 
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वे o- ५/४४/४ 


ऋग्वेद के परिप्रेक्ष्य में संगीत ९७ 


आचार्यो में अङ्गिरस “ भरद्वाज, तथा वशिष्ट का उल्लेख हुआ है। कुछ विशिष्ट छन्दो के नाम से साम प्रसिद्ध हो 
जाते थे जिनमे गायत्र तथा शार साम इसी कोटी में आते हे! इनके अतिरिक्त रैवत, वेरूप, अर्क, भद्र आदि सामों का 
नी उल्लेख प्रास होता है। ऋग्वेद में अन्त्येष्टि के समय साम के गायन का स्पष्ट विधान है ih 

ऋग्वेद में अनेक ordi का भी भूरिशः उल्लेख प्राप्त होता है, यथा दुन्दुभि, वाण, नाडी, वेणु, कर्करि, गर्गर, 
गोधा, पिंग तथा आघाटि। दुन्दुभि वाद्य का तो ऋग्वेद में अनेकशः प्रयोग हुआ है वाण वाद्य का वादन पवमान सोम 
के प्रीत्यर्थ किये जाने का उल्लेख भी इसमें प्राप्त होता E वाण बजा कर पराक्रम करने का वर्णन है। इसे सप्त 
तन्त्रियाँ का संकेत भी मिलता हँ 1” इनके अतिरिक्त कर्करि, TR, ° शोणी आदि aren का भी उल्लेख ऋग्वेद में प्राप्त 
होता है।* ऐतरेय आरण्यक में दैवी और मानुषी वीणा का अत्यन्त रमणीय सामंजस्य देखा जा सकता है ie 

गीत तथा वाद्य के साथ नृत्य का घनिष्ठ सम्बन्ध है। ऋग्वेद में सामूहिक नृत्य से उत्थित होने वाली धूलि का 
उल्लेख भी मिलता 21° इसमें नारियाँ भी भाग लिया करती थीं! ऋग्वेद में एक स्थान पर विविध गीतक्रमो से युक्त 
लोकनृत्य का उल्लेख भी प्राप्त होता है | ऐतरेय आरण्यक में नृत्य के विषय में वर्णन मिलता है कि महात्रत नामक 
सोमयाग में दासियो का समूह नृत्य आयोजित होता था, जिसमें कम से कम तीन तथा अधिक से अधिक छ: नर्तकियाँ 
होती थीं, प्रत्येक नर्तकी मस्तक पर जल भरी गगरी धारण करती हुई बायें से दायें की ओर वर्तुलाकार गति से नृत्य 
करती थी। नृत्य का आरम्भ पदक्षेप गीत के साथ हुआ करता था |? विवाहादि के अवसर पर भी चार से आठ 
सुहागिनियों को सुरा पिलाकर चतुर्वार नृत्य करने के लिए प्रेरित किया जाता था। सीमन्तोत्रयन विधि में पति वीणावादकों 
से सोमदेव के सम्बन्ध में वादनयुक्त गान करने को प्रेरित करता था। विवाह के पश्चात्‌ वधू द्वारा गायन किये जाने का 
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९८ गुरुकुल- शोध-भारती 


उल्लेख शांखायन गृह्यसूत्र में अनेकशः प्राप्त होता है। | 

निष्कर्ष रूप में यह कहा जा सकता है कि भारतीय संगीत का आदि ग्रन्थ ऋग्वेद है, क्योंकि इसी में वर्णित 
उदात्त, अनुदात्त और स्वरित नामक तीन स्वरो से सप्तक * बना जिस पर वर्तमान संगीत प्रतिष्ठित है। इस प्रकार गीत, 
वाद्य, और नृत्य के सामरस्य संगीत का वर्णन प्राणिमात्र के आदिग्रन्थ ऋग्वेद में बीजरूप में वृद्धि को प्राप्त होता हुआ 
प्रतीत होता है। २ 
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सोर ऊर्जा- ऋग्वेदीय दृष्टि 
डॉ. (श्रीमती) विजयलक्ष्मी' 


सर्य आत्मा जगतस्तस्थुपश्च यह ऋचा कहती हे कि सूर्य समस्त चराचर जगत्‌ की आत्मा है, सूर्य की ऊर्जा 
सम्पूर्ण जगत्‌ के लिए जीवनी शक्ति है, प्राणों का आधार हैं। मानव-जगत्‌, जीव- जन्तु, वनस्पति, औषधि तथा समस्त 
आधुनिक उपकरणा पयन्त विश्व का एसा काइ पक्ष नहीं जहाँ सार ऊजा प्राणदायनी न हा। अत एव तैत्तिरीय ब्राह्मण में 
कहा ह असावादित्य शिर: प्रजानाम्‌ तथा प्रश्नार्पानषद्‌ भी सूयं का प्रजा प्राणरूप मे दखता ह। 
सीर ऊजा क महत्त्व का दृष्टिगत करते हए वेज्ञानिक ऐसे उपकरणों के अनुधान म प्रयासरत जिनसे सूर्योष्मा 
अधिकाधिक प्रभावी ढंग से उपयोग मं लाइ जा सक, इस गम्भार प्रयास के परिणामस्वरूप इस दिशा में आशा को छोटी 
किरण दिखाई भी दी है, ३०.१२.०८ के टाइम्स ऑफ इण्डिया नामक अंग्रेजी समाचार पत्र मै ^ made-in-lab Sun 
for endless energy? शीर्षक से एक समाचार है पत्र लिखता ह।' 

The Thermonuclear Test will Mark First Step Towards Building A Nuclear Fusion Power Station, 
Attempting to create an artificial Sun on Earth. An achievement that will provide answer to the world’s 
impending energy shortage. We are creating the corndition that exist inside the sun. Said Ed Moses 
director of facility. It is like tapping into the real solar energy as fusion is the source of all energy in the 
world, It is really exciting physics. but beyond that there are huge social. economic and global 
problems. that it can help to solve 

उच्च ताप के कारण हाइड्रॉजन से हीलियम में परिवर्तित यह Fusion ही सौर ऊर्जा का स्रोत है, वैज्ञानिको का 
मानना है कि यह शोध भौतिकी की दृष्टि से महत्त्वपूर्ण होने के साथ-साथ विश्व की सामाजिक, आर्थिक और भौगोलिक 
समस्याओं के समाधान में भी अत्यन्त उपादेय है। पद्मश्री डॉ. कपिलदेव द्विवेदी सार ऊर्जा विषय में लिखते हैं कि 
अथर्ववेद का कथन है कि सूर्य ऊर्जा (Energy) का खोत हैं। वह ऊजा का स्वामी है, इसका अभिप्राय यह है कि सूर्य 
ऊर्जा का अन्तिम आश्रय है, ऊर्जा चाहिए तो सूर्य की शरण में जाय सविता प्रसवानाम्‌ अधिपतिः। 

अथर्ववेद में कहा गया है कि विराट्‌ ब्रह्म ऊर्जा के रूप में है। सबसे पहले यह ऊर्जा सूर्य को प्राप्त हुई, देवों 
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१०० गुरुकुल-शोध- भारती 


ने उस ऊर्जा का दोहन किया और सौर ऊर्जा प्राप्त की-तां देव: सविताउधोक्‌, ताम्‌ ऊर्जाम्‌ एवाधोक्‌।“ 

जैमिनीय (तलवकार) उपनिषद्‌ के अनुसार सूर्य की सहस्रं रश्मियाँ हैं।' ताण्ड्य ब्राह्मण का कथन है कि 
सूर्य अनेक हे । हजारों किरणें व अनेक सूर्य- तात्पर्य कि ऊर्जा का अनन्त भण्डार। सूर्य को शक्ति ही चन्द्रमा के प्रकाश 
का हेतु है। इस विषय में निरुक्तकार आचार्य यास्क लिखते हैं - अस्यैको रश्मि: चन्द्रमसं प्रति दीप्यते। आदित्यतोऽस्य 
दीपिर्भवति। शतपथ ९.४.१.९ में उल्लेख है. (चन्द्रमा:) सूर्यस्येव हि चन्द्रमसो रश्मय:। 

आज तकनीकी उन्नति के साथ विश्व में ऊर्जा सम्बन्धी मांग भी दिन-प्रतिदिन बढ़ रही हे, हमारा रहन-सहन 
एवं दिनचर्या भी अधिकाधिक मशीनी हो गई है, ओद्योगिक विकास के कारण हमारी मूलभूत आवश्यकताएँ बढी हैं। 
इसके लिए हमें ऊर्जा के नए खोत तो ढूँढने ही हें, साथ ही उपलब्ध तकनीकी संसाधनों का कुशलतापूर्वक प्रयोग करना 
है तथा Salt आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु इस तरह की तकनीक अपनानी होगी जिससे प्राकृतिक संसाधनों का दोहन 
कम हो सके और वातावरण भी प्रदूषित न हो। सौर ऊर्जा के सम्बन्ध में भारतभूमि सौभाग्यशाली है, क्योंकि यहाँ 
लगभग सम्पूर्ण वर्ष पर्याप्त मात्रा में सोर ऊर्जा उपलब्ध है. परिणामस्वरूप सोलर कुकर एवं सोलर सेल्स जैसे उपकरणों 





का प्रयोग भारत में हो रहा है, जहाँ सोलरकुकर भोजन बनाने में प्रयोग किया जाता है वहीं सोलर सैल का उपयोग 
कृत्रिम उपग्रहों हेतु किया जाता है, दूर दराज (Remote Areas) & Wai में रेडियो ओर टी. वी. रिले स्टेशनों, ट्रैफिक 
सिग्नल्स, केलकुलेटर और बहुत से खिलौनों में सोलर सेट फिट होते हैं, लेकिन स्पेशल ग्रेड सिलिकॉन जिससे सोलर 
सैल का निर्माण होता है उसकी उपलब्धता कम होने के कारण सम्पूर्ण प्रक्रिया अभी बहुत मंहगी है, इसकी महार्घता के 
कारण ही सोलर सेल्स का उतना प्रयोग नहीं हो पा रहा है। सोलर सेल्स के ट्यूब या बल्ब जलाना, पानी गर्म करना 
आदि अनेकों गृह-उपयोग दुष्प्रभावों रहित हैं, किन्तु महार्घता एवं जनजागरण के अभाव में इस दैवीय कृपा का पूर्ण 
लाभ हम नहीं उठा रहे, वैज्ञानिक इस दिशा में शोधरत हें। 


सूर्य ऊर्जा के अनेकों लाभ व उपयोग ऐसे हैं जिनमें किसी सेल्स को व्यय की आवश्यकता ही नहीं है। सूर्य 








ऊर्जा की महत्ता इससे भी है कि वह चुलोक और भूलोक को धारण करने वाला है तथा प्रजाओं का पालक है, वह 
अपने तेज से विश्व को आपूरित करता हुआ प्राणियों को सुख देता है। सूर्य ऊष्मा ही स्वस्थ तन और मन का कारण 
हे, क्योंकि वह रात्रि में विश्राम प्रदान कर प्राणियों को शारीरिक स्वास्थ्य तथा दिन में परिश्रम करने की प्रेरणा देता हुआ 
` art 

मानसिक स्वास्थ्य का हेतु बनता है - 

आ प्रा रजांसि दिव्यानि पार्थिवा श्लोकं देव कृणुते स्वाय धर्मणे। 

प्र बाहू सविता सवीमनि निवेशयन्‌ प्रसुवन्नकतुभिर्जगत्‌॥ 

ऋग्वेद को एक ऋचा कहती है कि सूर्य अपनी भुजाओं को फेलाकर adi को रक्षा करता है अर्थात्‌ अपनी 
बहुवर्णी किरणों को फैलाकर समय पालन रूपी ब्रतों को धारण करता है तथा लोकों को नियम पालन करने की 
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स्वाभाविक प्रेरणा प्रदान करता है । सूर्य अपने तेज से अन्तरिक्ष को तीन बार भर देता है अर्थात्‌ प्रात: मध्याह और 
यायं इन तीनों कालों को अपने तेज से परिपूर्ण कर देता है। इस सूक्त का प्रथम मन्त्र भी यही संकेत करता हुआ 
कहता है कि हम प्राणशक्ति के देने वाले तथा बुद्धिमान्‌ उस सविता देव के तेज की अभिलाषा करते हैं, जिस तेज a 
वह देव दानशील मनुष्य के लिए सुख प्रदान करता है। i 

मित्र भी सूर्य का पर्याय है, सूर्य प्राणशक्ति का कारण हैं इसमें शतपथ ब्राह्मण प्रमाण है । उदित होता हुआ 
सूर्य विशेष रोगापहारक माना जाता हैं प्रातःकालीन किरणें सुखद लगती हैं, अतः ये मित्ररूप हैं। माड त्राणे धातु से 
Goa मित्र पद रक्षार्थ का द्योतक है, प्रातःकालीन सूर्य जो मित्र रूप में उदित हो रहा है, वह हमारे शरीरों को नीरोगता 
प्रदान करे ऐसी कामना वैदिक ऋषि करता हैं, यथा- उद्यन्नह मित्रमह आरोहन्नुत्तरां दिवम्‌। wart मम सूर्य हरिमाणं च 
नाशया। सूर्य का तेज बहुत ही हितकारी है, इसके प्रकाश में रोगों को दूर करने की शक्ति है, इसीलिए बाल सूर्य में 
स्नान का विधान वैद्यकशात्रो में है, पाश्चात्य देशों में सूर्य AA (Sun Bath) परम्परा उन्मुक्त रूप में प्रचलित है, सूर्य 
ररिमयो से प्राप्त विटामिन-डी हड्डियों को पुष्टि प्रदान करता है, यह स्वीकृत तथ्य ह। अथर्ववेद में सूर्य किरणों से यक्ष्मा 
सिरदर्द, पीलिया, जलोदर, ज्वर, पेट के रोग, वातरोग आदि की चिकित्सा का उल्लेख मिलता हैं । इसीलिए ऋग्वेद 
कहता है- सूर्य देव: ज्योतिषा उत एति- सूर्यदेव अपने तेज के साथ उदय हो रहा है। ऐतरेय ब्राह्मण में उद्धृत है सूर्य 
सभी प्राणियों का अधिपति है। शतपथ ब्राह्मण के अनुसार सूर्यो वै सर्वेषां देवानामात्मा। जीव-जन्तु वृक्ष, वनस्पतियाँ 
सूर्य के कारण प्राण धारण करने में समर्थ हैं। सूर्योष्मा अन्न का कारण हैं, अतः ऋग्वेद में कामना है कि सूर्य हमें ऋतु 
अनुकूल अन्न प्रदान करे 

आगन्‌ देव ऋतुभिर्वर्धतु क्षयं दधातु नः सविता सुप्रजामिषम्‌। 

स नः क्षपाभिरहभिश्च जिन्वतु प्रजावन्तं रयिमस्म्रे समिन्वतु।। 

शतपथ भी कहता है कि आदित्य ही सब ऋतुओं का आधार है। यज्ञ का विधान सूर्योदय के पश्चात्‌ होना भी 
इस ओर इङ्गित करता है कि सूर्य-रश्मियाँ यज्ञ के औषधीय गुणों को सर्वत्र पहुँचा देती हैं, भारत में उदित होते सूर्य को 
अर्घ्य देना भी सूर्य की किरणों से सम्बन्धित हो सकता है, साथ ही आलस्यत्याग कार्य में व्यापृत होने की प्रेरणा भी 
प्रदान करता है, हमें भी उद्रोधित करता है कि हम भी रागद्वेष को दूर कर उदारभाव से अपने धन, बल, विद्या का 
यथासमय दान देने में कंजूसी न करें। मित्रस्याहं चक्षुषा, संगच्छध्वम्‌ जैसे ऐक्यसूक्तों का निरन्तर पाठ करने वाले भी 
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यदि ऊँच-नीच, छुआ-छूत, जातिवाद की जंजीरो में जकड़ हाँ रहे तो सर्वे भवन्तु सुखिनः को मूर्तरूप देन म रड 
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का सामना करना पड़ेगा, आदित्य रश्मियाँ यहाँ भी हमारे लिए पथप्रदर्शक हो सकती हे'। सूर्य-किरणें जैसे जैसे पर 
हे वैसे-वैसे विश्व का नियमन करती हैं, प्रकाश ज्यो ज्यो बढ़ता है त्यों-त्यों तमस्‌ का विनाश होता चला जाता है? 
भी अपनी शक्तियों का उचित प्रयोग करें एवं लोक से दु:खरूपी तमस्‌ का यथासम्भव विनाश करें। 

ऋग्वेद कहता है कि सूर्य विद्वानों को धन देता है - नूनं देवभ्यो विदधाति रलम्‌। चिन्तन करते प्र 
होता है कि सूर्य विचारशील व्यक्ति की भौतिक उन्नति का हेतु है, चिकित्सा के द्वारा चिकित्सक, धनार्जन करतः 
साम्प्रतिक युग मे सूर्य के विविध पक्षों पर शोधकार्य हो रहे हँ, धनव्यय की चिता किए बिना कई राष्ट्र शो धपरियोजाः 
को बनाने तथा उन्हें क्रियान्वित करने में सर्वात्मना लगे हैं, इनमें शोधार्थियां, अनुसन्धित्सुओं हेतु धनार्जन की कोई 5 
या कठिनाई नहीं है। भारत ने भी आदित्य नाम से एक परियोजना आरम्भ की है जो कि सूर्य के सबसे बाह्मस्थानः 
अध्ययन करेगी। जिसे Corona या प्रभामण्डल अथवा परिमण्डल के नाम से जाना जाता है तथा जहाँ से सूर्य ह 
को उत्पत्ति होती है, ये हवायें सैटेलाइट लांच में भी बाधक हो सकती हैं तथा अन्तरिक्ष विज्ञानी (Astronauts ) केहि 
भी हानिप्रद हो सकती हैं। 

टाइम्स ऑफ इण्डिया ने भी २ जनवरी २००९ को A Star is Bom नाम से सम्पादकीय में लिखा ह 
लीवरमोर (कैलिफोर्निया) के वैज्ञानिकों ने Micro Sun सृक्ष्म सूर्य बनाने के प्रयास में कुछ सफलता पाई है जो आए 
प्रदूषित वातावरण में ऊर्जा उत्पादन का उपादेय हेतु हो सकता हे, क्योंकि हाइड्रोजन (Hydrogen) FNS में प्र 
मात्रा में उपलब्ध है, जबकि उसका हानिरहित रूपान्तरण हीलियम बहुत कम है। Fusion Power से उत्पन्न Tae 
(17००) भी घातक नहीं है। सम्पादक अन्त में लिखता है कि Fusion WA करना मनुष्य जाति की सबसे ग 
उपलब्धि होगी। इस प्रकार सूर्य विद्वानों को अर्थार्जन के माध्यम से भौतिक उन्नति प्रदान करता हुआ, अनुन्धान 
आत्मसन्तुष्टि तथा यश भी देता हे । 


सूर्य-किरणें शुद्धि व स्वास्थ्य का सर्वोत्कृष्ट हेतु हैं, गृहनिर्माण में गृह का पूर्वाभिमुख होना इस तथ्य! 
प्रतिपादक हे, वेद भी कहता है कि ूर्याग्नि का घरों और मनुष्यों पर अधिकार रहता है। शुन्ध्युवः तथा शोचिषे 
दोनों विशेषण भी सूर्य किरणों की थुद्धता व स्वच्छता के द्योतक हैं। तैत्तिरीय ब्राह्मण भी कहता है 
सूरयोऽम्योनिरायतनम्‌। सूर्यकिरणे अग्नि को तरह जगमगाती हैं 
सूक्ति भी है- त्वाम्‌ अग्न आदित्यासः आस्यम्‌ अर्थात्‌ आदित्य 
महान्‌ हे, आदित्य का बल ऊर्जा ही है। 


यह कथन वेद भगवान्‌ का है। बेद में एक ॐ 
दित्य ऊर्जा का अनन्त भण्डार है। आदित्य अपने बत 
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है। ये ससवर्णी रश्मियाँ विध 


सौर ऊर्जा- ऋग्वेदीय दृष्टि १०३ 


अनेकों रंग देती है, ये त्रिसप्ताः परियन्ति विश्वा रूपाणि बिश्रत: मन्त्र के माध्यम से प्रार्थना की गई है कि वाणी का 
स्वामी बलों का आधार परमेश्वर fam: अर्थात्‌ 7 < 3-21 रूपों में विभक्त सूर्य रश्मियों से आयुष्य तथा शक्ति प्रदान 
करे। सूर्य किरणों का प्रभाव अलग-अलग वर्णो पर अलग अलग पड़ता हैं। 

वेदानुसार सोम सूर्य के तेज का हेतु है. अर्कै: सूर्य अपिन्व:- अर्थात्‌ तू (सोम) अपने तेज से सूर्य को 
चमकाता हैं । ज्ञानी (सोमरस) सूर्य के रथ पर चढ़ गया है अर्थात्‌ इससे सूर्य का तेज बढ़ा है । इसी प्रकार- बिश्राड्‌ 
बृहत्‌ पिबतु सोप्यं मधु “ विशेष प्रकाशमान सूर्य बहुत सोमरस पीवे। डॉ. कपिलदेव द्विवेदी सूर्य में सोम तत्त्व शीर्षक से 
लिखते हैं कि सूर्य की शक्ति का आधार सोम तत्त्व अर्थात्‌ हाइड्रोजन है सोमेन आदित्या बलिन:। 38 

यजुर्वेद का कथन है कि सूर्य में दो तत्त्व मिलते हैं अपां रसम्‌ अर्थात्‌ जल का सार भाग जो ऊर्जा के रूप 
में है। उद्दयस्‌ का अर्थ- शक्ति का उत्कृष्ट रूप। यह उत्कृष्ट रूप गैसे है (Gas) | जल का यह सारभाग हाइड्रोजन गैस 
है। बेद में हाइड्रोजन के लिए पारिभाषिक शब्द १. अपां रस: का प्रयोग किया गया है। २. अपां रसस्य यो रसः का 
अर्थ है. जल के सारभाग का सारभाग! जल का सारभाग गैसीय रूप हाइड्रोजन है और उसका सक्ष्मरूप या सारभाग 
हीलियम है। मन्त्र में हीलियम के लिए पारिभषिक शब्द अपां रसस्य यो रस: का प्रयोग किया गया हैं। मन्त्र में सूर्य 
सन्तं समाहितम्‌ के द्वारा यह स्पष्ट निर्देश किया गया है कि ये दोनों सूर्य में बिद्यमान हैं- 

अपां रसम्‌ उद्दयसं सूर्ये सन्तं समाहितम्‌। 

अपां रसस्य यो रसस्तं वो गृहणाभ्युत्तमम्‌॥ `ˆ 

हीलियम का तेजी से उत्पादन करना आज वैज्ञानिकों का लक्ष्य है, क्योंकि यह Fusion ( हीलियम के रूप 
में) सौर ऊर्जा का हेतु है। इस अध्ययन के आधार पर यह निश्चयपूर्वक कहा जा सकता है कि यदि वैज्ञानिक सोच व 
शोध के साथ वेदाध्ययन भी किया जाए तो सूर्य ऊर्जा सम्बन्धी उपलब्धियाँ, ऊर्जा उत्पादन के नए मार्गों को प्रशस्त 
करती हुई सर्वे सन्तु निरामयाः को मूर्तरूप देने में अत्यन्त उपादेय सिद्ध होगी। 
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वैदिक यज्ञानुष्ठानों में निहित मनोविज्ञान 


डाँ० उमा $ 
यज्ञ शब्द को अंग्रेजी में Sacrifice कहते हैं। ई०ओ० जेम्स ने Sacrifice शब्द को लैटिन भाण 
Sacrificeum माना! Sacer का शाब्दिक अर्थ अंग्रेजी भाषा में Holy (पवित्र) तथा Facere का शाब्दिक ; 
अंग्रेजी भाषा में To Make (अनष्टान) है। अत: किसी द्रव्य का जब देवता के उद्देश्य से त्याग किया जाता है तो! 
याग' कहते हैं। संस्कृत में यह ' यज्‌' धातु से बना हे। जिसका शाब्दिक अर्थ ह- देवपूजा, सत्संगति या दान। यन: 
मूल उद्देश्य पृथ्वी पर मानव -जीवन को सुखमय तथा कल्याणमय बनाना था। इनका एकमात्र लक्ष्य द्रव्य का त्याग? 
समाज की उन्नति करना था। वैदिककाल में ये सभी निष्काम भावना से किए जाते थे। जो प्राय: अल्प प्रयाससाध्यः 
आडम्बरों से रहित थे। इनके माध्यम से हम अपने स्वरूप के ही निकट होते जाते हँ। हमारे जागतिक जीवन क स्व 
आकांक्षाएँ और मनोकामनाएँ ही यागानुष्ठान के प्रयोजन के रूप में अन्तरित हुई है 
श्री अरविन्द महोदय का कथन हे कि वेदिक आर्य अग्निकुण्ड में देवताओं के उद्देश्य से अपने परम प्रियः 
पदार्थ का हवन करते थे+परन्तु यह अनुष्ठान केवल हविः प्रक्षेप मात्र नहीं है। इसका उद्देश्य विश्व को परम शाति: 
सौख्य का सम्पादन है। विश्व में मानवों और देवों क 


मध्य परस्पर कल्याण के साधन का एकमात्र उपाय यह धा 
कृत्य या अनुष्ठान थे। 


ऋग्वेद के अनुसार “यज्ञ मनुष्य को परमात्मा के पास पहुँचाने वाला होता Si यह यज्ञ स्वयं पवित्र है ४ 
दूसरा का पवित्र करन वाला ह।' मानव-जीवन गतिशील हे। जीवन की इसी गतिशीलता का नाम यज्ञ है। यजुर्वेद 
यज्ञ का तप का स्वरूप तथा मुख्य धर्म बतलाया Fi जो वीरतादायक ओर कायरता -विनाशक हे। यह देवता 
मनुष्यों, पितृजनों आर अपने प्रति जाने-अनजाने किए गए पापों से बचाने वाला है। इससे आत्मबल में वृद्धि होती 
यहाँ तक कि मेरा अन्न, ऐश्वर्य, ध्यान, प्रजा, प्रशंसा, कीर्ति, ज्ञान सुख-समृद्धि, चित्र, वाणी, मन, चक्षु, चातुर्य, ४ 
धान्य, सत्य, श्रद्धा, तेज, श्रष्ठकर्म, आरोग्यता, शत्रुरहित, निर्भयता, भविष्य और सुपथ भी यज्ञ से ही सुसम्पन्न हाती 
तत्तिरीय संहितानुसार ' जो श्रद्धासहित होकर यज्ञकर्म करता हे, उसका देव ओर मनुष्य दोनों इष्टसिद्ध करत ! 
छान्दोग्योपनिषद्‌ का तो कहना है कि ' यह जो चलता है, निश्चय ही यज्ञ हे, चलते हुए ही यह जगत्‌ को पवित्र क!“ 
निःसन्देह अध्यवसायात्मक मानच-जीवन क्रतुमय ही है और यज्ञसंस्था सामाजिक तथा वैयक्तिक उभयार्ट 
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वैदिक यज्ञानुष्ठानों में निहित मनोविज्ञान १०५ 


उन्नति के निमित्त है। - 

मानव के प्रत्येक कार्य और व्यवहार के मूल में जन्मजात और अजित प्रवृत्तियाँ छिपी होती हे, जो उसके 
व्यवहार को प्रेरणा देती हैं। भारतीय मनीषियों ने मुख्य पुरुषार्थो धर्म, अर्थ और काम को मानव व्यवहार का मुख्य 
प्रेरक तत्व माना है। जिनकी प्राप्ति अथवा सिद्धि के लिए मानव विभिन्न धार्मिक या सामाजिक कृत्यों को सम्पादित करता 
है। 'फ्रायड' नामक मनोवेज्ञानिक ने इन तथ्यों को स्वीकारते हुए कहा ह कि मानव व्यवहार के मूल में पुत्रेषणा, 
वितैषणा तथा लोकेषणा प्रेरक शक्ति के रूप में कार्य करती है। जो बरसात की बाढ़ के समान व्यक्ति के भीतर उमड़ती 
है, जिनसे प्रभावित होकर मानव किसी भी प्रकार की क्रिया या अनुष्ठान करता हे! सभी मनोवैज्ञानिक मन को 
इच्छाशक्ति राग को ही सम्पूर्ण सृष्टि क मूल प्रेरक तत्त्व के रूप में स्वीकार करते हँ! 

पारस्कर ने प्रतिदिन अनुष्ठान करने की बात कही हे, जिसमें अनेक क्रियाएँ होती हैं। इनकी अपनी 
मनोवेज्ञानिकता है। इनका उद्देश्य मानव को एक सारगर्शित उद्देश्यपूर्ण जीवन प्रदान करना था। वैदिक यज्ञानुष्ठान में 
प्रयुक्त क्रियाएँ प्रोक्षण, संकल्प, उपवास, स्तुतियाँ, दीक्षा, यज्ञोपवीत आदि मनोवेज्ञानिक तथ्यों से परिपूर्ण हैं। 

भारतीय सभ्यता के अनुसार यज्ञोपवीत धारण करना एक अनिवार्य कर्तव्य माना गया हैं । इसके तीन सूत्र 
सत्त्व, रज और तम तीन गुणों के परिचायक है। कहीं यह ब्रह्मा, विष्णु और महेश के परिचायक माने जाते BI इसकी 
चित्त गाँठ को agente बनाकर बाँयें कन्धे से कमर तक पहनने से चित्त की शुद्धि होती है। कहीं पर क्षिति, जल और 
पावक नामक तीन तत्त्वों का प्रतिनिधित्व करते हैं। मानव को संस्कारित करने के लिए यज्ञानुष्ठान से पूर्व यज्ञोपवीत को 
धारण करना आवश्यक है तभी व्यक्ति ' वसुधैव कुटुम्बकम्‌' की भावना से युक्त होकर सम्पूर्ण विश्व की भलाई के लिए 
कार्य करता है। 

यज्ञानुष्टानों को सम्पन्न करने में उपवास का विशेष विधान है क्योंकि उपवासकाल में साधक की आत्मिक 
शक्तियाँ जाग्रत, चैतन्य और तीव्र हो जाती हैं, जिससे विचारों में नवोत्थान आता है, विवेक बुद्धि का विकास होता हे। 
यह मानव की मलिन इच्छाओं का दमन कर दूसरों के उत्थान की भावना जाग्रत करता ह। 

यज्ञानुष्ठान के समय जल से प्रोक्षण किया जाता हैं। जल का स्वभाव है कि मलिनता को धोना और दो वस्तुओं 
को आपस में संयुक्त कर देना। मनुष्य के समय-समय पर असत्य भाषण करने से उसके अन्तःकरण में मलिनता आ 
जाती 21 इसी मलिनता को धोने के लिए प्रोक्षण की आवश्यकता होती है। जिससे शुद्ध अन्तःकरण वाले व्यक्ति में नूतन 
संस्कार दृढ़ता से स्थिर रह सकें। 

स्नान, सन्ध्या, दान, देवपूजन तथा किसी भी सत्कर्म के प्रारम्भ में संकल्प करना आवश्यक है। अन्यथा सभी 
कर्म निष्फल हो जाते हैं।'' संकल्प एक ऐसी मानसिक शक्ति है जो असम्भव कार्य को भी सम्भव बना देती है। इसलिए. 





९ पारस्कर गृह्यसूत्र २/९/१६ 
१० मनोवैज्ञानिक जॉन्स और सिम्पसन के अनुसार - ee 
आवश्यकताएँ“उसके वातावरण में विभिन्न लक्ष्यों की ओर निर्देशित होती हैं। 


११ पारस्कर गृहा० २/२/११ 
१२ आचरेन्दु, (मार्कण्डेय पुराण का वचन) संकल्पं च तथा कुर्यत्‌ स्तानदानब्रतादिकम्‌। अन्यथा पुण्यकर्माणि निष्फलानि भवन्ति 


हि॥ मनोविश्लेषक ' ह के/अनुसार प्रार्थना, प्राणायाम, उपवास और ध्यान-धारणा के द्वारा चित्तवृत्ति को संस्कृत करना 
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“ररणा एक प्रक्रिया है, जिसमें सीखने वाले की आन्तरिक शक्तियाँ या 


१०६ गुरुकुल-शोध-भारती 


प्रसिद्ध मनोबैज्ञानिक काण्ट ने संकल्प को तीसरी मानसिक शक्ति माना हे | 

वैदिक आर्य यज्ञानुष्ठान के समय सत्य, श्रद्धा और पवित्रता से परिपूर्ण ईश्वर से अपनी सुख-समृद्धि के लिए 
स्तुति करता था जिससे वह प्रसन्न होकर उसकी मनोकामना पूर्ण करें। ऋग्वेद में एक स्थान पर इन स्तुतियो को पवित्र 
वचन कहा गया È मानव जीवन इन पवित्र वचनों के द्वारा जाग्रत यज्ञानुष्ठानों से उसी प्रकार विकसित' या सम्बद्ध 
होता था, जैसे वृक्ष के अंकुर को बढ़ाने के लिए माली अनेक क्रियाएँ करता हैं। 

बैदिक दीक्षा एवं दक्षता का सम्बन्ध मानव के मानसिक उत्कर्ष एवं उदात्त चरित्र के साथ ह। दीक्षा द्वारा दक्ष 
हुआ व्यक्ति मानवता की भलाई के लिए स्वयं को अर्पित कर आत्मिक उत्कर्ष के उस उच्च शिखर पर पहुंचता हे, जहाँ 
चारों ओर कल्याण ही कल्याण होता हे। 

ऋग्वेद में विविध प्रकार के दानों तथा दाताओं की प्रशस्ति गायी गयी है।' गायों का दान करने वाला स्वर्ग में 
उच्च स्थान प्राप्त करता हे। अश्व-दान करने वाला सूर्यलोक में निवास करता हे । स्वर्ण का दानी देवता होता Si परिधान 
दानकर्ता दीर्घ जीवने का लाभ पाता तैत्तिरीय संहिता में सर्वस्व दान को ही व्यक्ति की तपस्या बताया गया हे! 
वैदिक अनुष्ठान में प्रयुक्त सामग्रियाँ भी वैज्ञानिक और मनोवैज्ञानिक तथ्यों से परिपूर्ण हैं 

मानव द्वारा किये जाने वाले विभिन्न यज्ञानुष्ठानों के पीछे स्वर्ग प्राप्ति, धन- धान्य की वृद्धि, चारित्रिक शुद्धि, 
सभी के मध्य श्रेष्ठतर बनने एवं सम्पूर्ण कामनाओं की सिद्धि आदि भावनाएँ समाहित 
समय- समय पर आवश्यकतानुसार अनुष्ठान सम्पन्न करता रहता है। 


त रहती हे, जिनसे प्रेरित होकर वह 


वेदकालीन ग्रामीण लोगों की जीविकोपार्जन का प्रमुख साधन कृषि था। अपनी फसल की रक्षार्थ वे विभिन्न 
प्रकार के यज्ञों का आयोजन करते थे। जिसमें वे वैदिक देवताओं से प्रार्थना कर उनको प्रसन्न कर सकें और वे उनकी 
फसल को रक्षा करें। इसमें नये अन्न की आहुति दी जाती थी। जिसका उद्देश्य था कि प्रसन्नचित्त देवता अतिवृष्टि तथा 
अनावृष्टि से उनकी फसलों की रक्षा करते हुए भविष्य में उन्हें धन धान्य से पूर्ण करें।'? 

मनुष्य को बुरे कर्मो से बचाने के लिए, चरित्र को शुद्ध तथा दृढ़ निश्चयी बनाने के लिए यागों की व्यवस्था की 
जाती थी। सात्रामणी याग' का आयोजन इसी उद्देश्य की पूर्ति हेतु होता था। सूत्रात्‌ अर्थात्‌ बुराई से बचाना। अश्चिनी 
एवं सरस्वती ने नमुचि नामक राक्षस के पराक्रम और वीर्य को इन्द्र में पुनः स्थापित कर इन्द्र को बराईयो से बचाया। 
यजुर्वेद का कथन हैं कि यज्ञ न करने वाले का तेज नष्ट हो जाता है। अपनी तेजस्विता को स्थिर रखने के लिए यज्ञ 
किया कोजिए ............ जो इस अग्नि के चारों ओर बैठकर दिव्य उद्देश्य से हवि चढ़ाते हैं, उनके हृदय में परमात्मा 
का तेज प्रकाशित होता ह। आर मनुष्य चारित्रिक शुद्धता को प्राप्त होता है। पुरुषों की अपेक्षा fai से यह आशा 
अधिक को जाती है कि वह अपनी इन्द्रियों पर नियन्त्रण रखकर अपने पति के प्रति निष्ठावान्‌ हों। यदि उससे कोई त्रुटि 

हो जाती थी तो उसके लिए ' चातुर्मास्य याम' में 

हे ( एक कृत्य किया जाता था जिसमें अध्वर्यु यजमान की पत्नी से पति 
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वैदिक यज्ञानुष्ठानों में निहित मनोविज्ञान १०७ 


अतिरिक्त अन्य किसी के साथ सम्भोग करने की बात पूछता छता हे, यदि उसने यह किया होता है तो वह उसका नाम बताने 
पात्र से दोष रहित हो जाती ह। उसे अपने दुष्कृत्य से मुक्ति मिल जाती ह। ताण्ड्य ब्राह्मण के अनुसार इस याग का 
करने से यजमान तीनों लोकों में प्रतिष्ठा प्राप्त करता है।* अत: यज्ञानुष्ठान से समाज में अनिन्द्य गुण, चारित्रिक पवित्रता 
एवं निष्ठा उत्पन्न हा जाता ह। 
अपने को अन्य व्यक्तियों से श्रेष्ठतर सिद्ध करने एवं उन्नति व श्रेय की प्राप्ति के लिए यागानुष्ठान को महत्त्वपूर्ण 
माना है। गीता का कथन है कि यज्ञ के द्वारा तुम देवताओं को उन्नत करो और वह देवगण तुम लोगों का उन्नत कर! 
परस्पर उन्नति करते हुए श्रेय को प्राप्त हो। अपने को श्रेष्ठतम सिद्ध करने के लिए ही 'पुरुषमेध' तथा राजसूय प्रभृति 
यागों का प्रारम्भ हआ. जिनके आयोजन से स्वराज्य प्राप्ति और स्वर्ग प्राप्ति की जा सकती ह। ताण्ड्य ब्राह्मण ने तो इस 
भिषक को स्वगसिहण के सदृश माना हे। अश्वमेध याग का अनुष्ठाता सशरीर स्वर्ग -गमन का अधिकारी हो जाता 
सम्पूर्ण विश्व में यज्ञ करने वाले के यश का भी प्रसार हो जाता हे! सन्य बल को प्रदर्शनात्मक वृत्ति के साथ. साथ 
लोकेषणा की तृप्ति भी हो जाती है! वाजपेय-याग को करने से स्वराज्य की प्राप्ति होती ह “वाजपेयेन स्वाराज्यकामो 
जयेत।' ˆ अर्थात्‌ इस याग को करने के पश्चात्‌ यजमान स्वर्ग रता है" और प्रजापति के समकक्ष हो जाता है। 
यजुर्वेद का कथन है - “यज्ञ करने वाले को स्वर्ग सुख प्राप्त होता हे, जिन्हें स्वर्गीय सुख प्राप्त करना अभीष्ट हो 
वे यज्ञ करें!“ शतपथ ब्राह्मण क अनुसार - “यज्ञ -अग्नि-होम निश्चय ही स्वर्ग सुख प्राप्त करान वाली विशेष नाका 
हे।'* यज्ञ ही विष्णु है, यज्ञ ही प्रजापति है ओर यज्ञ ही सूर्य gl अत एव मीमांसक कहत हैं अग्निहोत्रं जुहुयात्‌ 
स्वर्गकाम:।' एक स्थान पर तो यहाँ तक कहा गया है कि अग्निहोत्र के सम्पादन से सभा यज्ञ स्वयमेव अनुष्ठित हो जाते 
हे, सबसे प्राप्य फल प्राम होता हे ।'* छान्दोग्योपनिषद्‌ में कहा गया है कि जस क्षुधातुर बालक सर्वथा माता के समीप 
जाता है, बैसे प्राणी भी अग्निहोत्र की उपासना करते हे!" दर्शपूर्णमास याग का विधान करन से भा स्वग प्राप्ति होती 





है 'दर्शपूर्णमासाभ्यां स्वर्यजेत। 

अम्निष्ठोम प्रभृति यागों का आयोजन करने से सम्पूर्ण कामनाओं की सिद्धि हो जाती है। ताण्ड्य ब्राह्मण में तो 
अग्नष्टोम को 'ज्येष्ठयज्ञ' की गरिमा से विभूषित किया गया है।”* एकदा त्वष्टा के पुत्र विश्वरूप त्रिशिरा के वध से लगे 
पाप से इन्द्र इस यज्ञ का अनुष्ठान करके उस पाप से मुक्त हुए थे। इसलिए इस यज्ञ का अनुष्ठान पाप से मुक्ति दिलाने 
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वाला है)” इसका अनुष्ठान मुख, वक्ष, बाहु, मध्यभाग और चरणगत अशुद्धि का निवारण कर ब्रहावर्चस्‌ को प्रदान 
कराता है। यजमान के मालिन्य के निवारणार्थ वायु स सम्बन्धित विशेष ऋचाए इस याग म गाया जाती ह। जो अमुर 
प्राण इस पृथ्वी पर असुर रूप में विचरण करते रहते हँ, यज्ञ की बलि द्वारा शरीर में से बाहर किये जाते हैं।'* पशु 
कामना से भी इस याग का आयोजन किया जाता हे। प्रायश्चित्त स्वरूप भी इसका करन का विधान अनेक स्थलों पर 
उपलब्ध होता CI 
स्पष्ट है कि वैदिक ऋषियों तथा अन्य व्यक्तियों ने स्वर्गादि लोकों में पहुँचने का भव्य स्वप्न यागानुष्ठानों के 
माध्यम से संजोया है। वास्तव में यह विभिन्न सुखों की कामना पूर्तियों का आधार स्तम्भ ह। जीवन को उदात्त, उन्नत 
और भव्य बनाने के लिए कर्मानुष्ठान की सुदृढ़ आधार भित्ति पर यज्ञ के विराट्‌ स्वरूप की संरचना वेद में विद्यमान है। 
उपर्युक्त विवेचन के आधार पर हम देखते हैं कि मानव मनोविज्ञान को समझकर ( अर्थात्‌ मनुष्य को इच्छाएँ 
क्या होती हैं, वह उनको किस रूप में पूर्ण करना चाहता है) यज्ञों का निर्माण किया गया था। यह यज्ञानुष्ठान बहुत 
खर्चले थे, किन्तु उसमें इस बात का ध्यान रखा गया था कि जिस वर्ण के व्यक्ति को अनुष्ठान करने का अधिकार हैं 
उसके पास उतना धन हे अथवा नहीं। जेसे - राज्यप्राप्ति, विश्वविजय दिलाने वाले अश्वमेध। राजसूय यज्ञ अधिकतर राजा 
करते थे और उनके पास धन की कमी नहीं थी। इसी प्रकार ब्रह्मवर्चस्‌ व स्वर्गप्राप्ति कराने वाले अग्निष्टोम तथा 
अम्निहोत्र इतने अधिक धनव्ययी नहीं थे। इससे स्पष्ट होता हे कि यज्ञ संस्था कल्पना मात्र नहीं थी, अपितु मानवः 
मनोविज्ञान, देश, काल और परिस्थितियाँ तथा धर्म के स्वरूप को समझकर इनका निर्माण किया गया था। इसीलिए यश 


संस्था इतनी विकसित एवं पल्लवित हुई कि वर्तमानकाल में भी मानव अपनी विभिन्न मनोकामनाओं की पूर्ति हेतु समय- 
समय पर पृथक्‌-पृथक्‌ प्रकार से यागानुष्ठानों का आयोजन करते रहते हैं। 
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वैदिक वाङ्मय में कृषि 
डॉ० योगेश शास्त्री 


मानव समाज के लिए आहार अपरिहार्य है। पृथिवी से अन्न, फल, कन्द-मूलादि की उत्पत्ति करना ही कृषि- 
कर्म है। चारों वेदों में यज्ञां की महिमा वर्णित है, इस आधार पर वैदिक संस्कृति को यज्ञीय संस्कृति कहा जाता हे! 
ऋग्वेद में वर्णित है कि जुए में पराजित दूतकर को ऋषि ने उपदेश दिया हे-जुआ खेलना छोड़ दो और खेती करने का 
अभ्यास करो।' ऋग्वेद के अनुसार अश्चिन्‌ ने आर्यो को सर्वप्रथम हल के द्वारा बीज बोने की कला सिखाई | 

यजुर्वेद के २२वें अध्याय में निकामे-निकामे न: पर्जन्यो वर्षतु फलवत्यो न: औषधय: पच्यन्ताम्‌ आदि वैदिक 
राष्ट्रगीत में कृषि-संस्कृति का मनोहारी वर्णन है i यजुर्वेद के ही २३वें अध्याय के मृत्युञ्जय मन्त्र त्र्यम्बकं यजामहे सुगि 
पुष्टिवर्धनम्‌ आदि मे प्रार्थना है कि खेतों में स्वयं पककर अपनी लता से पृथक्‌ होने का उर्वारुक का वर्णन प्राप्त होता हे 
जो कृषि के महत्त्व को विशदतापूर्वक वर्णित करता है। अथर्ववेद में वर्णन है - 

जनं बिभ्रती बहुधा विवाचसं नानाधर्माणं पृथिवी यथौकसम्‌। 

सहस्रं धारा द्रविणस्य मे दुहां ध्रुवेव धेनुरनपस्फुरन्ती॥ ˆ 

यहाँ पृथिवी को गऊ की तरह दुधारू कहा गया है। उसके सहस्र स्तन E जिनसे वह अन्न, औषध आदि द्वारा 
सभी का पोषण करती है। अथर्ववेद के जिन सूक्तो को देवता वायु (२-३०) सूर्य (१-१२, २-२१), चन्द्र (२-२२), 
आपः (२-२३), त्वष्टा (२-२७), औषधी (२-२७), अग्नि (२-२८), बृहस्पति (२-२९), आदित्य (२-३२), 
विद्युत्‌ और सिन्धु (१-१५) आदि हैं, इनमें स्पष्टतः कृषि सम्बन्धी संकेत प्राप्त होते हैं। अथर्ववेद के ही दशम काण्ड के 
ष्ठ सूक्त का देवता फाल्मणी है। यह फाल्मणी कृषि द्वारा उत्पन्न अन्न ही है। 

अथर्ववेद के यम, अग्नि, भूमि, इन्द्र आदि देवता भी कृषि कर्म से ही सम्बद्ध हैं। इसी प्रकार औषधी सूक्त 
तथा जहाँ-जहाँ भी वनस्पतियों का वर्णन हैं वे सब कृषि से ही सम्बन्धित हैं। अथर्ववेद में वर्णन है कि वैवस्वत मनु 
शिशु था और पृथिबी दूध दोहने का पात्र था, उस शक्ति का दोहन वैन्य प्रभु ने किया, उसका दोहन करके उसने धान्य 
आदि प्राप्त किया।' उसी कृषि और धान्य पर मनुष्य जीवित रहते हैं। अथर्ववेद के तृतीय काण्ड के १७वें सूक्त का देवता 
सीता है। इस सूक्त में स्पष्टतः विधिपूर्वक कृषि-कर्म का उल्लेख है। अथर्ववेद के ही सप्तम काण्ड के ७५वें सूक्त का 
देवता अध्या: है, इसमें वर्णन है कि इमं गोष्ठमिदं सदो घृतेनास्मान्त्समुक्षत अर्थात्‌ यहाँ पशुपालन की अभीष्टता की ओर 
संकेत प्राप्त होता है, जिससे प्रकारान्तर से कृषि का ही संकेत मिलता है। वेदों में और भी कतिपय सूक्तो के देवता कृषि 
से सम्बन्धित प्रतीत होते हैं। यथा-वृषभ (अथर्व ७-१११), दूर्वा (६-१०६-२३), अनडवानू और गौ आदि इन 
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सूक्तो में कृषि सम्बन्धी वर्णन भी के साथ-साथ वैदिक-संस्कृति का वर्णन कृषि-संस्कृति के रूप में प्राप्त होता है | 

यजुर्वेद में वर्णन है -मधुमान्नो वनस्पतिर्मधुमां अस्तु 'सूर्य:। माध्वीर्गावो भवन्तु न:॥ अर्थात्‌ वनस्पति ह 
लिए मधुमय हो, सूर्य मधुमान्‌ हो, भूमियाँ मधुमती हों, सूर्य और भूमि से वनस्पतियों में मधु उत्पन्न होता है। यः 
सुवर्ण व पशु-धन के साथ-साथ कृषि की भी तीव्र कामना करता ह तथा खेती करके प्रचुर धन - ध्रान्य प्राप्त का: 
चाहता है। यथा-कृषिश्व मे वृष्टिश्च मे जैत्रं च म औद्धिद्यं च मे यज्ञेन कल्पन्ताम्‌। मेरी खेती, वृष्टि, विजय और ऊ 
यह सब यज्ञ से बढ़े-सुसस्याः कृषीस्कृषि“ अर्थात्‌ उत्तम फल से अथवा धान्य से युक्त कृषि करो! इन सभी मन्न: 
कृषि कर्म की अनिवार्यता एवं महनीयता का भाव विद्यमान E| 

वेद में ऐसे अनेक मन्त्र हैं, जिनमें यह निर्देश मिलता है कि राष्ट्रवासियों को कृषि की उन्नति करने में झै 
प्रयत्नशील रहना चाहिए। यथा-रयि वीरवतीमिषम्‌ अर्थात्‌ हे अग्नि तू हमें 'इष' अर्थात्‌ अन्न प्रदान कर, fe 
सेवन से हमारे पुत्र वीर हो जायें। 

ऋग्वेद में कृषि-विशेपज्ञों का भी वर्णन है जो खेती की ऊपज बढ़ाना जानते हैं। ये ऋभु नामक विद्वान्‌ ए 
को चार गुणा बनाने में सिद्धहस्त होते Sl ऋभुओं से कहा गया हे -एकं चमसं चतुरः कृणोतन अर्थात्‌ हे wy 
तुम एक अन्न (चमसम्‌)"* को चार गुणा बना देते हो। 

याभिः शचीभिश्चमसां अपिशत यया धिया गामरिणीत चर्मणः अर्थात्‌ हे ऋभुओ ! तुम अपनी जिस वु 
से (शचिभिः) “ अन्नों (चमसाम्‌) को बनाते हो (अपिशत) और जिस बुद्धि से भूमि को (गाम्‌) ऊपर के क 
छिलके से (चर्मणः) बाहर निकालते हो। इसका भाव यह हे कि वे वैज्ञानिक परीक्षणों द्वारा कृषि के पदार्थः 
पारस्परिक योग-विभागों के माध्यम से कठोर छिलके को तोड़कर भूमि को बाहर निकालते हैं। यहाँ अन्न (चमसम)' 
साहचर्य से गौ का अर्थ भूमि तथा चमड़े का अर्थ भूमि के ऊपर की कठोर पपड़ी या छिलका करना अभीष्ट है। 

सुक्षेत्रा कृण्वन्ननयन्त सिन्धून्‌ धन्वातिष्ठन्नोषधिर्निष्ममाप: १ अर्थात ये ऋभु जन खेतों को उत्तम बता लं 

नदियाँ (सिन्धून्‌) अर्थात्‌ नहर चला देते हैं। इनके द्वारा रेगिस्तानों (धन्व) में अनाज (औषधी) उत्पन्न होने लगे' 
ओर जलाशय पानी से भर जाते हैं। राज्य में ऐसे कुशल शिल्पी रखने चाहिए जो राष्ट्र की कृषि को उत्तम और उपर 


बनाकर रेगिस्तानों को भी बसाकर अन्न और जल से युक्त करने के उपाय सोचते रहें। ऐसा दिग्दर्शन बैदिक-वाइम!' 
अनेक मन्त्री में प्राप्त होता है। 





६. यजुर्वेद - १३/२९ 

७. यजुर्वेद - १८/९ 

८. यजुर्वेद - ४/१० 

९, ऋग्वेद- १/९६/११ 
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११. ऋग्वेद - १/१६१/२ 

१२. ऋग्वेद - ३/६०/२ 

१३. चमु अदने। वेदेषु बहुधात्रार्थे चमसः शब्दः प्रयुज्यते। 
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वैदिक वाङ्मय में कृषि १११ 


वेद में भूमि के तीन भेद बताये गये हें-१. आर्तना भूमि, २. अप्नस्वती भूमि और ३. उर्वरा भूमि। 

१. आर्तना भूमि-जो पथरीली जलहीन और उपजाऊ नहीं होती, उसे आर्तना भूमि कहते हैं। 

२. अणस्वती भूमि-जो भूमि अत्यन्त उपजाऊ होती हे तथा जिसमें थोड़े परिश्रम से ही प्रचुर धन-धान्य 
उत्पन्न होता हैं। 

३. उर्वरा भूमि-जिसमें प्रतिवर्ष हल चलाया जाता हं और जो धन-धान्य से परिपूर्ण रहती हे । 

ऋग्वेद में वर्णन किया गया है कि हे क्रियाशील सुखपूर्वक समीपस्थ घर में जाकर निवास करो। जल से 
रहित मरुभूमि और कृषि योग्य उर्वरा भूमि में क्या अन्तर हे ? कृषि द्वारा अन्न उत्पन्न करने के लिए भूमि पर जो प्रथम 
क्रिया की जाती हे, वह भूमि-कर्षण अर्थात्‌ भूमि की जुताई हे! 

ऋग्वेद के ही अनुसार कृषि के लिए भूमि को जोतने की शिक्षा सर्वप्रथम अश्विनी देवों द्वारा दी गई 
अथर्ववेद में कहा गया हे-पृथी- वैन्य ने सर्वप्रथम खेती करना और खेती द्वारा सस्य उत्पन्न करना प्रारम्भ किया था ie 
वेद में कर्षण-क्रिया करने वाले हल के लिए लांगल, वृक्‌ और सीर आदि शब्दों का प्रयोग किया गया हे। हल की 
फाल को वेद में युग शब्द से परिभाषित किया गया हे। 

ऋग्वेद में बोये हुए बीज और उससे उत्पन्न हुए अन्न को यवंकृत तथा सस्य कहा गया हैं। कृषि के लिए 
उपयोग में लाये जाने वाले अनेक साधनों का उल्लेख वैदिक-वाङ्मय में वर्णित है। शतपथ ब्राह्मण में जोतना, बोना, 
काटना आदि विभिन्न कृषि-क्रियाओं का उल्लेख कृषन्तः वपन्तः, लुनन्तः तथा मृणन्तः के रूप में वर्णित है। 

कृषि के अन्य साधनों के रूप में-हल-सीर, सील, लांगल, जुआ-युग, किसान-कोनाश और सीरपति, 
फाली-सीता (ऋषि दयानन्द ने यजुर्वेद भाष्य १२.७० में सीता का अर्थ काष्टपट्टिका अर्थात्‌ पटेला किया है।) 

बैल-आदि-वाह, दराती-सृण्य:, कुदाल या फावड़ा-खनित्र, बैलों के हांकने वाले साधन को-अष्टा कहा 
गया हे। शुनं वरत्रा बध्यन्तां शुनमष्ट्रामुदिङ्गय' ( बैलों को हांकने में इसका प्रयोग किया जाता था। ऋग्वेद में अनेक बार 
इसका वर्णन मिलता है, यह अधिकतर लकड़ी तथा लोहे का बना होता TI 

कृषि के भोजन के रूप में उर्वरक खाद (गोबर की खाद) यज्ञीय खाद तथा जल-सेचन (सिंचाई) का वर्णन 
भी वैदिक-साहित्य में सम्यक्तया प्राप्त होता है। 

बेद में अन्न, अन्ध, वाज, इरा, श्रवः, पयः, पितु, सुतः, पक्षः, सिनम्‌, अवः, इषम्‌, इडा, अर्क, रसः, स्वधा, 
अर्क, क्षदम्‌, नेमः, शषम्‌, नमः, आयुः, सूनृता, वर्च, ब्रह्म, कीलालम्‌, आज्यम्‌, हविः, द्युम्नम्‌, भक्षः, उख्यः, धान्यः, 
पाथः, आदि अन्नवाची शब्द दृष्टिगत होते हैं। वहीं विविध प्रकार के agi को बोने, काटने और उनके उपयोग का ज्ञान 
भी तत्कालीन लोगों को था। वैदिक युग में मुख्य अन्न जौ (यव) तथा द्वितीय अन्न (ब्रीहि) चावल है। 

शपतथ ब्राह्मण में फसल को हंसिया (दात्र और सृणि) से काटे जाने, उसे गढ़ में बाँधे जाने को 'वर्ष' और 


TS ee 

१७. धन्व य यत्कृन्तत्रं च कति स्वित्ता वि योजना। नेदीयसो वृषाकपेऽस्तमेहि गृहाँ उप विश्वस्मादिन्द्र SAE: $ SRE 
१८. यवं वृकेणाश्विना वपन्तेषं दुहन्ता मनुषाय दखा। अभिदस्युं बकुरेणा धमन्तोरू ज्योतिश्वक्रथुरायाय॥ ऋ. १/११७/२१ 

१%. तां पृथी वैन्योधौक्ता कृषिं च सस्यं चाधोक्‌। अथर्व. ८/१०/११ 

Ro, अथर्ववेद - ३/१७/६ 
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११२ गुरुकुल -शोध- भारती 


अन्न को 'अन्नागार' में रखने आदि अनेक कार्यो का उल्लेख मिलता हे। अथर्ववेद में अन्नागार को 'शाल' और गृह 
स्वामी को 'शालापति' कहा गया है। | 

यजुर्वेद में विविध अन्नों का वर्णन प्राप्त होता हे मुझे चावल, जौ, उड़द, तिल, मूंग, गेहूँ, नीवार (simp 
धान), प्रियंगू, श्यामाक (सावा) यज्ञ द्वारा प्राप्त होवें। ज्ञातव्य है कि अधिकांशत: ये अन्न आज भी खाद्य सामग्री; 
` रूप में प्रयुक्त होते हैं। ब्रीहि (चावल) का वर्णन प्राय: यव (जौ) के साथ ही आता है। जिस भूमि में चावल ओः 
तथा अन्न बहुत उपजते है,» प्राण, अपान ही चावल और जो हैं। जौ में प्राण और चावल अपान को कहते हैं। चाक 
और जौ तेरे लिए कल्याणकारी, रोगनाशक तथा खाने में सुखदायक हों। आयुर्वेद की दृष्टि से ये दोनों रोग का नाश कर 
हैं। जो और चावल अत्यन्त प्रिय अन्न माने गये हें तथा इन्हें सोमलता का खण्ड भी कहा गया है। सभी अन्ना में क 
और ब्रीहि को श्रेष्ठ माना गया है। अन्न के वैशिष्ट्य में इन्हीं दोनों का महत्त्व हे। यथा-वह मणिरूपी चावल, जो तः 
ऐश्वर्या के साथ मेरे पास आ गया। तैत्तिरीय संहिता में काले तथा सफेद धान में अन्तर करके धान के तीन भेद बता. 
गये हें-१. कृष्ण (काला), २. आशु (शीघ्र जमने वाला) तथा ३. महाव्रीहि (बड़े दानों वाला) । इन भेदों में आ 
(साठी) नामक धान को लक्षित करता है, क्योंकि यह साठी नामक धान साठ ही दिनों में पककर तैयार हो जाता है। 

अन्नों के अतिरिक्त ककडी, खीरे, खरबूजा आदि बेलों पर लगने वाली सब्जी आदि का भी वर्णन उर्वार ॐ 
उर्वारु के रूप में प्राप्त होता है। 

वैदिक-वाङ्मय में उपलब्ध होने वाले अन्नों का उल्लेख डॉ० महावीर अग्रवाल द्वारा लिखित वैदिक-अ्थ 
व्यवस्था में निम्नत: प्राप्त होता है। आँव- एक प्रकार का धान्य, (काठक संहिता १५/५, ते. संहिता १-८-१०-१ 
Ta (शतपथ ब्राह्मण ५-३-३-८) उपवाक्‌ (धान्य विशेष इन्द्रयव, इन्द्रजव वा. य. १९-२२) कुल्माष-(छा. उ 


१-१०-२), खल-(कुलत्थ) (वृ. उ. ४-३-१३), खल्व-(चने) (वा. य. १८-१२), गर्भुत-(तै. सं. २-४-४-१ 


गविधुका, गृवेधुका (गावीधुक्‌, गावेधुक) तै. सं. ५-४-३-२, तण्डुल-चावल (अथर्व. १०-०९-२७), faite 
(अथर्व. २-८-३, ४-७-३), ; 


जाना धान्य (क्र. १-१६-२), फ्लाशुक्‌-चावल (श. ब्रा. ५-३-३-२), मसूस्य-( 
ब्रा. ८-१४-६) शारि-(शाली) चावल (अथर्व. ३- १४-५), सवतु-सत्तु (ऋ. १०-७१-२) तथा सस्यु आदि 
का इन सूक्तो में वर्णन प्राप्त होता है। यहाँ फलों को भी अन्ना के रूप में हो वर्णित किया गया 21% 
सामान्यतः अन्न उत्पन्न करने वाले खेतों को कृषि के नाम से ही अभिहित किया गया है। जबकि फलों को 
कक भी बहुत महत्त्वपूर्ण हैं। मनुष्य के प्रयत्न से भूमि का कर्षण, बीज-वपन, सिंचाई, खादादि केह 
जितने खाद्य-पदार्थ प्राप्त होते हैं, उनका एक मात्र कारण कृषि हो है। कृषि का उल्लेख mi में निम्नतः प्राप्त होता है 


भरी 





२२. व्रीहयश्च मे यवाश्च मे माषाश्च मे तिलाश्च मे मुदाश्च मे विय | 
f 'खलवाश्च मे प्रियंग ` ७ - मे गोधूम 

मे मसूराश्च मे यज्ञेन कल्पन्ताम्‌॥ यजुर्वेद- १८/२२ थ मेऽणवश्च मे श्यामाकाश्च मे नीवाराश्च मे गो | 
२३. प्राणापानौ व्रीहियवावनड्वान्‌ प्राण उच्यते। यवे ह प्राण आहितोडपाने | 
शवौ तै स्ता ऽपानो व्रीहिरुच्यते॥ अथर्ववेद | 

२४. शिवौ ते स्तां व्रीहियवावबलासावदोमधौ। एतौ यक्ष्म क -११/४/१३ | 


वि बाधेते एतौ i à | 
२५. ये ब्रीहयो यवा निरुप्यन्तेऽशव एव ते। अथर्ववेद - wan एतो मुञ्चतो अंहस:॥ अथर्व. ८/२/१८ | 


२६. स मायं मणिरागमत्सह ब्रीहियवाभ्यां महसा भूत्या सह। 
तै, संहिता अथर्ववेद - 
२७. तै. संहिता - १/८/१०/१ २०८१५ 
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वैदिक वाङ्मय में कृषि ११३ 


कृषिजानामोषधीनां जातानां च स्वयं वने! 

वृथालम्भेउनुगच्छेद्‌ गां दिनमेकं पयोव्रत:॥ ˆ 

अथर्ववेद के पृथिवी सूक्त में वर्णन है कि हे भूमि! तेरे वृक्षों को में इस तरह काटूं कि वे शीघ्र ही पुनः 
अंकुरित हो जायें सम्पूर्ण रूप से काटकर में तेरे मर्म स्थल या हृदय पर प्रहार न कर ag | यथा 

यत्‌ ते भूमिं विखनामि क्षिप्रं तदपि रोहतु! 

मा ते मर्म विमृग्वरि मा ते हृदयमपिपम्‌॥ ˆ 

बनस्पतियों को समूल नष्ट कर देना भूमि के मर्म या हृदय पर प्रहार हे। वृक्ष, वनस्पतियां वायुमण्डल के 
शोधन का कार्य करते 

अथर्ववेद के भूमि सूक्त में वर्णित हे कि आरण्यं ते प्रथिवी स्योनमस्तु अथात्‌ ह वनस्पति तेरे जंगल हमारे 
लिए सुखदायी होवें। मातरम्‌ औषधीनाम्‌ अर्थात्‌ भूमि को ओषधिया का माता कहा गया है, इनमें वृक्ष और औषधियां 
स्थिर रूप से रहती हैं! यस्यां वृक्षा वानस्पत्या ध्रुवास्तिष्ठन्ति विश्वहा। 

ऋग्वेद में वर्णन है कि वन में वनस्मतियें को प्रचुर मात्रा में उगाओ। वनों से सुस्वादु फला एव अना की 
प्राप्ति होती हे। इसलिए जिस कृषि से हवनीय अन्न प्राप्त हाता ह, अरण्य सं औषधियां, चारागाह से समिधायें आर बगीचा 
से अनेक प्रकार की मेवा मिलती हैं, वे सब कृषि के प्रबल आधार el वद म भूमि को माताभूमिः पुत्रोऽहं पृथिव्याः के 
रूप में अभिव्यक्त किया गया है। जैसे माता के रक्त, मांस आदि से बालक का दह का निर्माण होता हे, वैसे ही भूमि से 
उत्पन्न होने वाले अन्न, जल, वायु तथा वनस्पतियों से वहाँ रहन वाल प्राणियों का निर्माण होता है। प्राच्यकाल म॑ 
प्रचलित गौमेध यज्ञ एक प्रकार का कृषि महोत्सव था। वेद म मुख्यत पृथिवी के लिए गो शब्द प्रयुक्त हुआ ह। गाय का 
भी गो कहा जाता है। इस प्रकार गो-पृथिवी, गो-पशु, ये दोना कृषि के साधनभूत प्रमाण हँ। 

अथर्ववेद के द्वादश काण्ड का प्रथम सूक्त जा भूमि अथवा मातृभूमि सूक्त कहा जाता है, वह भूमि पर उन्नत 
कृषि-कर्म कराने में पूर्णतः सक्षम है। जिस भूमि पर चावल, जी आदि अन्न उपजते हैं और खाने के पदार्थ जिसमें 
अगण्य हैं तथा जहाँ पांच प्रकार के लोग कृषि-कर्म करते हुए निवास करते ह आर जहा वर्षा से अत्रादि उपजते हैं और 
पर्जन्य अर्थात्‌ वर्षा होने से जिस भूमि का पालन होता हैं, वह मातृभूमि अथवा भूमि सभी के लिए वन्दनीय EI 

हे भूमे! तुम्हारे में हल जोतकर हम जो बाय वह शीघ्र उगे और बढ़े। जिस भूमि अथवा मातृभूमि के खेत में 
विशेष परिश्रम किया जाता है” और जिस भूमि पर हम अन्न उत्पन्न करन बाले हुए, वह भूमि हमें गाय और अन्न देवे 
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स्तु वर्षमेदसे॥ अथर्ववेद - १२/१/४२ 


a गुरुकुल-शोध - भारती 


भूमि सूक्त के इन मन्त्रो को दृष्टिगत करने से यह द्योतित होता है कि भूमि मैं श्रद्धापूर्वक परिश्रम करके कृषि द्वारा विभित्र 
अन्नों का उत्पादन करने वाले जन कहते हैं-हे भूमि माता! तुम हमारी हिंसा मत करो ओर हम भी तुम्हारी हिंसा ३ 
BU वेद मनुष्य को प्रेरणा देता है कि तू उत्कृष्ट खाद आदि के द्वारा भूमि को पोषक -तत्त्व प्रदान कर। भूमि को द 
कर और भूमि की हिंसा मत कर। भूमि की हिंसा करने का अभिप्राय हे उसके पोषक-तत्त्वो को अनवरत फसलों दरा | 
इतना अधिक खींच लेना कि फिर वह भूमि उपजाऊ ही न रहे। इसके निवारण के लिए भूमि पर फसलों को अदल- 
बदल कर लगाना तथा विधिपूर्वक पौष्टिक खाद देना उचित है। आज पहाड़ों, मैदानों एवं नदियों के तटों से वृक्षों और 
जंगलों को काटने से भूमि की दृढ़ता समाप्त हो रही है। यदि हम वृक्षादि को न काटकर नवीन वृक्ष उगायें तो भूमि दृढ 
रहती है, यही उसका अहिंसित भाव है। भूमि या भूतल की मिट्टी में यदि कोई कमी आ जाये तो प्रजापति राजा विभिन्न 
उपायों द्वारा उस कमी को दूर करे।* भूमि का रक्षण एवं संवर्द्धन सभी का कर्तव्य है, जिससे वह भूमि अन्नों को उत्पन्न 
करने वाली औषधियों की माता एवं विश्वधात्री बनी wei अथर्ववेद के अनुसार भूमि की गोद अर्थात्‌ उसका धरातल 
एवं अन्दर के अवयव हमारे लिये कीटाणुयुक्त और रोगोत्पादक न हों।* 


यजुर्वेद में वणित है कि उत्तान लेटी हुई भूमि का हृदय यदि क्षतिग्रस्त हो गया, तो मातरिश्वा वायु उसमें पुनः 
शक्ति संधान कर दे। यदि भूमि की उपजाऊ शक्ति न्यून या समाप्त प्रायः हो गई है तो कुछ समय उसमें कृषि न करके | 
उसे खाली छोड़े रखने से शुद्ध वायु, सूर्य-रश्मियाँ, वर्षा आदि के द्वारा उसमें पुन: शक्ति आ जाती हे। भूमि के संवर्धन | 
एवं संरक्षण में जल का भी महत्त्वपूर्ण स्थान है। 


ऋग्वेद में वर्णन है कि हे नदियो! उत्तम अन्न को पैदा करके ऐश्वर्य बढ़ाने वाली नहरों को तुम जल के रूप में 


पूर्ण कर दो। ' नहर के लिए वक्षणा और कुल्या शब्दों का प्रयोग भी वेद में मिलता हे। निरुक्त में घृत का अर्थ जल 
किया है। 


Ss a ` ` x 77 
ऋग्वेद क अनुसार इनदरो या व्रज्नी वृषभो रराद ता आपो देवीरिह मामवन्तु“ अर्थात्‌ वज्रधारी सुखों का 


वर्षक इन्द्र जिन्है खोदकर बहाता है, वे कृष्यादि व्यवहारोपयोगी जल मेरी तथा राष्ट्र की रक्षा करे तथा जल न मिलने से 
क्षीण हो रही कृषि आदि को उन्नत करे। 


शतपथ ब्राह्मण मे वर्णन है कि प्लक्षा झील कृषि आदि को सिंचित कर उपयोगी बनाती है।” ऋग्वेद में ही | 
कहा गया है-जल से भरे हुए अच्छी प्रकार सींचने योग्य कभी भी जिनका जल क्षीण न हो, ऐसे कृप से खेत की सिंचाई 
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वेदिक वाङ्मय में कृषि ११५ 


कृप के समान तालाबों को सिंचाई का मुख्य साधन माना जाता था। छोटी-छोटी नहरों से बड़े तालाबों 
में पानी एकत्रित करके उससे कृषि की सिंचाई की जाती थी। नहर को गाय रूपी नदी का वत्स कहा गया है। वेगवती 
gerd समुद्र को जाती हैं, नाले तालाब को प्राप्त करते हे और आकाश से होने बाली वृष्टि रूपी दान से किसान कृषि 


करें। १ नहर और 


द्वारा यव आदि की वृद्धि करते हैं। $ 


उपसंहार 

वेदों में कृषि सम्बन्धी विषयों पर विशद विवेचन प्राप्त होता हे। वैदिक-वाङ्मय में वर्णित अन्न के महत्त्व एवं 
अन्न की प्राप्ति राष्ट्र क लिए अन्न के महत्त्व एवं अर्थ -शुचिता को प्रतिपादित करते है। ब्राह्मण ग्रन्थों में अन्न को ब्रह्म कहा 
गया है। महर्षि दयानन्द ने अन्न उत्पन्न करने वाले किसान को राजाओं का राजा कहा है। वैदिक आर्य कृषिजीवी थे। 
ऋग्वेद के अनुसार कृष्टि शब्द से आर्यो के कृषक होने का स्पष्ट प्रमाण मिलता है। कृषि को अपनाना श्रेष्ठत्व का प्रमाण 
है। वेद ने अक्षैर्मा दिव्य: कृषिमित्‌ कृषस्व कहकर कृषि की महत्ता को वर्णित किया है। कृषि कार्य न करने वाले अथवा 
उनको हीन भावना से देखने वाले लोगों को समाज में उच्च स्थान प्राम नहीं था। तत्समय अर्थोपार्जन का मुख्य साधन 
में प्रयत्नशील रहता था। कृषि से जहाँ अन्नोषधी की प्राप्ति होती हे 
वहीं मानवीय जीवन सुखकारी एवं प्रगतिशील भी होता हँ) बर्तमान समय में भी यदि वेदोक्त कृषि संसाधनों को 
उपलब्ध कर सर्वोत्तम कृषि-कर्म को जीवन में व्यवस्थित किया जाये तो अर्थ शुचिता के साधन के रूप में कृषि 
राष्ट्रोत्रति का मुख्य घटक सिद्ध हो सकती ह। 


कृषि ही था। कृषि द्वारा मानव स्व एवं राष्ट्र की उन्नति 





अवतमुदिणं वयं सुषेकमनुपक्षितम्‌॥ ऋगवेद - १०/१०१/५ 
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महर्षि दयानन्द के वेदभाष्य में धन तथा उसके उपयोग 


Sto सत्यदेव निगमालङ्वार 


पाणिनीय धातुपाठ में धन धान्ये धातु पठित है, जो उत्पन्न करना, पैदा करना और फलना, बोर लगना अर्ध 
को बताती है।' धन धातु को अच्‌ प्रत्यय होकर धनम्‌ पद सिद्ध होता R धनम्‌ पद के द्रव्यम्‌, वित्तम्‌, स्वापतेयम्‌ 
रिक्थम्‌, ऋक्थम्‌, धनम्‌, वसु, हिरण्यम्‌, द्रविणम्‌, द्युम्नम्‌ ये दस नपुंसकलिङ्ग में और अर्थः, रा:, विभव: ये तीन 
पुल्लिङ्ग में पर्यायवाची पठित हैं।* यद्यपि ' धनम्‌' पद सांसारिक सम्पत्ति के लिये प्रसिद्ध हे तथा उसी अर्थ को मानका ' 
दधन्ति धान्यादिकमुत्पादयतीति धनम्‌ अथवा दधाति सुखमिति धनम्‌ ये निरुक्तियाँ की गयी हैं। इसी प्रसिद्धि के काण ' 
उद्भट्ट ने कहा है 

धनैर्निष्कुलीना: कुलीना भवन्ति, धनैरापदं मानवा निस्तरन्ति। 

धनेभ्यः परो नास्ति बन्धुहि लोके, घनान्यर्जयध्वं धनान्यर्जयध्वम्‌॥ 

धन -सम्पदा के द्वारा निम्न कुल के व्यक्ति कुलीन बन जाते हैं, मनुष्य आपत्ति से पार हो जाते हैं, इसके विना 
संसार में बन्धु नहीं हैं, अत: धन कमाओ, धन कमाओ। 

विश्वकोष में धनम्‌ पद गोधन का भी वाचक हे। उस समय में 'गो' का धन सर्वोपरि और सर्वोत्तम माना 
जाता रहा। मेदिनीकोषकार की भी यही मान्यता हे। लोक में कुछ काल ऐसा भी आया जब धन शब्द गोधन, गजधन, 
अश्वधन, रधन तथा सन्तोषधन में ख्यात हुआ। रहीम खानखाना ने इसी ओर सङ्केत दिया है। काशकृत्स्न धातुपाठ के 
टीकाकार ने धन धातु अन्नवाची मानी हे ओर घनम्‌ का अर्थ भाग्य किया।` यद्यपि उन्होंने धनम्‌' को द्रव्यवाची भी माना 
हे किन्तु पुल्लिङ्ग में धनः' पद पशुवाची भी दर्शाया है। हरिवंश पुराण में 'धनम्‌' को स्नेहपात्र तथा गोधन का वाचक 


gR 
मानकर प्रयोग किया है। वस्तुतः धन जीवन का एक आवश्यक साधन हे" जिसके सहारे व्यवहारोपयोगी कार्य सम्प्र 
होते हैं। इसके छियालिस पर्यायवाची -द्रविणम्‌, द्रव्यं, वित्तं, स्वापतेयं, रिक्थम्‌, ऋक्थम्‌, वसु, हिरण्यम्‌, दयुम 








. अध्यक्ष श्रद्धानन्द वैदिक शोध संस्थान, गु०कां० 
. धातुपाठ-३/२१ 

- पं० युधिष्ठिर मीमांसक कृत संस्कृत-धातु-कोष:। 

. नन्दिग्रहिपचादिभ्यो ल्युणिन्यचः । अष्टा०-३.१.१३४ 

. अमरकोष:-२.९० 

, धनं तु गोधने वित्ते०॥८५.१॥ 

. मेदिनी-८३.१२ 

- गोधन गजधन वाजिधन और रत्नधन खान। जब आने सन्तोषधन सब धन धुरि 

, काशकृत्स्त धातुपाठ २.७७ चुर समान॥ 
१०. काशकृत्स्न धातुपाठ १:२०६; धनः पशुः धनम्‌ FOT 
११. अनुजग्मुश्च गोपाला: कालयन्तो धनानि च॥ ७३.३३॥ 
१२. हलायुधकोशः। 


faofao, हरिद्वार) 
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महर्षि दयानन्द के वेदभाष्य में धन तथा उसके उपयोग ११७ 


अर्थः, राः, विभवः, BST, लक्ष्मी:, भोग्यम्‌, सम्पत्‌, वृद्धिः, श्रीः, व्यवहार्य, रैः, भोगः, स्वं, मघं, रेक्णः, 
बेद:, वरिवः, JÑ, र, रयिः, क्षत्र, भगः, मीलु, गयः, इद्धियं, रायः, राधः, भोजनं, तना, तृष्णा, बखुः, मेधाः, 
यशः, ब्रह्म, क्षवः, TA, वृत्तम्‌ पदों से ही ज्ञात होता है कि यह विभिन्न स्थलों में सहायक और जीवन का अविभाज्य 
फल है, जो अनिच्छन्नपि हमसे दूर नहीं हो सकता है।'* बैदिककोश निघण्टु में इन पदों को अट्टाईस पदों में निबन्धित 
क्रिया है और रेक्णः, मिढुम्‌, तना इन पदों को भी माना है वेद में एकवचन में 'मेधा' पद धन का वाचक है और 
बुद्धि का भी। चारों चेदसंहिताओं में 'धनम्‌' पद के धनम्‌, धनस्य, धना, धनात्‌, धनानाम्‌, धनानि, धनाय, या, धने, 
धनेन, धनेषु, धनैः- ये बारह रूप लगभग एक सौ सतासी मन्त्रों में प्रयुक्त हैं। 

महर्षि दयानन्द सरस्वती द्वारा रचित वेदभाष्य में विभिन्न स्थलों पर धन की चर्चा अनेक रूपों में की गयी है। 
वे धन और ऐश्वर्य में किङ्चित्‌ भेद दर्शाते हैं। यथा पुरोहित यजमान का ऐश्वर्य बढ़ाता है और यजमान पुरोहित का धन 
यथा पुरोहितो यजमानस्यैश्वर्य वर्द्धयति, तथा यजमानोऽपि पुरोहितस्य धनं वद्धर्येत्‌। | वस्तुतः पुरोहित ऐश्वर्यसम्पन्न 
और यजमान धनसम्पन्न होता है। इसी दृष्टि से ऐश्वर्य को बढ़ाने वाला सर्वथा पुरुषार्थी और सुशिक्षित वाणी से युक्त होने 
वाला चाहिए, तभी ऐश्वर्य की वृद्धि होती है। यतोहि जो पूर्व में ऐश्वर्य प्राप्त करता है वही अन्या को उसे दे सकता हँ। 
ऐश्वर्य की वृद्धि का हेतु आप्तजनों का सत्कार करना है, जिससे व्यक्ति गुणवान्‌ भी बनता È विद्या और विनय की 
उन्नति सबसे श्रेष्ठ ऐश्वर्य को उत्पन्न करती है। प्रचुर ऐश्वर्य की प्रास धर्मयुक्त क्म द्वारा ही सम्भव मानी गयी लि 
ष्टो के साथ खिन्नता और उत्तम मनुष्यों के साथ मित्रता अगणित ऐश्वर्य परासि का हेतु है। पृथ्वी, सूर्य और वायु की 
विद्या से ईश्वर, जीव और प्राणों को जानना तथा इस विद्या को पढ़ाकर परीक्षा करके विद्वानों को पुरुषार्थी बनाना 
अनेकविध ऐश्वर्य की वृद्धि का हेतु है।९ जो मनुष्य सभी प्राणियों का हितैषी होता है, वह बहुत ऐश्वर्य प्राप्त करता है। | 
कार्य के प्रति निरन्तर सन्नद्ध रहना ऐश्वर्य का हेतु और अनेक रौं का प्रापक माना गया हे 

इस प्रकार महर्षि दयानन्द सरस्वती ने ऐश्वर्य और धन में भेद करते हुए ऐश्वर्य के हेतु पुरुषार्थ, सुशिक्षित 
वाणी, आप्तजनों का सत्कार, विद्या और विनय की उन्नति, धर्मयुक्त कर्म, दुष्टों से खिन्नता, सजनों से मित्रता, पृथ्वी, सूर्य 
और वायु की विद्या द्वारा ईश्वर, जीव और प्राणों का जानना, सभी प्राणियों का हितकारी बनना तथा कार्य के प्रति निरन्तर 





१३. हलायुधकोश:। 

१४. निघण्टु २.१०॥ 

१५. यजु०२०.७० का भावार्थ। 

१६. क ऐश्वर्य वर्द्धितुं शक्नुयादिति प्रश्नस्य यः सर्वथा 
एवान्येभ्यो दातुमर्हेत्‌॥ ऋग्‌०४.२४.१० : 

१७. ये मनुष्या आताना सत्कार कुर्वति, ते तूर्ण गुणवतो भूत्वैश्र्ययुक्‍्ता भवेयुः॥ ऋग४.२१-८ 

१८. हे मनुष्या: | यथाऽऽकाशे सूर्या महानस्ति, तथेव गोन्नत्या सर्वोत्कृष्टमैशर्य जनयतेति॥ ऋग्‌०४.३१-१५ 


क जो न ifieri वर्धयेयुस्तर्हि युष्मान्‌ पुष्कलमैश्वर्य प्राप्नुयात्‌॥ 


कग्‌०७.२०.९ का भावार्थ। $ 
२०. य उत्तमैः पुरुषैः सहाभिसस्धि दुष्टः सह A रक्षन्ति, त 
२१. ऋग्‌०७.३५.६ का भावार्थ। 
२२. ये क अविदित कुर्वन्ति, ते बहवश पराप्तुवन्तh। ऋग्‌०७.४५-३ 

ये मनुष्या: hag ORCA N a a A TENT l 


२३. मनुष्या इहेश्वर्यप्रातये सततमुत्तिष्ठेरन्‌ परस्पर सम्मत 


पुरुषार्थी सुशिक्षितया वाचा युक्तश्चेति। कुतो य आदावेश्रर्य प्राप्नुयात्स 


ऽसङ्ख्यमैश्वर्यमाप्नुवन्ति ॥ ऋग्‌०७.३२-६ 


Re 


११८ गुरुकुल-शोध-भारती 


लगे रहना माना है, तभी मनुष्य ऐश्वर्यसम्पन्न बन सकता है। | 

धन wa करने के विभिन्न उपाय हैं। वायु और सूर्य से सब पदार्थो के क्षण आदि व्यवहार सम्भव होते है ५ 
विद्वान्‌ पुरुष इन दोनों से अनेक कार्यों को सिद्ध करके धन को प्राप्त करते हैं। धन की कामना की पूर्ति परमेश् + 
उपासना और विद्वानों का सङ्ग का करना महर्षि ने माना है- नहि मनुष्याणां परमेश्वरोपासनेन विद्वत्सहवासेन च हि 
धनकामपूर्तिर्भवितुँ शक्या।`* धन-प्राप्ति का एक हेतु कालविभाग है, मनुष्यों के द्वारा प्रात:काल से लेकर कालविभा; 
अनुरूप व्यवहार करके ही सुख के सब साधन और सुख प्राप्त किये जा सकते हँ। इसलिये मनुष्यों को ऐसा नित्य कः 
चाहिये। इसी स्थिति को सोचते हुए महर्षि ने धन कमाने के उपाय पर कालविभाग का महत्त्व बताते हुए लिखा- 

यथेषुकृता सेना शत्रून्‌ विजयते, तथा ध्रनस्य सदुपायं शीघ्रमेव कुर्यात्‌। कालविशेषेषु दिनेषु कार्षा 
त्रिभागेषु नोत्पद्यते। ˆ 

मनुष्य को उस कर्म का अनुष्ठान निरन्तर करते रहना चाहिए, जिससे अतुल धन-धान्य प्राप्त होता हो। 
सम्माननीय बनने के लिये धन-धान्य की प्रापि होना अवश्यम्भावी है और धन-धान्य की प्राप्ति का एक साधन महाँ 
अग्नि प्रधान दिव्य पदार्थो का व्यवहार की सिद्धि के लिए सम्यक्‌ प्रयोग करना बताया है। ' वस्तुत: सम्यक्‌ सिद्ध कि 
गया अग्नि धन-प्राप्ति का निमिक्त होता हे। बहुत प्रयत्न करना धनप्रा्ि का कारण है और यह प्रयत्न मनुणः 
धनाढ्य बना देता है। धन-प्राप्ति का एक उपाय राजपुरुषों के साथ कभी विरोध न लेना भी है और न्यायपूर्वक का 
गये धन का अन्यायपूर्ण व्यवहार में खर्च न करना भी है। इससे ज्ञात होता है कि विपरीत परिस्थितियाँ आ जाने प! 
परमात्मा की आज्ञा में जो लोग विद्यमान रहते हैं, धन की स्थिरता उन्हीं के पास रहती है।२ अतुल लक्ष्मियो की 
चार कारणों से सम्भव है -१, शरीर का स्वस्थ रहना, २, बुद्धि का पवित्र होना, ३. धर्मात्मा आस विद्वानों का ह 
करना, ४. जितेन्द्रियता से पूर्ण आयु को प्राप्त करना। विद्वानों की सेवा सम्पूर्ण ऐश्वर्यों को प्राप्त कराती है। जब ममु 
सामने अनेक प्रकार की बाधाएँ उठ खड़ी हों, तब वह अनेक उपायों का उपयोग करें। इस प्रकार पुरुषार्थ से विश डर 





२४. ऋग्‌०१.२३.६ का भावार्थ। : 
२५. ऋग्‌०१.७८.२ का भावार्थ। 
२६. मनुष्ये: प्रातःकालमारभ्य 'कालबिभागयोग्यान्‌ व्यवहारान्‌ 


कृत्वेव जट 
तस्मादेतन्मनुष्ेनित्यमनुष्ेयम॥ कग १.९२.१३ का भावार्थ कृत्वव सर्वाणि सुखसाधनानि सुखानि च कर्त्तु शक्यन्ते। 
२७. ऋग्‌०१.१८४.३ 


‘ 


SIFT: सततं कुर्वन्तु॥ क्रम्‌०१.१८८.२ का भावार्थ। 

वेद्यम्‌। क्रग्‌०१.१८८.११ का भावार्थ। e etnies सम्प्रयुञ्जीरन्‌ तहिं त ऐश्वर्याढ्या भूत्वा मान्या जायन्त इति 

३०. यथा संसाधितोऽगिनिर्धनम्रापिनिमित्तो जायते॥ न र 

३१. य उत्तमधनलाभाय बहु प्रयतन्ते, ते धनाढ्या जायन्ते 

पराप्नुवन्तीति॥ ऋग्‌०१.१४.१२॥ 

३२. ऋग्‌०२.२७.१७ का भावार्थ! 

३३. ऋग्‌०३.१.५ का भाव। | 

३४. ये मर्नुष्या afes PAIS, मीव igitized by S3 Foundation,USA | 
॥ ऋग्‌२३.१.१६ का भावार्थ। 


hr ग्‌ अर्योत्नतये ३ ७. 
ऋग्‌०२.७.१॥ धने सर्वदा प्रयतन्ते ते पुष्कलं वैभवं 
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हटाकर लक्ष्मी और शान्ति को निरन्तर बढ़ाना चाहिये। महर्षि ने धन कमाने के लिये धर्मयुक्तं पुरुषार्थ का होना माना 
है है मनुष्याः! यदि यूयं धनमिच्छत, तहिं धर््यण पुरुषार्थेन योग्यां क्रियां सततं कुरुत॥ `` 

कतिपय विद्वानों की मान्यता है कि विद्वान्‌ व्यक्ति धनवान्‌ नहीं होता - विद्वान्‌ धनीर्भूपतिः दीर्घजीवी , 
किन्तु महर्षि दयानन्द ने वेदमन्त्र के भावार्थ में विद्वान्‌ व्यक्ति को धनाढ्य होने का उपाय स्पष्ट बताया है- ये 
मनुष्या इह सृष्टिस्थानां पदार्थानां सुपरीक्षया संयोगवियोगाभ्यां श्रेष्ठान्‌ पदार्थान्‌ कर्माणि च निष्पा दयन्ति, ते विद्वद्वरा 
धनाढ्यतमाञ्च जायन्ते। अर्थात्‌ जो मनुष्य इस संसार में सृष्टि के पदार्थों की उत्तम परीक्षा से संयोग और विभाग के 
द्वार श्रेष्ठ पदार्थों का निर्माण करते और अच्छे कार्य करते हैं, वे उत्तम विद्वान्‌ और सबसे अधिक धनाढ्य होते हैं। 

संसार में अतुल लक्ष्मी की प्राप्ति उन्हें ही होती है, जो विद्युत्‌ के समान सामर्थ्य को बढ़ाते 21% अप्राप्त की 
प्राप्ति और प्राप्त की रक्षा में प्रयशील मानव धन को प्राप्तकर सकता है। दान देने से धन को वृद्धि की चर्चा भी महर्षि ने 
Adio परस्पर विरोध करके धन की हानि होती है और मेलमिलाप के माध्यम से पुरुषार्थ द्वारा धन की उपलब्धि 
होती ai" सम्पत्तियाँ उसी मनुष्य के पास आकर स्थिर होती हैं, जो धार्मिक और उद्योगी होता है। sarea विद्वानों 
को सम्मानित करना राजा का कार्य है, यतोहि उनको सम्मानित करने से निरन्तर लक्ष्मी बढ़ती है। धन की वृद्धि में 
सहायक भूमि और विद्युत्‌ भी है, जिनके माध्यम से व्यक्ति धनवान्‌ बन सकता a1” धनवान्‌ बनने के कतिपय उपाय 
और भी हैं जैसे सूर्य के समान प्रतापी होना, वायु के समान बलवान्‌ होना तथा विद्या, विद्वन, विनय और शूरवीरों का 
रक्षक होना- ऐसा करने पर व्यक्ति शत्रुओं को जीतकर तथा कीर्तिमान्‌ बनकर धनवान्‌ बनता है। ' सञ्जनो की समीपता 
और दुष्टों की दूरी होने से सम्पत्ति की वृद्धि होती है ।* भूगर्भ विद्या का ज्ञान मनुष्य को सुवर्णादि पदार्थों से परिपूर्ण कर 
देता है। अत: महर्षि ने लिखा है 

मनुष्यैः सुसाधनै: पृथिवीं खनित्वाउमिना संयोज्य सुवर्णादीनि निर्मातव्यानि, weg पूर्व भूगर्भतत्वविद्यां 
med कर्तु शक्यमिति वेदितव्यम्‌॥ मनुष्यै्भूगर्भालिविद्यया पार्थिवान्‌ पदार्थान्‌ सुपरीक्ष्य सुवर्णादीनि रान्युत्साहेन 
प्राप्तव्यानि। ये खनितारो भृत्या सत्ति तान्‌ प्रति तद्रिद्योपदेष्टव्या। मनुष्या इहैश्र्यप्राप्तये सततमुत्तष्ठेरन्‌, परस्परं सम्पत्या 





३५. यदा मनुष्यस्यानेकविधा बाधा: समुत्थिताः स्युस्तदाऽनेकानुपायान्‌ युज्ञीत। एवं पुरुषार्थेन विघ्नानि निवार्य श्रीबले सततं 


वर्धनीये-ऋग्‌०३.३०.३ का भावार्थ। 
३६. ऋग्‌०४.२४.११ का भावार्थ। 
३७. ऋग्‌०४.३३.९ का भावार्थ) 

३८. ये विद्युदवत्सामर्थ्य agafa, ते धीमन्तो भूत्वाऽतुलां श्रियं जगति लभन्ते॥ ऋगु०४.४३.३ 

३९. ये मनुष्या: प्रयत्नेनाउप्रा्स्थ प्राप्ति लब्धस्य रक्षणं Gara, ते वत्सान्‌ गाव इव धनमाप्नुवन्तीति-क्रग०५.२३-१० 
४०. ये धार्मिका राज्ञा रक्षिता: प्रशंसितधनयुक्ता दातारः सत्ति, त एव यशस्विनो भूत्वा धनाढ्या जायन्ते-ऋग्‌०५-४२.८ 

४ आतय 2 कता errant ्रापणीयम्‌-ऋग्‌०५-६४.६ का भावार्थ। 

४२. यथा नदयो वेगेन समुद्रे प्राप्य स्थिरा भवन्ति, तथैव धॉर्मिकमुद्योगिनं शरियं सेवन्ते- EEA = p 
४३. हे राजादयो जना. युष्माभिः स्वकीयराज्ये बहवो धनाढ्या विद्वांस: सत्कृत्य रक्षणीया येन सततं -ऋग्‌०६.४४. १ 


४४. हे मनुष्या: | मिलितयोर्भूमिविद्युतो: सकाशाद्‌ यूयं धनानि प्राप्ुत-क्रग०६५७.२ का भावार्थ। 
४५. ऋग्‌०६.६८.७ के भावार्थ का भाव। 


४६. मनष्यै i निकरे Cita eG Gar x.l ) : 
२. मनुष्ये: सञ्जनानां निकटे दुरछनी-दूरे स्विस्त ahmm. Digitized by 53 Foundation USA 


१२० गुरुकुल-शोध- भारती 


पृथिव्यादेः सकाशाद्रानि प्राणुयुः। s | 

अग्नि आदि पदार्थों से सम्पत्तिशाली बनने की चर्चा महर्षि दयानन्द ने अनेकत्र की हे) उनका कथन हः 
अच्छी प्रकार जाने गये और कर्मों में लगाये गये लक्ष्मी प्राप्त करने वाले अग्नि आदि पदार्थों से मनुष्य सम्पत्तिशत; 
सकता है। अग्नि के द्वारा पृथिवीस्थ पदार्थों से भी धन प्राप्त किया जा सकता ह। विद्या और युक्ति से सेवन किया 
अग्नि प्रचुर धन तथा धान्य प्रदान करता है। वैश्य जन अग्नि आदि की विद्याओं से अपने लोगों के लिये और राऊ 
जनों के लिए समस्त धन संगृहीत करते हैं। 

महर्षि दयानन्द सरस्वती ने धर्मपूर्वक धन आदि पदार्थों के संचय करने के महत्त्व को प्रतिपादित कने? 
कहा है कि जो धर्मपूर्वक धन आदि पदार्थों का संचय करते हैं, उनके अतुल धन, उत्तम प्रजाएँ ओर सुशील सन्तानहे 
हैं। जो विद्वत्ता ओर दृढ़ परिपक्वता प्राप्त करके अध्यापक तथा उपदेशक बनते हे, वे दु:ख नहीं देखते हे। जो धार 
लोग धर्माचरण से धन कमाते हैं, वैसे ही सब लोग धन कमावें।' जो धर्माचरण से धन के द्वारा धन को बढ़ाते है 
प्रशंसा प्राप्त करते हैं।' जैसे उत्तम वेद्य अपने और अन्यं के शरीरों की रक्षा करके उन्हें बढ़ाते हैं, वेसे सबको धार 
रक्षा करके उसे बढ़ाना चाहिये, जिससे इस संसार में अनुपम सुख dai हे मनुष्यो! यदि तुम धर्मयुक्त व्यवहाः 
लक्ष्मी सञ्चित कर लो, तो जल और अग्नि के द्वारा चलाये गये रथ के समान तुम शीघ्र सब सुखों को प्रापक फ 
हो। जो मनुष्य इस संसार में विद्या और धर्म के द्वारों को खोलकर और पदार्थ विद्या का सम्यक्‌ सेवन करके ऐश 
बढ़ाते हे, वे अनुपम सुख पाते EI हे विद्वान्‌ मनुष्यो! जैसे जल समुद्रो को पूर्ण करके और जन्तुं की रक्षा का 
मोती आदि र उत्पन्न करता है, वैसे तुम धर्म से धनकोष को प्रपूर्ण करके और अन्य दरिद्रो को रक्षा करके यशर 
बढ़ाओ। ` जो मनुष्य धर्मयुक्त पुरुषार्थ से धन आदि सञ्चित करते हे, वे सूर्य किरणों के समान प्रसिद्ध यशवाले हो 7 


है 
महर्षि ने धन हेतु परमात्मा से प्रार्थना करते हुए लिखा - हे जगदीश्वर! आपकी कृपा और अत्यन्त पुर” 
से जिस धन के द्वारा बहुत सुख सिद्ध करने वाली सेनाएँ प्राप्त होती हे, उसे आप हममे नित्य स्थापित wa” 
धन की इच्छा करना अपराध नहीं 
कर्त्तव्य:॥ ऋग्‌०५.५४.१३ का भावार्थ॥ 


si 


ह। महर्षि ने इसलिये लिखा है -मनुष्ये: सदा धनाढ्यत्वमेषणीयं प्रमादो 


अर्थात्‌ मनुष्यों को सदा धनसम्पन्नता की इच्छा करनी चाहिये और आलस्य नहीं करना चाहिये॥ 


—_— 000 


४७. यजु०११.११, ११.१९ तथा ११.२१ का भावार्थ। 


४८. यजु०११.२४; २५; १५.२१; ३० का भावार्थ 
४९. ऋग्‌०२.२.१२ का भावार्थ। 

५०. यजु०१७.५६ का भावार्थ। 

५१. यजु०२०.६९ का भावार्थ। 

५२. यजु०२१.५७ का भावार्थ। 

५३. यजु०२१.५५ का भावार्थ। 

५४. यजु०२८.५ का भावार्थ। 

५५. यजु०२८.४४ का भावार्थ। 

५६. क्रग्‌०५.६१.१२ का भावार्थ। 


| 
५७. ऋग्‌०१.९.८ का भावार्थ | | 
CC-0. JK Sanskrit Academy, Jammmu. Digitized by S3 Foundation USA | 
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धन से सबका हित करना मनुष्यों का उद्देश्य होना चाहिए! इस संसार में जैसे आप्तजन धर्मयुक्त व्यवहार से 
ऐश्वर्य बढ़ाकर उस सबक उपकार वाले कार्य में खर्च करते हैं, और जैसे सत्य के जिज्ञासु लोग विद्वानों से याचना करते 
हें वैसे सब मनुष्य अपने ऐश्वर्य को उत्तम कार्य में खर्च करें और विद्वानों से विद्याओं की याचना करें।'' जो धन पावें वे 
अन्यां का सत्कार करें। ˆ धनवान्‌ लोगों को न ही अन्यायपूर्ण व्यवहार में न्याय से कमाये धन को खर्च करना चाहिये। ` 
धर्म से अर्जित धन से अनाथ पालन, विद्या और धर्म की वृद्धि, औषध वितरण एवं मार्गशुद्धि करके अपनी प्रशंसा सब 
दिशाओं में फैलानी चाहिये E इस संसार में जो धनाढ्य हो वह प्रेमपूर्वक निर्धनं से उद्योग करवाके निरन्तर उन्हें पाले। 
और जो उत्तम क्रिया में उन्नति करते हैं, उनको धन्यवाद से और धन आदि के दान से प्रोत्साहित करे। हे मनुष्यो ! जैसे 
दाता लोग उत्तम दान देते हैं, और पौत्र -पर्यन्त धन धान्य और पशु आदि को बढ़ाते हैं, वैसे सबको व्यवहार करना 
चाहिये i 

` धन से मनुष्य को सम्मान भी प्राप्त होता ह। इसीलिये महर्षि ने लिखा-इश्वरस्याज्ञा्ति ये जनाः पुरषार्थिनो 

भूत्वा धार्मिकाः परोपकारिणो भवन्ति, त एव पूर्णमैश्वर्यरक्षणं कृत्वा सर्वत्र सत्कृता जायन्ते। `` 

महर्षि दयानन्द सरस्वती ने वेदभावार्थ में धन का सम्बन्ध संसार के व्यवहार के समान सुख से जोड़ा है। 
उन्होंने अनेकों मन्त्रभावार्थो में धन से सुख-प्राप्ति की चर्चा की ह। इस प्रकार लिखा- 

मनुष्यब्रह्चर्येण विषयलोलुपतात्यागेन भजनाच्छादनादि- सुनियमैश्-विद्याचक्रवर्ति-श्रीयोगेन समग्रस्यायुषो 
भोगार्थ सञ्चेयम्‌। यत ऐहिकं परमार्थिके च दृढं विशालं सुखं सदैव वर्धते। न होतत्‌ केवलमीश्वरस्य प्रार्थनयैव 
भवितुमहति, किन्तु विविधपुरुषार्थापेक्षं ait एतत्‌! ईश्वरस्थानन्तसौभगत्वाद्धार्मिकस्य सभासेनान्यायाधीशस्य चक्रवर्ति- 
सुखैश्चर्ययुक्तत्वादेती समाश्रित्य मनुष्यैरसङ्ख्यातानि विद्यासुवर्णादिधनानि प्राप्य बहुसुखभोग: कर्तव्य: 
कारयितव्यश्चेति। येऽत्र गोवत्‌ सुखप्रदाः प्राणवत्‌ प्रियाः प्रजासु ada, तेऽतुलमानन्दमामुवन्ति। यथा सूर्य आकाशे 
मेघमुन्नीय सर्वान्‌ सुखयति, तथा सत्पुरुषस्येश्वर्य वर्द्धमानं सत्‌ सकलानानन्दयति। ये परमेश्वरादीनां पदार्थानां 
विज्ञानेनाऽहिंसादिलक्षणे व्यवहारे वर्तित्वा युक्ताहारविहाराः सन्त ऐश्वर्यमुन्निनीपन्ति, ते सर्वतः सुखिनो जायत्ते। ये 
सुहृदो भूत्वा प्रयेनैश्चर्यमिच्छन्ति, ते सुखदुःखनिन्दादिकं सोढ्वा mang कृत्वाऽऽनन्दं वर्थयेयुः। ये धनादिर्क 
सद्व्यवहारं च विज्ञाय ददति, ते सेक्ता कुम्भमिव सर्वान्‌ पूर्णसुखान्‌ कुर्वन्ति। ये 


प्राप्यान्येभ्यो यथासुपात्रं सद्व्यवहा 
ूर्यवन्नियमेन धर्मकार्याणि साध्नुवन्ति, वायुरिव सततं प्रयं कुर्वन्ति, ते meai लब्वाऽऽनन्दत्ति। यदि सत्पुरुषैः 


सहाऽऽनुकूल्येन वर्तित्वा, परस्परानुभूत्या पशुधनादिभिरिच्छामलं कुर्युस्ते सदा सुखिनः स्युः। मनुष्य राज्ञो 
राजपुरुषेभ्यश्च धनोन्नति: सदा कार्या, येन बहुविधं सुखं भवेदिति। ये साहसेन पुरुार्थयन्तो वीरसेनां गृहीत्वैश्वर्यप्राप्तये 
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प्रयतन्ते, त एव सुखिनो भवन्तीति। ये मनुष्या घनाद्वैश्वर्यण धर्मविद्ये उन्नयन्ति, त एव बहुसुखधना भवन्ति। विद्वानमिमा । 
पृथिवीस्थपदार्थेभ्यो धनं प्राप्य सुमार्ग सत्पात्रेभ्यों दत्त्वा विद्याप्रचारेण सर्वान्‌ सुखयेत्‌। ` 
धर्मयुक्त धन कौनसा है? इसके उत्तर में महर्षि दयानन्द ने लिखा हे कि जिस धन से पुष्टि, विद्या तथा बिदर 
वेदविद्या A à ०० n e AU 3E हों RO 
का सत्कार, वेदविद्या की प्रवृत्ति और सबका उपकार होवे बही धर्मयुक्त धन हे, अन्य नहीं। 
धन से मनुष्य श्रीमान्‌, धनपति, लक्ष्मीवान्‌ कहलाता है। जो रागद्वेषरहित और गुणों के ग्रहण कसे 
वाले मनुष्य होते हैं, वे दूसरों को भी अपने समान बनाकर दाता होते हुए श्रीमान्‌ बनते हैं। जो ब्रहाचर्य और 
र हु रप और 
विद्या से धर्मयुक्त कार्य करके शुद्ध अन्तःकरण और आत्मा से य करें, वे धनपति बन सकते हैं। जो मन 
अन्यों के प्रति अपने समान व्यवहार करके, उनके साथ सुख को स्वीकार करके और सुवर्ण आदि धन की बृद्धि | 
करके, तृप्त होते हुए बलिष्ठ बनते हें, वे ही लक्ष्मीवान्‌ होते हैं। जो मनुष्य उषावेला के समान विद्या के प्रकाश | 
को ओर अभिमुख हुए और सूर्य के समान धर्माचरण की कामना करते हुए, प्रयत्न के साथ ऐश्वर्य की कामना 
करें, वे सब प्रकार से श्रीमान्‌ बनकर निरन्तर बढ़ते हैं। हे मनुष्यो! आप लोग अग्नि आदि पदार्थो से दरिद्रता को 
नष्ट करके लक्ष्मीवान्‌ होबें। जो मनुष्य सूर्योदय से पहले उठकर, जब तक शयनकाल हो तब तक प्रयत्न करते 
हैं, वे दु:ख आर दरिद्रता को समास करके सुखी और श्रीमान्‌ बनते हैं। विद्वान्‌ मनुष्यों को इस संसार में सुबुद्धि 
आर पुरुषार्थ से श्रीमान्‌ बनकर अन्यों को भी धनवान्‌ बनाना चाहिये। जो शीघ्र सुख देनेवाले और बुद्धि बढ़ाने 
वाले पदार्थों का सेवन करते हे वे संसार में श्रीसम्पन्न बनते हैं। हे मनुष्यो ! तुम अग्नि आदि पदार्थों की विद्या से 
यमा बनकर सचे भात सास अनाथो का पालन करो .और दुष्टों को ताड़ना करो । जो मनुष्य शरीर और 
ae बलिष्ठ CERO विद्या में निपुण होकर उत्तम यान आदि साधनों से सम्पन्न होते हुए, पुरुषार्ध 
अ ल अनत ह। जा मनुष्य धन आदि ऐश्वर्य से धर्म और विद्या की उन्नति करते हैं, वे ही बहुत 
a oe लात el जा मनुष्य सूर्य के समान सबके धनों को बढ़ाकर, उन्हें सुपात्रो को देते हैं, बे 
धनपति बनते हैं। जो मनुष्य संसार वे > an ` ; 
A ee नु क रचयिता अनादि ईश्वर को तथा जगत्‌ के अनादिकारण को गुण-कर्म- 
स्वभावा के साथ जानकर उपासना करते हैं और उपयोग करते हे, चे चिरजीवी औ RIR 
लिला कीर्‌ चूदा क ह » वे चिरजीवी और धनवान्‌ बनते है। जसं 
द्या ओर यु सेवन किया गया धन प्रचुर धन तथा है, वैसे ही से 
सौ द 1 धान्य प्रदान करता है, बैसे ही सेवा किया गया 
पुरुषाथी जन मनुष्यों को लक्ष्मीवान्‌ बनाता है। यदि मनुष्य ये 
हदा लला जल Sa आकाश के समान चञ्चलता -रहित, आनन्ददाता, 
एकमात्र प्रसन्न स्वभाव वाले, आज्ञा का अवश्य पालन करवाने वाले और aa तो सार में वे 
लक्ष्मीवान्‌. क्यों न हों। जो बे ही आर पुरुषार्थी होवें, तो इस संसार म॑ १ 
र नियमपूर्वक प्रवृत्त त्त ` निरोग ३ को 
विद्वान्‌ बनाकर, पूर्ण ब्रह्मचर्य करके, स्वयं वरण को हुई हृदय को प्रिय ee: FR cat Sc आएमा 
` ` के विद्वान्‌ य स्त्री से विवाह करगे में उत्पन्न 
करके तथा उनको सुशिक्षित करके = Bisse: पाई) 
q : बनाते है, वे धनपति बनते aye 
महर्षि दयानन्द ने धन द्वारा परोपकार करने का 
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ये धनाढ्या धनेन परोपकारं कुर्युस्ते सर्वेषां प्रिया जायन्ते। हे मनुष्याः! त एवात्र जगति परोपकाराय वर्चन्ते, ये न्यायेन 
द्रव्योपार्जनमाचरन्ति। m 

महर्षि दयानन्द सरस्वती ने धन प्राप्ति होने के उपरान्त उसका सर्वोत्तम प्रयोग संसार के उपकार: में लगाना हे। 
इस उपकार से दाता के घर में धन स्थिर हो जाता है- तस्यैव कुलाद्धननाशो न भवति, यो>न्येभ्य: सुपुत्रेभ्यो 
जगदुपकाराय प्रयच्छति। हे मनुष्या! यः सत्यन्यायेन स्वांशं भुक्त्वा प्रजायाः सुखवर्धनायाऽन्यायं दुष्टांश्च हन्ति, स 
समृद्धो भवति। ˆ 

यद्यपि धन किसी भी परिश्रमशील मनुष्य के पास चला जाता है, किन्तु वह परिश्रमशील मनुष्य सञ्जन हं 
अथवा दुर्जन ? इसका निर्णय उसके द्वारा प्रयुक्त धन से होगा! महर्षि इस निर्णय को इस प्रकार बताते हैं सज्जनानां 
धनमन्येषां सुखाय दुष्टानां च दुःखाय भवति। ` १ अर्थात्‌ सज्जनों का धन अन्यों के सुख के लिये और दुष्टों का धन अन्यों 
को दुःख देने के लिये हुआ करता E | 

धन कमाकर उसका उपयोग मात्र स्वार्थ हेतु निम्नकोटि के लोग किया करते हैं, परोपकार में उसका उपयोग 
करने वाला मनुष्य जैसे वायु के आधार पर स्थित सूर्य आदि लोक जलवर्षा आदि के द्वारा सबको आनन्दित करते हँ 
वैसे ही लक्ष्मी अर्जित करने वाला पुरुष सबको सुभूषित करता है। 

दुःखों के विनाश का एक साधन ऐश्वर्य की वृद्धि भी होता हे, किन्तु यह साधन तभी सफल होता हं जब 
मनुष्य अपने हाथों से परिश्रमशील करके ऐश्वर्य की प्राप्ति करे) अतः महर्षि लिखते है येऽश्चैरिव स्वाडुलिभि: कर्माणि 
कृत्वैश्वर्यमुन्नयन्ति, ते क्षीणदुःखा जायत्ते। सर्वेषां मनुष्याणामियं योग्यताऽस्ति, यदप्रापतस्यैश्वर्यस्य पुरुषार्थेन 
प्राप्तिस्तद्वक्षोन्नती कृत्वा धार्मिकान्‌ मनुष्यान्‌ सङ्घत्यैतेन सत्कृत्य च धर्ममनुष्ठाय विज्ञानमुन्नीय दुःखबन्धनान्‌ मुक्ता 
भवन्तु।*` 


का चिन्तन अपार दार्शनिक एवं व्यावहारिक है। कई बार मनुष्य संस्थान आदि को 


धन के विषय में महर्षि F 
चलाने हेतु धनी लोगों के पास जाकर अपार धन की याचना कर बैठते हैं, किन्तु वहाँ से उसे बहुत कम धन की 
करके पर भी बहुत धन उपलब्ध हो जाता है। 


उपलब्धि होती है। तथा कई बार उसे धनीजनों के पास से न याचना के 

सम्भवतः जीवन के इस कडुवे सत्य का अवलोकन कर महात्मा त कहा था-बिन मांगे मोती मिले, मांगे मिले न 
भीख। अर्थात्‌ विना मांगने पर कई बार आशातीत धन की उपलब्धि होती है और मांगने पर दो रोटी के योग्य आहार भी 
नहीं मिलता। महर्षि ने भी इस लौकिक व्युवहार को वेदों में देखकर लिखा-ये धनाढ्यान्‌ प्राप्यासङ्ख्यान्‌ पदार्थान्‌ 


याचन्ते, ते स्वल्पं लभन्ते, ये च न याचते, ते बहु प्रा्तुवन्ति ७४ भाव यह है कि जो लोग धनाढ्य जनों के पास 
पहुँचकर अगणित पदार्थ मांगते हैं, वे थोड़ा पाते हैं और जो नहीं मांगते हैं, बहुत पाते हैं। 
घन का आदान-प्रदान संसार में नित्य चलता रहता है। धनी IS पास जो आज धन है, वह दान देने से पुनः 
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उसी के पास लौटकर आता रहता है। प्रस्तुत मन्त्र का भावार्थ इसी भाव को प्रकट कर रहा हे 

हे धनाढ्य! तव सकाशाद्वयं गवादीन्‌ प्राप्याऽनयेभ्यो ददा:। अस्माकं धनं भवन्तं प्राप्नोतु। ` 

ऐश्वर्यशाली मनुष्य के लिये महर्षि स्पष्ट आदेश देते हैं कि वह अन्यों को धन-धान्य आदि देते 
ऐश्वर्यवाऱमनुष्योऽन्येभ्यो धनधान्यादिकं zene) 

- धन को बढ़ाने का एक उपाय व्यापार है, जो व्यापार गाड़ी आदि यानें द्वारा दूर देश में जाकर हजारों मन्थं : 

के साथ सन्धि करके किया जाता है, इस प्रक्रिया से मनुष्य धन, धान्य और पशुओं से युक्त हो जाते है 
ये मनुष्या: शकटादियानचालनकुशला अनेकैः सहस्रैः पुरुषैः सह सखिं कुर्वन्ति, ते धनधान्यपशुयुक्ता 
जायन्ते। ˆ 


जो विद्युत्‌ के समान, उषावेला के समान और ऋषि के समान धनकोश का सञ्चय करते हे, वे प्रतिष्ठित होते 
हैं। दरिद्रता का वे ही नाश कर पते हैं, जो मनुष्य-शरीर का आश्रय लेकर लक्ष्मी का अन्वेषण करते है। यदि मनुष्य सव 
ओर से बल बढ़ावे तो, वे लक्ष्मीवान्‌ क्यों न हो सकें। वे ही लक्ष्मीवान्‌ हैं, जो आलस्य त्यागकर सदा शुभ कर्म के लिये 
प्रयत्न करते हैं। जैसे पशुपालक लोग पशुओं को पालकर समृद्ध होते हैं, बैसे ही पुरुषार्थी दरिद्रता को नष्ट करके धनपति 
बनते हैं। जो लोग विद्वानों के समान प्रयत्न करते रहते हैं, वे इस संसार में प्रचुर लक्ष्मी को प्राप्त करते हे।€ 


इस प्रकार महर्षि ने वेदभाष्यभावार्थ में धन द्वारा प्रतिष्ठित होने की दिशा, दरिद्रता के विनाश का उपाय, और 
लक्ष्मीवान्‌ बनने का मार्ग, सरल शब्दों में निर्दिष्ट किया है। 


महर्षि ने धर्मयुक्त पुरुषार्थ से प्राप्त धन को ही अपना मानने की बात कही। अन्याय से प्राप्त धन अपना नहीं है। 
ज्ञानी जनों के मार्ग को पाखण्डयुक्त उपदेश से दूषित न करने की प्रेरणा दी है तथा जिस रीति से धर्मयुक्त पुरुषार्थ के द्वा 
धन प्राप्त हो सके, वैसा प्रयत्न करने को कहा है। उन्होंने उसी का धन सफल माना है, जिसने न्याय से कमाया है और 
धर्मयुक्त व्यवहार में उसका व्यय किया है। दरिद्रता उनके पास नहीं आती है, जो सच्चे भाव से परमेश्वर की उपासना करे 
न्याययुक्त व्यवहार से धन प्राप्त करना चाहते हैं और जो सदा आप्तजनों का सङ्ग करते हँ 


ह्‌ा 
अन्याय की रीति से mmi FÀ से मनुष्य की आयु समाप्त होने लगती है। जो मनुष्य दुष्ट आचरण और दुं 
सङ्ग को त्यागकर, परमेश्वर और आप्तजनों की सेवा करते है. वे धनधान्य से युक्त होते हुए, चिरजीवी बनते है” 


i oa प्राप्त करना बहुत उत्तम है, किन्तु अनयं को भी ऐश्वर्य प्राप्त करा देना उत्तमोत्तम है, किन्तु यह कार्य | 
वही कर सकता है जो स्वयं शोभनीय वेश और आचरण 


में विराजमान रहता है वही ऐ के अन्यो को प्रा 
करा सकता है“ , वही ऐश्वर्य प्राप्त करके, अन्ये 


जब मनुष्य धन का संग्रह करता है, तब उसे चुराने के लिये चोरों की गिद्धदृष्टि उस पर होती है, उसी से 





७५. ऋग्‌०४.३३.९ का भावार्थ। 
७६. ऋग्‌०५.३१.८ का भावार्थ। | 
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¦ महर्षि दयानन्द के वेदभाष्य में धन तथा उसके उपयोग १२५ 


बचाव का साधन महर्षि बताते हुए लिखते हैं-यदि मनुष्या वायुविद्युतौ सूर्यनिमित्ते विज्ञायोपयुज्य धनानि सञ्जिनुयुस्तरहि 
स्तेननाशकाः स्युः। अर्थात्‌ मनुष्य वायु ओर विद्युत्‌ को सूर्य का निमित्त जानकर और उनका उपयोग करके धनों को 
सञ्चित करें तो, वे चोरों के नाशक हो सकें। 

अपरिमित धन का सञ्चय करने वाले और उस धन को संसार के उपकार-कर्त्ता सुपात्रों को देने वाले मनुष्य 
की कोई स्पर्धा नहीं कर सकता है, वे अजेय होते हैं। ऐश्वर्य को बढ़ाने के लिए मनुष्य को सत्य का आचरण, परमेश्वर 
की उपासना और विद्वानों की संगति बहुत आवश्यक है। समस्त कामनाओं को मनुष्य तभी पूर्ण कर सकता है, जब वह 
धन प्राप्त करके, उसे अच्छे कर्मों में खर्च करे। 

संस्कृतभाषा में एक लोकोक्ति प्रसिद्ध है जिसका भाव है कि सूर्योदय तथा सूर्यास्त काल में जो शयन करता 
है, वह यदि स्वयं चक्रपाणि भगवान्‌ विष्णु भी क्यों न हो उसे लक्ष्मी त्याग देती है। महर्षि दयानन्द ने उस सन्धिवेला 
में शयन और आलस्य त्यागकर ईश्वर का ध्यान करने का निर्देश देंते हुए पुरुषार्थी बनकर सूर्य, चन्द्रमा और सन्ध्या के 
समान प्रयत्न करने को कहा। जिससे प्रचुर लक्ष्मी प्राप्त होवे-ये पुरुषार्थिनो मनुष्याः सूर्यचद्धसख्यावन्नियमेन प्रयतन्ते, 
सखिवेलाया शयनाऽऽलस्यादिकं विहायेश्वरस्य ध्यानं कुर्वन्ति, ते पुष्कलां श्रियं प्रामुवन्ति। ' 

आगे पुन: उन्होंने कहा-काल की स्थूल और सूक्ष्म गति को विद्वानों के संग से जो मनुष्य जान जाते हैं और 
एक क्षण भी व्यर्थ नहीं गवाते हैं, वे विचित्र ऐश्वर्य प्रास कर लेते हैं- * 

ये मनुष्या विद्वत्सङ्गेन कालस्य स्थूलसूक्ष्मगती विज्ञायैकक्षणमपि व्यर्थ न नयन्ति, ते विचित्रमैश्चर्यमाणुवत्ति। ˆ 

धन प्राप्त करने का एक साधन पूर्ण युवावस्था में गृहस्थ में प्रवेश करना भी है। समाज में बाल्यावस्था में 
विवाह प्रथा प्रचलित रही। जिससे शरीर में अनेक रोग तथा बाल-विधवा आदि कुप्रथाओं,की उत्पत्ति होती है। महर्षि ने 
इस सामाजिक कुप्रथा के विनाश के लिए भरपूर विरोध किया। अपने वेदमन्त्र भावार्थ में भी उन्होंने इस कुप्रथा से होने 
वाले अनिष्टों का संकेत दिया तथा युवावस्था में विवाह के लाभों का वर्णन किया- ये मनुष्या: पूर्णयुवावस्थायां विद्या: 
समाप्य सुशीलतां स्वीकृत्यातीवोत्तमाः सत्तः सुशीलाः स्त्रियः स्वीकृत्य च प्रयतन्ते, ते ऐश्वर्य प्राप्यानन्दिता भवन्ति। ये 
मनुष्याः सूर्यवन्नियमेन वर्तित्वा शरीरमरोगमात्मानं विद्वांसं संसाध्य पूर्ण ब्रह्मचर्य कृत्वा स्वयं वृतां हृद्यं स्त्रियं स्वीकृत्य 
तत्र प्रजा उत्पाद्य सुशिक्ष्य विदुषी: कुर्वन्ति, ते श्रियः पतयो जायन्ते। अर्थात्‌ जो मनुष्य पूर्ण युवावस्था में विद्याए प्राप्त 
करके तथा सुशीलता अपनाकर अत्यन्त उत्तम होते हुए सुशील खियो से विवाह करके प्रयत करते हैं, वे RERI R 
करके आनन्दित होते है। जो मनुष्य सूर्य के समान नियमपूर्वक प्रवृत्त रहकर, शरीर को निरोग और आत्मा को विद्वान्‌ 
बनाकर, पूर्ण ब्रह्मचर्य करके, स्वयं वरण की हुई हृदय को प्रिय खरी से विवाह करके तथा उनको सुशिक्षित करके विद्वान्‌ 
बनाते हे, वे धनपति बनते हैं। 


महर्षि की दृष्टि में वर्तमान समय में यथार्थ पुरुषार्थ करने वाला मनुष्य धनपति बन जाता है, किन्तु जो धनपति 


SS eee 

८२. यजु०२८.१७ का भावार्थ। र 

८२, ऋगु०२,१९.४; यजु०२७.४१; २५.२५ का भावार्थ! 
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१२६ गुरुकुल-शोध- भारती 


बनने के बाद भी विद्वानों का सङ्ग नहीं करता है वह धनहीन होते हुए दरिद्रता को भोगता हे ये वर्तमाने समये ES 
परुषार्थ कुर्वन्ति ते धनपतयो भवन्ति, ये च fags न कुर्वन्ति, ते धनहीनाः सन्तो दारिद्र्यं भजन्ते। । 
धन को स्थिर रखने का उपाय महर्षि ने विद्वानों से सद॒गुणों को याचना करना लिखा हे- हे = 
विद्वद्भ्यः सदगुणान्‌ भवन्तो याचेरंस्तर्हि स्वयं प्रजा धनाढ्या भवेयुः॥ ˆ ` | 
धन के साथ साथ महर्षि ने अनेकत्र ऐश्वर्य शब्द का प्रयोग भी किया है। धन तथा एश्वर्य क सामान्य अन ah | 


` e ~ | 
हमने पूर्व में ही महर्षि दयानन्द क शब्दों में दिखाया ह। उन्होंने इस एश्वर्य को प्राप्ति आर वृद्धि का हेतु भी निए. 


| 


पुरुषार्थ होना माना हे! वे लिखते हं नहि प्रतिदिनं सततं पुरुषार्थन विना मनुष्याणामेश्वर्यप्रापिर्जायते तम्मादेव पैन | 
प्रयतितव्यं यत ऐश्वर्य वर्धेत। सर्वे: पुरुषार्थन विद्वाञ प्राप्य महदेश्वर्य सञ्चेतव्यम्‌। ये पुरुपार्थिनो जना दस्य्वादीन्‌ दु 
निवार्य श्रेष्ठान्‌ रक्षणे सन्दध्युस्ते जगत्येश्वर्य लभन्ते। य इह सर्वेषां बलपराक्रमवर्धकाः साधनोपसाधनयुक्ताः प्‌ | 
मिलित्वा वा प्रयतन्ते, तेउन्नाद्यश्वर्ययुक्ता भवन्ति। ये धनवत्सर्ववर्धका: सन्ति, ते परमेश्चर्यं लब्ध्वा प्रयतन्ते। त g 
श्रीकरा जना भवन्ति, य आलस्यं त्याजयित्वा पुरुषार्थन सह योजयन्ति। ये ब्रह्मचर्यमाचरन्ति, तेषामेश्वर्यप्रापकं साफ | 
जायते। येऽन्योन्यस्य रक्षां विदधाति, ते सदा सुखिनो भवन्तीति। मनुष्यैः श्रीप्राप्तय उद्योग: सदैव कर्तव्यों या 
विद्वांसो धनलब्धये प्रयतेरंस्तद्वदुप्रयतितव्यम्‌। ये पुरुषार्थेन महदैश्चर्य प्राप्य धनं सुरक्ष्याऽऽनन्दं भुञ्जते, ते सदेव वर्त 
यदि मनुष्या ऐश्वर्यवर्धनाय प्रयतेरस्तर्हि सत्यं परमात्मानं विदुषश्च सेवेरन्‌। य उत्साहेनेश्वर्यमुन्नेतुमिच्छन्ति, ते सकलेश्रय 
प्राप्य सर्वत्र सत्कृता ये चालसास्ते दरिद्रत्वेनाऽभिभूताः सदा तिरस्कृता भवन्ति। ^° 

अन्त म महां न पुरुषार्थ स एश्वर्य का प्राप्त करन का आदेश देते हए लिखा - मनष्येर्यथा get: TA 
र्वश्वर्यमाणुवन्ति, तथैव वयं wale प्रापुयामेतीच्छा कार्या। 


अर्थात्‌ मनुष्यों को जस पुरुषार्थ में लगे हुए ममु | 
समस्त एश्वर्य का प्राप्त कर लेत हे, वेस हो हम सम्पूर्ण आनन्द को | 


प्राप्त करं एसी इच्छा करनी चाहिय। 
ऐश्वर्यप्राप्ति क कतिपय उपायों की चर्चा महर्षि दयानन्द ने विभिन्न वेदमन्त्रभावार्थो में करते हुए का 
कि जो शत्रुओं को जीतत हुए, अतिथियों का सत्कार करते हुए ओर धार्मिकों को विद्याएं प्रदान करते हु 
MAA ह, च सूर्य जस मघ का वसे सम्पूण एश्वर्य का धारण करते हे जसं वायु आर विद्युत्‌ सबम व्याप 
हाकर सब चस्तुआं का सम्पर्क करते हैं, वैसे Gadi को ऐश्र की प्राप्ति क लिए सब साधनों का उ पयोग कर 
चाहिये। जो सूर्य और वायु के समान सबका उपकार करते 
मित्र होकर बहुत जनो के साथ सुधरे हुए भाजन करते 
समर्थ ओर ऐश्वर्यवान्‌ बनते 


वे लक्ष्मीसम्पन्न बनते हे। जो विद्वान्‌ लोग सर्व 
आर विद्यावृद्ध विद्वानों क साथ संवाद करते हैं, * 
विद्याएं हे और जो उत्पन्न हुए शत्रुओं को मारता ६. 
नल चाहते ह, दुष्टों को ताड़ना देकर धमत्मिओं 7 


। जिसके अधिकार में समस्त 
बह दिव्य ऐश्वर्य को प्राप्त कराने वाला होता ह। जा लाग 
T त सु सदव सबकी उन्नति चाहते हे, वे अगणित ऐश्रर्य को प्राप्त करते हैं। जो मनुष्य सुख क fet 
हत साधन रूपृहात करते हैं, वे ऐश्वर्य पाकर प्रसन्न रहते है। जो विद्वान्‌ इस विविध आकृतियो वाले संसार 

| 
a 
८८. क्रग्‌०४.३३.११ का भावार्थ। 
८९. क्रग्‌०५.३.६ का भावार्थ) 
९०. क्रग्‌०१.९२.१५; १,१४२.४ २.१७.३; ६.२३ 
का भावार्थ। ५७२०.१०; यजु०१७.५६; २०.७६; २७.२२; HTK 
९१. ऋग्‌०४.४१.१० का भावार्थ। 
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महर्षि दयानन्द के वेदभाष्य में धन तथा उसके उपयोग १२७ 


कारणभूत अव्यक्त को जानता है और इस विश्व के निर्माण करने वाले परमात्मा को प्रशंसा करता है, बही 
ब्वर्यसम्पन्न बनता है। जो ऐश्वर्य को चाहें, वे अवश्य बल और बुद्धि को बढ़ावें। हे मनुष्यो! विद्वानों के द्वारा 
aa और प्रबुद्ध किये जाते हुए तुम लोग, लक्ष्मी को तथा उत्तम मनुष्यों वे सहाय्य से समस्त ऐश्वयो को प्राप्त 
ait) हे विद्वानों! तुम शरीर और आत्मा की पुष्टि करने वाले पदार्थो को जानकर और उनका उपयोग करके 
ऐश्वर्य प्राप्त करो। जो विद्वानों को धन प्रदान करता हे तथा जिसकी रक्षा आप्तजन करते हैं, वह सदा रक्षित होकर 
बढ़ता हुआ सम्पूर्ण ऐश्वर्यो वाला हो जाता है। जो पूर्ण विद्वानों के साथ कर्म, उपासना ओर ज्ञान की विद्या तथा 
उत्तम क्रिया को ग्रहण करके उनका सेवन करते हैं, वे सब ओर से रक्षित होते हुए महान्‌ ऐश्वर्य प्राप्त करते हैं। 
ऐश्वर्य की कामना वाले मनुष्यों को कभी भी विद्वानों की सेवा तथा संगति को त्यागकर और बसन्त आदि 
ऋतुओं के यथोचित विज्ञान तथा सेवन को छोड़कर वर्त्ताव नहीं करना चाहिये! " 

इस प्रकार महर्षि ने ऐश्वर्यप्राप्ति के हेतु शत्रुविजव, अतिथि सत्कार, विद्यादान, साधनों का उपयोग, उपकार, 
मित्रता, वृद्ध विद्वानों से चर्चा, प्रकृतिज्ञान, परमे श्वर- प्रशंसा, धनदान," ऋतुज्ञान और विज्ञान आदि दर्शाये हैं। ऐश्वर्य की 
प्राप्ति में य सब कहीं न कहीं कारण अवश्य हैं। 

महर्षि ने धन के स्थान पर कहीं कहीं श्री शब्द का भी प्रयोग किया हैं। इस श्री की प्राप्ति में हेतु दर्शाते हुए 
उन्होंने लिखा हे 

हे मनुष्या: ! यावद्युष्माकं दृढाड़ानि शरीराणि पवित्राः प्रज्ञा: धर्मात्मनामाप्तानां विदुषां सङ्घो जितेन्द्रियत्वेन 
पूर्णमायुर्न भवति, तावदतुला: श्रियो विद्याश्च न भवन्तीति वेद्यम्‌ ९३ ये मनुष्या धनेन सैन्य॑ श्रेष्ठतां प्रजामारोग्यं बलं च 
वर्धयन्ति, ते सर्वदाऽग्रश्रियो भवन्ति।'* अर्थात्‌ हे मनुष्यों! जब तक तुम्हारे दृढ़ अंगों वाले शरीर, पवित्र बुद्धियाँ, 
धर्मात्मा आप्त विद्वानों का संग और जितेन्द्रियता से पूर्ण आयु नहीं होती, तब | 


ब तक अतुल श्री और विद्याएँ नहीं होती हैं 
ऐसा जानना चाहिये। जो मनुष्य धन से सेना श्रेष्ठता, प्रजा, स्वास्थ्य और बल बढ़ाते हैं, वे सदा नवीन नवीन श्री वाल 
होते हैं। 


इसी प्रकार उन्होने अन्यत्र भी लिखा-यथा ऋद्धिसिदधयः पूर्णा श्रियं कुर्वन्त तथात्मवान्‌ पुरुषः परमेश्वरे भूराज्ये 
च सुप्रकाशते। * 

अन्त में महर्षि के इन आशीर्वादात्मक वचनों को प्रकाशित करना चाहता हूँ- 

ये पूर्णविद्यावाप्तौ विद्वांसावाश्रयत्ति, ते धनधा: पूर्णा जायन्ते। ये धनमाझुयुस्ते परेषां सत्कार कुर्युः! ये 
क्रियाकुशला: शिल्पिन ऐश्वर्यमाणुयुस्ते सर्वैः सत्कर्चव्याः स्युः ॥ 

अर्थात्‌ जो लोग पूर्ण विद्या वाले दो आप्त विद्वानों का आश्रय 
जाते हैं। जो धन पावें वे अन्यों का सत्कार करें। जो क्रियाओं में निपुण 


लेते हैं, वे धन-धान्य आदि ऐश्रर्या से पूर्ण हो 
शिल्पी लोग ऐश्वर्य प्राप्त करें, वे सबके द्वारा 


"क्या 
: : : ४.२.१८; ६.५५.६; 
९९ Cer er ee Ue POR 


७.७.७; यजु० ३७.१३; ऋग्‌०१.१०९.३ का भावार्थ 
१३. ऋग्‌०३.१.५ का भावार्थ। 
४. ऋग्‌०३.१६.३ का भावार्थ। 
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१२८ - गुरुकुल-शोध-भारती 


सम्माननीय होवें। 

इस प्रकार हम देखते हैं कि कोषकारों ने जिस धन शब्द के विभिन्न पर्यायवाची दर्शाते हुए उसकी महत्ता प्रक 

' को है, महर्षि दयानन्द सरस्वती ने उस धन को धर्मपूर्वक कमाते हुए परोपकार में लगाने का आदेश दिया है। 

धन और ऐश्वर्य में यत्किञ्चित्‌ भेद भी माना है। धनप्राप्ति हेतु उन्होंने अनेक उपायों के साथ पुरुषार्थ और धर्म को मळू 
माना है। लोक में प्रचलित विभिन्न किवदन्तियो को उन्होंने वेद भावार्थ में सरल शब्दों में दिखाया है। धन से होने वा 
सुख सम्मान, प्रतिष्ठा, यश, स्वास्थ आदि का स्थान-स्थान पर वर्णन किया है। मनुष्य धन होने से ही श्रीमान्‌, धनी 
और लक्ष्मीवान्‌ कहलाये तो शोभा देता है। परोपकार हेतु निर्मित संस्थानों में धनदान के आदेश महर्षि ने दिये हे। yp 
प्राप्त हो गया किन्तु वह धन स्थिर केसे रहे इस पर महर्षि का मन्तव्य धनी पुरुषों के लिये आवश्यक अनुकरणीय है। 
धन को चर्चा करते हुए उन्होंने समाज में पूर्ण युवावस्था में विवाह होवे ऐसा निर्देश भी दिया है जिससे धन पीढ़ी ढ | 


पीढ़ी बढ़ता है। इस प्रकार धन तथा उसके उपयोग के विषय में महर्षि दयानन्द के विचार समाज में नई चेतना के 
प्रस्फुरित करने वाले E| 
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दयानन्दीय विचारधारा के आलोक में अथर्ववेद के मणिसूक्तों का स्वारस्य 


Sto दिनेशचद्र शास्त्री' 
कौशिक सूत्र, नैदानसूत्र, नक्षत्रकल्प, अथर्वपरिशिष्ट एवं सम्बन्धित अनुक्रमणिकाओं का अनुगमन कर 
कर्मकाण्डपरक वैनियोगिक भाष्य करने वाले आचार्य सायण आदि ने अथर्ववेद के कुछ प्रकरणों को जादू-टोनों 
(Amulet) का पिटारा बना दिया है। वेदों के अप्रतिम भाष्यकार स्वामी दयानन्द सरस्वती ने ईश्वरीय ज्ञान वेद को 
दूषित करने वाली इस प्रकार की सब कुत्सित बातों का पुरजोर विरोध किया। इनके वेदभाष्यों ओर वेद संबन्धी 
सत्साहित्य से उचित आर्ष दृष्टि और प्रेरणा प्राप्त कर, अनुयायी अनेक वेदभाष्यकारो जैसे पं. क्षेमकरणदास त्रिवेदी, पं. 
जयदेव शर्मा विद्यालंकार, पं. बुद्धदेव विद्यालंकार, प्रो. विश्वनाथ वेदोपाध्याय एवं स्वामी सत्यप्रकाश सरस्वती आदि ने 
अपने-अपने अथर्वभाष्यों में यह दिखाने का प्रयास किया है कि ये सब बातें वेद में नहीं हं, प्रत्युत थोप दी गयी हैं। 
यहाँ हम अथर्ववेद के कुछ सूक्तों और मन्त्रों पर स्वामी दयानन्द की विचारधारा के आलोक में लिखे गये भाषा-भाष्यों 
के अनुसार विचार करके यह दिखाने का प्रयास करेंगे कि किस प्रकार ये सब बातें वेद के अपने (स्वारस्य) के सर्वदा 
विपरीत हैं। 
अथर्ववेद की शौनक संहिता में अनेक ऐसे सूक्त हैं जिन्हें मणि सूक्त कहा जाता है, जैसे कि 
पर्णमणि अथर्व. ३.५ 










अभीवर्तमणि अथर्व. १.२९ 




















५. | शङ्खमणि अथर्व. ४.१० प्रतिसरमणि अथर्व. ८.५ | 


वरणमणि अथर्व. १०.३ 


औदुम्बरमणि अथर्व. १९.३१ 





अश्वत्थमणि अथर्व. ३.६ 







वैयाघ्रमणि अथर्व. ८.७ फालमणि अथर्व. १०.६ 


१०. | दर्भमणि अथर्व. १९.२८- शतवारमणि अथर्व. 





३०, ३२-३३ १९.३६ 








। १३. | अस्तृतमणि अथर्व. १९.४६ ; 

सायणादि बैनियोगिक भाष्यकारों के अनुसार उपर्युक्त मणिसूक्तो में वर्णित पदार्थों को उस aie में वर्णित 

मन्त्रपाठ पूर्वक छोटे-छोटे खण्डों के रूप में शरीर के किसी अंग पर बाँधकर अथवा किसी अन्य प्रकार से प्रयोग में 

लाकर अभीष्ट फल की प्राप्ति के लिए तथा अनिष्ट के निवारण के लिए जादू- टोने के रूप में प्रयुक्त किया जाता है। ॥ 
क्रियाकलाप से अन्धविश्वास की बू (गन्ध) आती है। यह सब 'मणि शब्द के अर्थ को ठीक से तास तथा म 

के आशय को भी ठीक से न समझ सके के कारण किया जाता है। ध्यान से देखने पर ऐसे मन्त्रों का कुछ अन्य ही 











१. रीडर, वेदविभाग, गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय, oo है। कुछ ऐसे भी सूक्त हे जिनमें पूरे सूक्त में कहीं भी 
२. इनमें से अधिकांश ऐसे सूक्त हैं जिनमें मणि शब्द पी ३ जैसे- 
इस शब्द्‌ बिसय फिर भी आचार्य सायण ने मणि सूक्त के रूप में स्वीकार किया है, जैसे- अश्वत्थमणि (अथर्व. 
३.६) शकलमणि (१.२९) आदि। 
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१३० गुरुकुल -शोध भारती 


आशय सामने आता है। 'मणि' शब्द ओर 'रत्न' शब्द किसी भी अत्यन्त उपयोगी और मूल्यवान्‌ वस्तु को कहा जाता 
हे।' इसी अर्थ में अथर्ववेद में 'मणि' शब्द का प्रयोग हुआ है। इसलिए बोलचाल की भाषा में पुरुष के वीर्य को भी 
“मणि' कहा जाता है, क्योंकि स्वास्थ्य आदि की दशा तथा वंशबृद्धि के लिए वीर्य से बढ़कर और कोई उपयोगी और 
श्रेष्ठ वस्तु नहीं है। व्यावहारिक भाषा में इसी कारण किसी प्रतिष्ठित पण्डित या महान्‌ कवि आदि को कविशिरोमणि, 
afaa और पण्डित शिरोमणि और पण्डित रत्न आदि शब्दों से सम्मानित किया जाता हे । इन मणिसूक्तों में जिस पदार्थ 
का वर्णन है, वह पदार्थ अपने प्रयोजन को पूरा करने की दृष्टि से अत्यन्त उपयोगी ओर मूल्यवान्‌ होता है, इसीलिये उसे 
'मणि' कह दिया जाता er मन्त्रों में कहीं कहीं 'मणि' से बांधने का उल्लेख भी आता हे। मन्त्र क इस कथन का 
भाव उसे किसी ताबीज की भाँति बाँधन का नहीं होना चाहिए! उसे भली- भाँति अपने वश में करना, उससे उपयोग 
लेना, उसका सेवन करना आदि भाव लेना चाहिए। क्योंकि बन्धन केवल धागे आदि द्वारा ही नहीं होता। योगदर्शन के 
' देशबश्ः चित्तस्य धारणा’ (३.१) सूत्र में नासिकाग्र आदि में चित्त को बाँधने का भी कथन हुआ है। धारणा योगाङ्ग 
है। इसी प्रकार मणिसूक्तो में बध्नामि, बध्नात्‌ आदि पदों का अर्थ भी यथोचित ही करना चाहिए। अथर्ववेदीय मणिसृक्त 
काव्यमयी आलंकारिक भाषा में लिखे गये हैं, ओर उसी रूप में इन मन्त्रों के बाँधने आदि शब्दों का लोक प्रसिद्ध 
साधारण अर्थ न लकर उनका अन्तरनिहित तात्पर्यार्थ ही देखना चाहिए, पं. श्रीपाद दामोदर सातवलेकर ने इन धागा, 
ताबीज आदि के जादू टोने के रूप में बाँधने को केवल विश्वास की चीज मानते हुए लिखा है कि यह केवल भावना की 
कल्पना है। डॉ. कपिल देव द्विवेदी के अनुसार ' अथर्ववेद में मणि के पीछे यह भावना छिपी हुई है कि प्रत्येक वृक्ष में 
कुछ गुण होते हे) वे गुण उसकी शाखा और पत्तों आदि में भी होते हैं। उस वृक्ष के फल आदि के सेवन से जो लाभ 


प्रात हो सकता है वह उसकी शाखा को पास में रखने से भी प्राप्त हो सकता है। इसलिए विशेष वृक्षों के मनके बनाकर 
उन्हें शरीर पर बाँध लेते हैं या उन्हें गले में लटका लेते है 


1 विशेष वृक्ष में होने वाले सभी गुण उनके मनकों या मणियों 
क द्वारा भी प्राप्त किए जा सकते हैं। वृक्ष जिन रोगों आदि को दूर करता है, उसकी मणियां या मनके भी उन रोगों को दूर 
कर सकते है।' 'पुनर्नवा' नामक औषधि के छोटे-छोटे मनके बनाकर उसकी माला गले में 
शरीर को स्पर्श करती रहे तो पीलिया रोग में यह औषधि प्रभावकारी सिद्ध होती है। यह तो हमारा अनुभूत प्रयोग है। 
इसी तरह मणिसूकतोक्त औषधियों के आयुर्वेदिक प्रयोग तरह-तरह से अथर्ववेद में इङ्गित है। उक्त कि 
अनुसार उपर्युक्त मणिसूक्तों को हम दो भागों में विभक्त कर सकते हैं- (१) आयुर्वेदपरक (२) राजनीतिपरक। 


as रूप में इनको हम इस प्रकार प्रदर्शित कर सकते हैं- आयुर्वेद (औषधि) परक मणिसूक्त, राजनीतिपरक 
मणिसूर i 


॥ लल Urine ee ee (nee eae | SE अधर्व, ८५ | MEA अथर्व. ४.१०२. प्रतिसरमणि अथर्व. ८.५ 


इस तरह पहनी जाये कि 








३. जातौ- जातो यदुत्कृष्टं तद्र्लमभिधीयते (मल्लिनाथ) An 


ything best of ki टे 
४. अथर्व. २/४, १५/२ आदि सूक्त। गा (sre) 
५. वेद और उसकी वैज्ञानिकता, आचार्य प्रियत्रत वेदवाचस्पति पृ. ३६० 


६. बध्नामि, बध्नात्‌ आदि पदों का संबन्धित मणिसूक्तो में प्रयोग। 
७. सेवित शङ्खभस्म आदि को शरीर में अनुपान की सहायता से 
८ 
० 


दृढ्बन्ध 
, जंगिडमणि (अथर्व. २/४) का भाषा-भाष्य। rit 


,. अथर्ववेद का TICE RAR ETA ळल)”, Jammmu. Digitized by S3 Foundation USA 
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"ठ शतवारमणि अथर्व. १९.३६२. अभीवर्तमणि अथर्व. ४. वैयाघ्रमणि अथर्व. ८.७.१४४. अस्तृतमणि अथर्व. 


१.२९ १९.४६ 
mee 


a अश्वत्थमणि अथर्व. ३.६५. दभर्माग अथर्व. १९.२८ ६. ओदुम्बरमणि अथर्व. १९.३१ 


३०, ३९ २२ 





उपर्थुक्त मणिसुक्तो में से ' वरण', ' फाल', Sigs’ और ' अश्रत्थ' मणियों की उभयविध व्याख्या हो सकती 
है। एसा हमारे अध्ययन से ज्ञात हुआ > आचार्य प्रियत्रत वेद वाचस्पति ने अपने ग्रन्थ वेद और उसकी वैज्ञानिकता' के 
पृ. ३६६ पर लिखा है कि गम्भीर अध्ययन, मनन, चिन्तन, अनुसन्धान करने पर तथा आयुर्वेद के ग्रन्थों से सहायता लने 


पर प्राय: सभी मणिसूक्तों की किसी न किसी ओषधि परक सुन्दर व्याख्या हो सकती है' यह कथन कुछ सत्य प्रतीत 


नहीं होता। क्योंकि आर्यभाषा- भाष्यों के अनुसार तो उपर्यक्त १३ मणिसृक्तो में से आधे से अधिक राजनीतिपरक 





व्याख्यात हैं। फिर आचार्य प्रियव्रत का कथन कैसे सत्य माना जा सकता है? उपर्युक्त दो वर्गों में विभक्त मणिसूक्तों का 
स्वारस्य इस प्रकार हे 


(क) आयुर्वेदपरक मणिसूक्त- 

१. जङ्गिडपणि- इस मणि का वर्णन अथर्ववेद के २.४ तथा १९.३४.३५ इन तीन सूक्तं में प्राप्त होता है। 
अथर्व. २.४ सुक्त के भाष्य की उत्थानिका में जङ्गिडमणि की महिमा बताते हुए आचार्य सायण ने लिखा है कि जो 
व्यक्ति कृत्या (हिंसा) से बचना चाहता हो, अपनी रक्षा करमा चाहता हो तथा विघ्तों की शान्ति चाहता हो, वह जङ्गिड 
पेड से बनी विशेष प्रकार की मणि को शण (सन) के धागे में पिरोकर मणि बाँधने की विधि से इस सूक्त के मन्त्रों को 
पढ़कर बाँध ले! ` 

afge कोई इस प्रकार की मणि नहीं है जिसको सूक्त के मन्त्र पढ़कर बाँधने से वह जादू: टोने के रूप में 
हिंसा आदि विपत्तियों से किसी की रक्षा कर सके। यह एक प्रकार की औषधि ही है। अथर्व. १९.३४.९ मन्त्र न ene 


को भूमि पर उत्पन्न होने वाली वनस्पति कहा गया हैं ज'” अथर्व. १९.३४.९ में ही इसे रोगों का निवारण करने वाली 
औषधि कहा गया है, तथा अथर्व. १९-३५-१ में इसे अषज अर्थात्‌ रोगों की चिकित्सा करन वाली औषधि कहा wA 
Waaraan यी इसे विश्वभेषज अर्थात्‌ अनेक प्रकार के रोगों का निवारण करने वाली 
औषधि बताया गया है। ard २०५.७ मठी मा हे कि जङ्गिङ के साथ शण ( a ) नामक are का aan 
करने से विशेष लाभ होता है। जङ्गिड औषधि जंगलों में प्रास होती हैं sa सन की खेती की जा za है। यह औषधि 
अंगो को गति प्रदान करती हे! किसी रोग या घाव आदि के कारण शरीर के 


रोग-बाधा से शिथिल होकर गतिशून्य 


arti नल कं जामा न 
आत्मरक्षार्थ विश्तशमनार्थ च HATA वृक्षविशेपमणि शणसूत्रप्रोतं कृत्वा संपात्य 
fa’ इति सूत्रम्‌ (कौ. ५.६)। तत्र ' sasa इति प्रथमद्वितीयाभ्यां 


न्नहितायां वायव्याख्यायां महाशान्तो जङ्गिडवृक्षनिर्मित 


१०, 'दोर्घायुत्ताय' इति सूक्तेन कृत्यादृणणार्थम २ 


अभिमन्््य बध्नीयात्‌। 'दीर्घायुत्वायेति Fare A र 

(१९.३४ ३५) सुक्ताभ्यां ` वायव्यां वातवात्यायाम' इति (तःक-९२ 

मणि बध्नीयात्‌। हिन 
विय न श्वातयञ्जहि CTT 

११, उग्र इत्‌ ते वनस्पते इद्र ओज्मातमा द! यु =a i paca 

za पा जङ्गिडं ददुः देवा यं चक्र) ee र 

१२. इदस्य नाम गृह्णन्त रूपया डं ददुः ee आधूत कृष्या अत्यो रसेभ्यः॥ २.४.५, बृहते रणाय (२.४.१) 


३. शणव मा जङ्गिडः कताम्‌ 
३. शणश्च मा विल्वा Academy, Jammmu. Digitized by S3 Foundation USA 


१३२ गुरुकुल-शोध- भारती 


किसी स्थान का मांस गल गलकर गिर रहा हो तो (विशरात्‌) यह औषधि उसे भी ठीक करती है। “ इसी मन्त्र में इस 
औषधि को सहसखवीर्य अर्थात्‌ बड़ी भारी गुणकारी शक्तिशाली भी बताया गया है। यह औषधि किसी के द्वारा शरीर को 
काट देने से बने घाव (कृत्या) आदि को भी ठीक कर देती है। इस औषधि के प्रयोग से कन्धों के जकड़ जाने का रोग 
(संस्कन्ध) भी ठीक हो सकता है।” यह औषधि सब प्रकार के अर्थात्‌ अनेक प्रकार के रोगों (अमीवा) को ठीक करती 
है। यह औषधि बल की क्षीणता (बलास), पीठ के रोगों (पृष्ट्यामय) तथा कष्टदायक ज्वर (तक्मा) आदि को भी 
शान्त करने की शक्ति रखती है“ इस सूक्त में जो अराति अर्थात्‌ शत्रुओं को मारने की बात कही है तथा जो राक्षसों 
को मारने की बात“ कही है, उसका तात्पर्य रोगजनक कृमिरूप शत्रुओं से समझना चाहिए। 

अथर्ववेद में जङ्गिडमणि के जो गुण माने गये हैं राजनिघण्टु में भी प्राय: वे ही गुण 'बच' के बताए गए हैं। 
अतः विद्वानों ने जङ्गिङ से वचा' का अभिप्राय लिया है। पं. दामोदर सातवलेकर ने ' अथर्ववेद का सुबोध भाष्य' 
प्रथम भाग, पृ. ३२ पर वचा' और 'जङ्गिङ' की तुलना इस प्रकार की है- 


























वचा के गुण 
वैद्यकग्रथ के शब्द | इस सूक्त (२.४) के शब्द 

। ९. आयुष्या Cols डड सा ल १. दीर्घायुत्वाय (मं.२) आंयूषि 'तारिषत्‌ (मं.६), 
२. रक्षोघ्नी/भूतघ्नी २. रक्षासि सहामहे Gx), | 
तत्तत त अनर | ३.वातघ्नी/उन्मादघ्नी ३. जम्भात्‌ पातु (मं.२) अभिशोचनात्‌ पातु (मं.२) 
| ४. मंगल्या, भद्रा eet |च अस्यिस: (म) दक्षमण:। सहस्री (मर) | ४. अरिष्यन्त: (मं.२) दक्षमणा: | सहस्रवीर्यं (4.2), 
| ५. विजया | ५. अरातिदूषि: (मं.६), 
| ६.अतिसारघ्नी ६. विशरात्‌ (वि-सारात्‌) पातु (मं.२) 

७. शोफध्नी, ज्वरघ्नी, 












७. विश्वभेषजः (मं.३), कफहनी, ग्रंथिहनी 








be अतिबले ने भी अपने ' अथर्ववेद का सुबोध भाष्य' प्रथम भाग में जङ्गिड को औषधि मानते 
हुए जोरदार शब्दों में जादू-टोने का खण्डन करते हुए लिखा है- इस २.४ सूक्त में जो 


ताबीज या धागा डोरा या जादू की चीज नहीं है। यह वास्तविक औषधि पदार्थ है। इसके 
और पृथ्वी के ऊपर होने तथा समुद्र के तल में उत्पन्न होने वाली औषधि वनस्पतियों 
इस औषधि वनस्पतियों की अनुवृत्ति इस सूक्त में है। ये दोनों सूक्त साथ 
. आरोग्य साधन यह विषय समान ही है। इसीलिये यह औषधि का मणि है यह 


' जङ्गिडमणि' का वर्णन है वह 


का वर्णन असंदिग्धरीति आया है, 
-साथ हैं और दोनों का रोग निवारण और 
ह बात स्पष्ट है।................... आजकल जो 





१४. अथर्व. २.४.२ 

१५. वही, १९.३४.५ 
१६. वही, १९.३४.९ 
१७. वही, १९.३४.४ 
१८. वही, १९.३४.९ 


१९. डॉ. कपिल देव द्विवेदी, अथर्ववेद का सांस्कृतिक अध्ययन 
CC-0. JK Sanskrit Academy, Jammmu. Dietai by S3 Foundation USA 


के पूर्व के तृतीय सूक्त में पर्वत 
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धागा, डोरा जादू का पदार्थ है वह केवल विश्वास की चीज है अथवा भावना से उसकी कल्पना है। 


ताबीज, कवच, धागा 
sa जंङ्गिमणि नहीं ह। इसमें औषधियों का सम्बन्ध विशेषरीति से शरीर के साथ होता Si यद्यपि शरीर के अन्दर 
औषधि नहीँ सेवन की जाती तथापि शरीर के ऊपर के स्पर्श से लाभ पहुंचता Ai eee जङ्गिडमणि 


(Disinfectant) स्पर्शजन्य दोष को हटानेवाला होने के कारण यदि वह शरीर पर धारण किया जाय, तो उससे रोग 
दूर होने में शंका ही नहीं हो सकती | इस सूक्त में 'दूषण, दूषि: ' इन शब्दों का प्रयोग विलक्षण अर्थ में हुआ ÈI जैस- 


१. विष्कन्ध दूषण-विष्कन्ध को बिगाड़ने वाला 


२. कृत्यादूषि-कृत्या को दोष लगाने वाला 
३. अरातिदूषि-अराति को दोष लगाने वाला 
सुक्ष्मदृष्टि से देखने पर इस शब्द प्रयोग में यह स्पष्ट दिखाई देता है किं शत्रु में 'दोष उत्पन्न करना' यहाँ सूचित 
किया है। कई कहते हैं कि शत्रु को मारो, काटो या शत्रु का नारा करो। वेद में शत्रु का नाश करने का उपदेश कई बार 
किया है। परन्तु यहाँ दूसरी बात का उपदेश शत्रु को दूर करने के विषय में किया है। शत्रु में दोष उत्पन्न करना, शत्रु में 
कार्यवाही में दोष उत्पन्न करना। जिस समय शत्रु का शीघ्र नाश नहीं होता है उस समय 


हीनता उत्पन्न करना, शत्रु की कार्य 
अनेक उपायों से शत्रु के अन्दर दोषों को बढ़ाने से शत्रु का बल घटता जाता है और अपना बल बढ्ता जाता हैं। यह 


जितना व्यक्तिगत रोगों के विषय में सत्य है उतना ही सामाजिक और राष्ट्रीय शत्रुओं के विषय में भी सत्य है, शत्रु में 
दोष उत्पन्न करने से थोड़े से प्रयत्न से शत्रु का पराभव होता है और अपने लिये विजय प्रात होता है। . 

पं. सातवलेकर के अनुसार इस मणि को धारण करते से जैसे शरीर के रोगादि शत्रुओं की शक्ति में दोष उत्पन्न 
होते हैं उनकी शक्ति क्षीण होती जाती है और अपना बल बढ़ता जाता € वैसी ही राष्ट्र रूपी शरीर के क्षेत्र में भी इस 


मणि से राजनीति के शत्रुदमन विषयक एक बड़े सिद्धान्त का ज्ञान हो सकता है। हमारे मतानुसार इस दृष्टि से सूक्तोक्त 


जङ्गिड के गुणों के आधार पर जङ्गिडमणि का अर्थ योग्य सेनापति भी हो सकता है। 
शङ्खमणि का उल्लेख है। सायणाचार्य ने इस सूक्त क अपने भाष्य की 
उत्थानिका में कौशिक सूत्र ७.६, ७.९ और नक्षत्र कल्प १० और १९ के अनुसार लिखा है किः उपनपन संस्कार के 


पश्चात्‌ बालक की दीर्घायु के लिए शङ्क को इस सूक्त के मन्त्रों से बाँध दे तथा यह भी लिखा है कि बाढ़ आ जाने पर 
जल में डूब जाने आदि का भय उपस्थित होने पर भी रक्षा के लिए शङ्ख को मणि रूप में बम सू क 002 


करके बाँध लेने पर वह भय दूर हो जाता है। sett 

आचार्य सायण द्वारा की गई इस सूक्त के मन्त्रों की इस प्रकार की शर की Ta भरी के व्याख्या 
भी उनकी जङ्गिडमणि आदि की व्याख्याओ की आति नितान्त असंगत है। यदि शङ्ख क बाँधने से और इन ae. पाठ 
करने से आयु लम्बी हो जाती हो तब तो सौ साल तक और उससे अधिक जीने का आसान तरीका हाथ लग जाता है। 


हर कोई ऐसा कर लिया करे और वह कभी भी सौ साल से पहले न मरे। इसी प्रकार बाढ़ के भय सं बचन का भी यह 


` (२) शङ्कमणि- अथर्व. ४.१० सूक्त में श 





शङ्खमणि संपात्य अभिमत्र्य बध्नीयात्‌। तदुक्तं कौशिकेन। 

२०. “वाताञ्जात: ' तेन उपनयनानन्तरम्‌. आयुष्कामस्य माणवकस्य 7 eas 
no : TA ) gee इति वृक्षम्‌' इति (कौ.७.९) “वारुणी जलभये' (न:क.१७) इति विहितायां 
कौ.सू.७.६) प्रका :- मक्षत्रकल्पे। वाताजात इति शङ्कं वारुण्याम्‌' इति (न.क 
वारुण्याख्यायो महाशान्तौ शह्ठुमणिबाधनेपि एतत्‌ सूक्तम्‌। उक्त इति र्ल BGS 
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१३४ गुरुकुल-शोध-भारती 


t 
| 
| 
| 
| 
| 
f 
| 
| 
| 


बड़ा सरल उपाय है। भारत के सब लोग विशेषकर हिन्दू लोग छोटे-छोटे शङ्खों की ऐसी मणियां बाँधकर रखा | 
जिससे देश में. कभी बाढ़ आयेगी ही नहीं। यह सब कोरी गप्पे हैं, जिन्हें वेट पर शे ।. । 
बिल्कुल हास्यास्पद और तुच्छ बनाकर रख दिया है। वस्तुतः तो इस सूक्त में शङ्क का एक गुणकारी औषधि sail 


वेद जैसे महान्‌ ग्रथ ३ 


वर्णन किया गया है और रोगों को चिकित्सा में बहुत उपयोगी होने के कारण उसे मणि कह दिया गया है। a | 
४.१०.३ में शङ्ख को विश्वभेषज अर्थात्‌ अनेक प्रकार के रोगों का निवारण क वाला बतलाया गया है। अथर्व, ४,१६, | 
में इसे 'कृशन:' अर्थात्‌ रोगों को दुर्बल करके दूर करने वाला बताया गया ÈI दूसरे मन्त्र में इसे शरीर को खाड्ग; | 
वाला (अत्रिणः) रोग तथा तञ्जनक कृमिरूप राक्षसों को मारने वाला कहा है। तीसरे मन्त्र में कहा गया है कि शङ्क 
सेवन से अनेक प्रकार के रोग (अमीबा) मस्तक या बुद्धि की दुर्बलता, पागलपन आदि को ( अमतिम्‌) तथा पीड़ा देह | 
रुलानेवाले अन्य रोगों को दूर करने वाला बताया गया है। चौथे मन्त्र में इसके सेवन को आयुवर्धक कहा है। छठे मतर | 
में शङ्ख में हिरण्य (स्वर्ण) तथ सोम जैसे रोगनिवारण गुण बताये गये हे। सूक्त के अन्तिम सातवें मन्त्र में कहा गया 
कि शङ्क के सेवन से १०० वर्ष की दीर्घायु प्राप्त होती है, बल प्राप्त होता है। चिकित्सक लोग शङ्ख को बारीक धसक व 


उसको भस्म बनाकर उसे औषधि के रूप में प्रयोग में लाते हैं। आयुर्वेद के ग्रन्थों में शङ्क भस्म को अनेक रोगों में बह 
उपयोगी बताया गया है। 


शङ्ख यह एक समुद्री कोशस्थ जीव का अस्थिवत्‌ रक्षक है। यह शङ्ख के जीव के साथ बढ़ता है। यह हहे 
तुल्य होता है। यह बात अथर्ववेद के मन्त्र ४.१०.७ में अस्थि शब्द 
बच्चों को पिलाने से उनकी बहुत सी बीमारियां दूर हो जाती 
दृष्टि से बच्चों के गले में we 


के द्वारा स्पष्ट होती है। पानी में शङ्ख को घोलवा 
ह। यह विधि महाराष्ट्र में अधिक प्रचालित है। चिकित्सबा | 
E की मणि बांधने की प्रथा आज भी है। छोटे शङ्क को सोने में जड़कर गले में आभूषण बे 
तुल्य छोटे बच्चों को पहचाने की भी प्रथा है। इससे लाभ देखा गया है। ऐसा डॉ. कपिल देव द्विवेदी ने लिखा है।“ 

पं. विश्वनाथ विद्यालंकार ने अपने अथर्ववेद भाष्य में शङ्खमणि से शङ्कभस्म का अभिप्राय लिया है। वे अध 
४.१०.१ में सह हिरण्यजाः शङ्कुः का अभिप्राय हिरण्य भस्ममिश्रित शङ्खभस्म लिया है। चे लिखते हैं कि अधां 


४.१०.७ म॑ जो अस्थिमय शङ्ख को आयु-वृद्धि आदि का कारण बताया गया है वह संभव नहीं है। यह तभी संभव 
जब इसका अर्थ शङ्खभस्म करें। यह अर्थ समग्र सूक्त के अभिप्राय के 


(३) शतवारमणि- अथर्व. १९.३ 
उत्थानिका में आचार्य सायण ने लिखा है कि 
हो रहा हो, वह इस सूक्त के मन्त्रों को पढ़कर 
अथर्ववेद में शतवारमणि का वर्णन किसी जादू, 


अनुकूल भी है। 
६ सूक्त में शतवारमणि का वर्णन है। इस सूक्त के अपने भाण मै 

जिस व्यक्ति की सन्तानें मर जाती हों और इस प्रकार उसके कुल की 
शतवारमणि को बाँध ले तो उसका यह संकट दूर हो जाता है। यहाँ" 
- टोने भरी मणि के रूप में नहीं किया गया है, प्रत्युत एक बल वीर्य अ 





२१. अधर्ववेद का सांस्कृतिक अध्ययन, पू. ३६८ 


२२. “शतवारो अनीनशत्‌’ इति........ सूक्तम्‌। तेन "संततिं , 

७ ड तिति १ ape संतत्या | 

महाशान्तो शतवारं मणिम्‌ अभिमत्र्य बध्नीयात। सूत्रितं हि। क प्रयुञ्जीत इति (न.क. १७) विहितायां r 
CC-0. JK -Sanskrit Academy, Jammmu. Digitiz ऱातवारो y ईज हनि राडार संतत्याम्‌' इति ( a. १९) 





दयानन्दीय विचारधारा के आलोक में अथर्ववेद के मणिसूक्तो का स्वारस्य १३५ 


के मन्त्रों के अपने भाष्य में शतवार को एक औषधि ही बताया है। सूक्त के प्रथम मन्त्र में कहा गया है कि शतवार 
अपने सामर्थ्य से अनेक यक्ष्म अर्थात्‌ रोगों को तथा रोगों के जनक कृमियों (रक्षांसि) को नष्ट कर देता है। कठिनता से 
झुकाये दबाये अर्थात्‌ नष्ट किये जा सकने वाले रोगों को भी यह औषधि नष्ट कर देती है। तीसरे मन्त्र में कहा गया है 
कि यह औषधि छोटे रोगों को भी दूर करने की शक्ति रखती है। बड़े रोगों के विनाश का भी सामर्थ्य रखती है तथा 
पीड़ा से रोगी को रोता चिल्लाता रखने वाले रोगों को भी नष्ट कर देती है। चौथे मन्त्र में कहा गया है कि 'शतवार' में 
इतनी पुंस्त्व पैदा करने की शक्ति है जो व्यक्ति एक भी सन्तान उत्पन्न न कर सकता हो, वह भी सैकड़ों अर्थात्‌ अनेक 
सन्तानें पैदा कर सकता हैं। यह वीर्य के अनेक प्रकार के दोषों और रोगों को दूर करने की शक्ति रखता है। आचार्य 
सायण ने “शतवार' औषधि के नाम की व्याख्या दो प्रकार से की है- एक तो उन्होंने यह व्याख्या की है कि इसके मूल 
में सैकड़ों अर्थात्‌ अनेक मूल, मोटी जड़ों या कन्द से निकलते हैं, तथा दूसरा अर्थ उन्होंने यह किया है कि इसमें अनेक 
रोगों को रोकने की शक्ति है। पुंस्त्व या वीर्यवर्धक औषधि में यह शक्ति तो होती ही है। पाँचवें मन्त्र में 'शतवार ' को 
हिरण्यशृंग भी कहा है। आचार्य प्रियव्रत वेदवाचस्पति के अनुसार जिसका एक भाव तो यह प्रतीत होता है कि इसके 
कन्द की नोकें स्वर्ण की भाँति चमकदार या उज्ज्वल होती हैं। एक ध्वनि इससे यह भी निकलती है कि इसमें हिरण्य 
अर्थात्‌ सोने जैसे औषधि के गुण हैं और यह रोगों को सींगों की तरह फोड़ डालती है अर्थात्‌ नष्ट कर देती है। इसकी 
यहं ध्वनि भी निकलती है कि स्वर्ण के साथ इसका प्रयोग किया जाये तो यह और भी गुणकारी सिद्ध होगी। ये सब बातें 
परीक्षा करके देखने की हैं। दूसरे मन्त्र में इसको दो सींगों वाला भी बताया गया है। इससे प्रतीत होता है कि इसके कन्द 
में दो सींग या नोकें भी निकलती होंगी। पाँचवे मन्त्र में इस औषधि को ऋषभ भी कहा गया है। ऋषभ का अर्थ साँड 
की भाँति बड़ा शक्तिशाली होता है। इसका भाव यह है कि रोगों के निवारणु में यह औषधि बड़ी शक्तिशाली है। इस 
शब्द का अर्थ साँड़ की भाँति वीर्यसेचन में समर्थ अर्थात्‌ अधिक सन्तामें उत्पन्न करने में समर्थ भी होता है। जो औषधि 
सत्व और वीर्यवर्धक है, उसमें यह गुण तो होता हैं। आयुर्वेद के ग्रन्थों में वाजीकरण या वीर्यवर्धक औषधि के रूप में i 
औषध का नाम क्रषभ कहा भी गया है। 


(४) वैयाघ्रमणि- इस मणि का उल्लेख अथर्व. ८.७.१४ में हुआ है। कौशिक और वैतान सूत्रों के अनुसार 


आचार्य सायण ने इस सूक्त की उत्थानिका में लिखा है कि- यक्ष्मा आदि सकल व्याधियों की चिकित्सा के लिये इस 
सूक्त से दशवृक्षों के टुकड़ों को लाख और सुवर्ण से मढ़ मणि बनाकर गुगल, जामुन, कबीला, खक्‌, ब सिरस, वरण, 


बेल, जङ्गिड z सिपुन, तिनश अरणिका, अश्मयोक्त, तुन्यु और पूतदारु- ये शान्त 
क , कुटक, गृह्य, गलागल, बेत, शिम्बल, सिपुन, 9 ण कती 
वृक्ष कहलाते हे । इनमें से किन्ही भी दश वृक्षों के टुकड़ों से निर्मित मणि शाकलमणि कहलाती है तथा सौत्रामणि याग में 
इस सूक्त के द्वारा औषधियों से खिंचती हुई सुरा का अनुमन्त्रण करें। oe 
अथर्व. ८.७ सूक्त में २८ मन्त्र हैं। जिनमें पाप का फल यक्ष्मा को बताया गया है। इस सूक्त के १४ वें मन्त्र में 
वैयघ्रमणि का वर्णन आया है। मन्त्र इस प्रकार है- 
वैयाघ्रो मणिर्वीरुधां त्रायमाणोऽभिशस्तिपाः। 


; सर्वा रक्षास्यपहन्त्वधि दूरमस्मत्‌॥ : 
a सा = ee र लता आदि में, वैयाप्रःठवैयाप्र वीरुध मणि:ठ सर्वश्रेष्ठ रत्न हि 
त्‌ वीरुधाम्‌-विरोह' स्वभाववाली : 
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त्रायमाण:ठयह मणि पालन करता, अभिशस्तिपा:-तथा रोजजन्य हिंसा से रक्षा करता हे। अमीवा:'*-रोगो > 
रोगकीटाणुओं, तथा सर्वा रक्षासि- सब राक्षसी कर्मो का, अपहन्तु- यह हनन करे अर्थात्‌ हमसे दूर कर दे 


‘gam’ का अर्थ है व्याघ्रवत्‌ रोगों पर आक्रमणकारी-व्याप्र इव वेयाघ्र:।** व्याघ्र का अभिप्राय है कार्य 
आयल का पौधा। are ने स्वार्थ में अण्‌ प्रत्यय मानकर वैयाप्र पद सिद्ध किया हे ओर ' व्याघ्र' को The red Variety 
of the caster-oil माना है। | 

उपर्युक्त सूक्त में व्याघ्र औषधि को मणि कहा है, यह वीरुधो में श्रेष्ठ हे। कास्टर आयल पौधे को मणि इसलिः 
कहते हैं कि बद्ध कोष्ठता (कब्ज) के लिए यह सर्वोत्तम तैल है। रोगों का कारण कब्ज है । कब्ज के ठीक रहने पर गे 
प्रायः नहीं होते। व्याप्रपदघटित अन्य औषधियां भी हैं, यथा व्याप्रपुच्छ, व्यात्रपात्‌ ।* 

उपर्युक्त वर्णन में सायणकृत व्याख्या कहाँ टिकती है? यह स्वयं ही देखा जा सकता है। समस्त रोग पेट बी 
खराबी से पनपते हैं। वेद में 'अमीवा' रोग के कीटाणुओं को कहते हैं। अत: इनको सायण के द्वारा बताये मणिबन्धन 
प्रकार से केसे दूर किया जा सकता हे? इस ८.७ सूक्त में त्राणसंबन्धी, पुरुषजीवनी, बलासरोगनाशक, हृदय 
कल्याणकारी ओर रोगनाशक पीपल, दर्भ आदि औषधियों का वर्णन किया गया है। इसी क्रम में वैयाघ्र औषधि का भी 
अत्यन्त उपयोगी मणिरूप में वर्णन आया है। मनुष्यों को उचित है कि इसका यथोचित प्रयोग करें। यह ध्यातव्य है कि 


IS ‘ वैयाघ्र n N A à औषधियों ७०६ A A 
इस सूक्त में केवल 'वैयाप्र' के साथ ही मणि पद का प्रयोग हुआ है, अन्य यो के साथ नहीं। यह इसकी 
महता को siga करता है। 





(४) अश्वत्यमणि- सायण आचार्य के अनुसार ' अश्वत्थमणि' का वर्णन अथर्व. ३.६ में आता है। यद्यपि मनो 
में कहीं भी “मणि शब्द' का उल्लेख नहीं हुआ हे। भाष्यकारो ने इस सूक्त का देवता ' वानस्पत्याश्वत्य' लिखा al 
आचार्य सायण ने इस सूक्त की उत्थानिका में लिखा है- अभिचारकर्म में इस सूक्त द्वारा खैर में उगे पीपल की मणि का 
सम्पातन और अभिमन्त्रण करके बाँधे तथा इङ्गिडालंकृत पाशों को इससे संपातित और अभिमन्त्रित कर शत्रु के मर्म में 
बाँचे । तथा इसी सूक्त से पूर्ववत्‌ पाशां को अभिमन्त्रित कर 'तेऽधराज्ज:' इस सातवीं ऋचा से नदी के प्रवाह में फेंक 
देवे। इसी प्रकार पहिले के समान अभिमन्त्रित पाशों को आठवीं ऋचा से प्रेरित करे। तथा अभिचरित और अभिचर्यमाए 
के लिये विहित महाशान्ति के मणिबन्धन में भी यह सूक्त पढ़ा जाता हे। 

उपर्युक्त सूक्त में आठ मन्त्र हैं। जिनमें ' पुमान्‌ पुंसः?“ 
दृष्टान्त रूप मं हुआ है। दूसरे मन्त्र में उपमान -अश्वत्थ और उपमेय 
विनाशक हैं। इस अर्थ में इन्द्र है विद्युत्‌, मित्र है सूर्य, वरुण हे 
वह इनके साथ स्नेह करता है। उपमेय-पुमान्‌ राष्ट्रिय शत्रुओं 


, दार्शन्त (उपमेय) का वर्णन ' अश्वत्थः खदिरात्‌ * | 
पेय-पुमान्‌ दोनों का वर्णन है। अश्नत्थ रोग शत्रुओं की | 
मेघ। इन तीन की सहायता द्वारा अश्वत्थ बढ़ता है, अतः | 
का विनाश करता है। इस अर्थ में इन्द्र है सम्राट्‌, मि | 


a 





२३. अम्‌ रोगे (चुरादि:) इति प्रो, विश्वनाथ वेदभाष्ये। 

२४, प्रो. विश्वनाथ विद्यालंकार कृत अथर्वभाष्य। 

२५. वही, पृ. २६९ 

२६. व्याघ्र एव वैयाप्रः (स्वार्थेऽण्‌) आप्टे कोश 

२७. चद्रराज भण्डारी, वनौषधि चद्रोदय। 

5 अ सशील प्र (पो विश्वनाथ) eg by S3 Foundation USA 





दयानन्दीय विचारधारा के आलोक में अथर्ववेद के मणिसूक्तो का स्वारस्य १३७ 


मित्र राजा, तथा वरुण है माण्डलिक राजा। अन्तिम मन्त्र में ' वृक्षस्य शाखयाश्चत्यस्य नुदामहे' द्वारा यह ज्ञात होता हे 
कि ' अश्रत्थ' प्रकरण द्वारा वृक्ष ही है। 'नुदामहे' द्वारा ज्ञात होता हे कि शत्रुओं को धकेलने वाले बहुत हैं। ये प्रजाएँ हैं। 
जब समग्र प्रजा मिलकर “राष्ट्रिय शत्रु- स्वकीय राजा' को राष्ट्र से धकेलने के लिए तत्पर हो जाए तो वह वृक्षों की 
शाखाओं के प्रहारो द्वारा ही शत्रु -राजा को अपने राष्ट्र से धकेल सकती है, किसी उग्र शत्रास्त्र की आवश्यकता नहीं होती, 
इसे मन्त्र में दर्शाया हे । 

पं. सातवलेकर ने भी इस सूक्त की ' अश्वत्थ की अन्योक्ति' नाम से व्याख्या की है। वे लिखते हँ यह सूक्त 
अश्वत्थ की अन्योक्ति है। एक का प्रत्यक्ष उल्लेख करके दूसरे के ही विषय में कहने का नाम अन्योक्ति है। इसी प्रकार 
यहाँ अश्वत्थ वृक्ष का वर्णन करते हुए वीर पुरुष का वर्णन किया ह!” 


(ख) राजनीतिपरक मणिसूक्त 

(१) पर्णमणि- राजनीतिपरक मणिसूक्तो में पहले पर्णमणि (अथर्व. ३.५) सूक्त को लेते हँ। इस सूक्त की 
उत्थानिका में अपने भाष्य में विनियोगकारों और अनुक्रमणिकाकारो का अनुसरण करते हुए आचार्य सायण ने लिखा है- 
जो व्यक्ति तेज, बल, आयु और धन आदि को प्राप्त करना चाहता है, वह पर्ण अर्थात्‌ ढाक के वृक्ष की बनी हुई मणि को 
त्रयोदशी के दिन दही और शहद में भिगोकर तीन दिन रखे और चौथे दिन निकालकर उस मणि को इस सूक्त के मन्त्रों 
का पाठ करके बाँध a आचार्य प्रियत्रत वेदवाचस्पति के अनुसार आचार्य सायण ने इस सूक्त की उत्थानिका में यह 
भी लिखा हे** कि यदि किसी राजा का राज्य किसी शत्रु ने छीन लिया हो तो वह काम्पील नामक वृक्ष की टहनियों से, 
जो वृक्ष की पहले कटी हुई शाखाओं के स्थान पर पुन: उगी हों, आग जलाकर उस पर ऐसे चावलों को पकाकर जो कि 
खेत कटने के बाद पुराने धान की जड़ों से पुन: निकले हुए यौधों से प्राप्त किये गये हों, इस सूक्त के मन्त्रों को बोलकर 
खाये तो उसे पुन: उसका राज्य प्राप्त हो जायेगा।'* यों सायणाचार्य ने धनादि की प्राप्ति के लिये इस वाक्य में जो ' आदि' 
शब्द का प्रयोग किया है, उससे भी पर्णमणि की महिमा से छिन गये राज्य की प्राप्ति की बात समाविष्ट ही है, क्योंकि 
सूक्त के मन्तरों में भी पर्ण से क्षत्र और राष्ट्र के अभीवर्ग द्वारा राज्य प्राप्ति की प्रार्थना की गई है। आचार्य सायाण द्वारा कृत 
“पर्णमणि' शब्द का अर्थ इस प्रकार की जादू भरी ढाक की बनी विशेष प्रकार की मणि करना बुद्धिसंगत नहीं है। यदि 
सायण का अर्थ ठीक मान लिया जाये तो कोई भी राष्ट्र अपनी स्वतन्त्रता खोकर पराधीन नहीं हो सकता। उस राष्ट्र की 
जनता वासित मणि को बाँध लिया करे और दही शहद को खा लिया करे, तथा उक्त वासित की गई लकड़ियों पर 
वासित चावलों को भी पकाकर खा लिया करे। स्वतन्त्रता न छिनने और पराधीन न होने का यह बड़ा आसान नुस्खा है। 
भारत के बाहर के लोगों को तो वेद का ज्ञान नहीं है। उनकी बात जाने भी दें, तो भारतवर्ष के आर्यो (हिन्दुओं) को तो 





२९. प्रो. विश्वनाथ विद्यालंकार कृत निम्न मन्त्र का भाष्य- तानश्वत्थ निः शृणीहि शत्रून्‌ वैबाधदोधतः | इद्रेण वृत्रघ्ना मेदी मित्रेण 


वरुणेन च। ११ अथर्व. ३.६.२ 


३०. अथर्ववेद का सुबोधभाष्य, प्रथम भाग, पृ. ३० 
३१. ' आयमगन्‌ पर्णमणिः ' इत्यनेन सूक्तेन तेजोबलायुर्धनादिपुष्टये पलाशवृक्षमणि वासितं कृत्वा संपात्य अभिमत्र्य बध्नीयात्‌। तथा 


च सूत्रम्‌। आयमगन्‌ (३.५) अयं प्रतिसरः (८.५) अयं मे वरुणः (१०.३) अरातीयो (१०.६) इति मन्त्रोक्तान्‌ वासितान्‌ 


बध्नाति। इति (कौ. ३.२)। उक्तवासित शब्दार्थ। 
३२. मूल सायण भाष्य में नहीं है। 
३३. वेदों की बेज्ञानिकता, BEARS कह: Jammmu. Digitized by 53 Foundation USA 
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कभी पराधीन न होना चाहिए था। यहाँ तो सदा से वेद पढ़ा-पढ़ाया जाता रहा है। फिर भी, शत्रु को भगाने और स्वतन्र 
होने का इतना सरल नुस्खा प्राप्त होने पर भी भारत के लोग शताब्दियों तक पराधीन क्यों रहे ? इसलिये सायण आदि का 
किया हुआ ' पर्णमणि' सूक्त का यह अर्थ सही और मानने योग्य नहीं है। 

वेदोपाध्याय प्रो. विश्वनाथ विद्यालंकार ने ' पर्णमणि' शब्द से पालकसेनापति रत्न-सेनाध्यक्ष, जो कि राष्ट्र का 
पालक पुरुषरत्न है' यह अभिप्राय लिया है एवं तदनुसार ही पूरे सूक्त की संगति लगायी ह। परन्तु आचार्य प्रियत्रत 
वेदवाचस्पति ने ' वेदों के राजनीतिक सिद्धान्त' नामक अपने बृहद्‌ ग्रन्थ के प्रथम भाग के “पर्णमणि' नामक नोवें 
अध्याय में इस सूक्त की बहुत विस्तृत व्याख्या की है। जिसमें आचार्यश्री ने पर्णमणि का अर्थ चुनाव के लिए मतदाताओं 
द्वारा अभ्यर्थी का नाम लेकर डाला जानेवाला पत्र अर्थात्‌ मतपत्र (8010 Paper) किया है। मत या बोट माँगने 
वाले के लिए मतपत्र से बढ़कर और कोई कीमती वस्तु नहीं हो सकती। उसके लिए तो वह मणिरूप है। इसीलिए सूक्त 
में मतपत्र को 'पर्णमणि' कहा गया है। ' पर्ण' और 'मणि' इन दो शब्दों के योग से पर्णमणि शब्द बना हे। पर्ण का अर्थ 
होता है कागज और मणि का अर्थ जैसा हम ऊपर लिख चुके हैं, अत्यन्त उपयोगी और मूल्यवान्‌ वस्तु होता है। अत: 
“पर्णमणि' का अर्थ होगा "एक बहुमूल्य पत्र '। प्रजातन्त्र में इस मतपत्र द्वारा ही राजा का चुनाव होता है। अतः यह 
बलशाली है। राष्ट्र के ही वर्ग द्वारा इसका उपयोग होता है। आचार्य प्रियव्रत द्वारा निर्दिष्ट इस अर्थ की संगति अथर्ववेद के 
इस उपर्युक्त सूक्त पर सटीक घटती है, क्योंकि इसके दूसरे, तीसरे, छठे और सातवें मन्त्रो में स्पष्ट रूप से एक अभ्यर्थी 
द्वारा राष्ट्र प्राप्ति को अर्थात्‌ उसका राष्ट्रपति चुने जाने की प्रार्थना काव्यंमय शैली में पर्ण से की जाती हे ये मन्त्र स्पष्ट 
रूप से सूक्त के मुख्य आशय को व्यक्त कर रहे हैं। 

(२) प्रतिसरमणि- अथर्ववेद ८.५ में प्रतिसरमणि का उल्लेख मिलता है। इस सूक्त की उत्थानिका में आचार्य 
सायण ने तथाकथित विनियोगों के आधार पर लिखा है कि- अयं प्रतिसर:' (अथर्व. ८.५) आदि दो सूक्त अर्थसूक्त 
कहलाते हैं, इस अर्थसूक्त का अभिलषित प्रयोजन को सिद्ध करने के लिए प्रयोग किया जाता है। इस अर्थसूक्त से दही 
और शहद में तीन रात बसाई हुई तिलकमणि को संपातित और अभिमन्त्रित करके बाँधे। इन सूक्तों का 
कृत्याप्रतिहरणगण में भी पाठ है। अत एवं इसका शान्तिजल के अभिमन्त्रण आदि में विनियोग होता है। रौद्री नामक 
महाशान्ति के तिलकबन्धन में भी इस सूक्त का विनियोग किया जाता है। पिष्ट रात्री विधान के प्रतिसर बन्धन में भी इस 
सूक्त का पाठ है जिसमें कि रक्षासूत्र को बाँधा जाता a 

आचार्य ae ने उक्त सूक्त के प्रथम जद के भाष्य में इस मणि को तिलकवृक्ष से निर्मित माना है- 'अयं 
tet wens 
पठित है, वे काष्ठ निर्मित मणि के सम्बन्ध में नहीं। क्योंकि a oan सुमङ्गल, सहस्वान्‌, वाणी आदि विशेषण 

ae क ; षणों के अनुरूप विशेष्य व्यक्ति या वस्तु न हो, ती 
विशेषण गप्प ही होंगे। तीसरे मन्त्र में कहा है कि सेनाध्यक्ष रूपी पुरुष रल द्वारा qa) का 
हनन किया। क्या यह मन्तरक्त वर्णन ERER मणि द्वार सम्भव 5 द्वारा Ss) ने शत्रुदल (वृ ह 
'खाक्त्यमणि' वस्तुत: हे खक्‌ (सन्‌) अर्थात्‌ माला द्वारा ae म्भव है ? चतुर्थ मन्त्र में इस मणि को ' स्राक्त्य:' कहा है| 
त्कार योग्य विजयी सेनाध्यक्षरूपी पुरुषरत्न। इसके सम्बन्ध 


f 





३४. मयि क्षत्रं पर्णमणे मयि धारयताद्‌ रयिम्‌। अहं राष्ट्रस्याभीवर्गे 


| र गे निजो Fh Oar 

'मणिम्‌। eu si सहायुषा देवा ददतु भर्तवे॥३॥ ये धीवानो aa. en T a 
ण्वभि जनात्‌! 1६ ॥एफे जातेः अमछ्ला TORRY Dig i उन i oundation Àl उप न्‌ पण ul 

z a He पर्ण महा त्वं सर्वान्‌ कृण्वभितो जनान्‌॥७॥ 








दयानन्दीय विचारधारा के आलोक में अथर्ववेद के मणिसूक्तो का स्वारस्य १३९ 


में ही प्रस्तुत सूक्तोक्त वर्णन उपपन्न हो सकते हैं। 'ख्राक्त्य' का वर्णन “खक्त्य' द्वारा अथर्व २.११.२ में भी हुआ है। 
स्वार्थ में अणू प्रत्यय के योग से क्त्य से स्राक्त्य पद निष्पन्न हुआ है। आचार्य सायण ने यहाँ- (अथर्व. २.११.२) भी 
इसे तिलक वृक्ष द्वारा निर्मित कहा है। यथा- ' स्रक्तिस्तिलकवृक्षः तत्र भव स्रक्त्यः'। अथर्व. २.११.४ में '्रक्त्य' को 
“सूरि' कहा है। सूरिः का अर्थ सायण ने 'अभिदा' अर्थात्‌ ज्ञानी किया है। क्या काष्ठनिर्मित या फलरूप वस्तु ज्ञानी हो 
“सकती है ? अथर्व. ८.५ के मन्त्र सात और आठ में भी क्रमश: 'स्राक्त्यं मणि’, “स्राक्त्येन मणिना' पदों का प्रयोग 
हुआ है। जिनका अर्थ “सत्कार योग्य पुरुषरत्न ( सेनाध्यक्ष) ' और ' सत्कार योग्य पुरुषरत्न सेनाध्यक्ष द्वारा' होता है। 
मन्त्र ग्यारह में इस मणि को ' उत्तम ओषधीनाम्‌' और ' व्याघ्रः श्वपदाम्‌ इव' कहा है। ओषधियों के दो प्रयोजन होते हैं 
रोगी के दोषों अर्थात्‌ रोगों को दूर करना और उसके शरीर का संवर्धन करना। राष्ट्र के भी दो प्रयोजन हैं, राष्ट्र शरीर के 
रोगों को दूर करना और राष्ट्र शरीर का संवर्धन करना। राष्ट्र शरीर के रोग हैं चोरी, डकैती, लूटमार, व्यभिचार, विप्लव 
तथा उपद्रव आदि। राजा सेनाध्यक्ष की सहायता से इन रोगों को दूर करता है। अतः उसे ' उत्तम ओषधीनाम्‌? कहा है। 
और अवशिष्ट मन्त्रियो की सहायता से व्यापार, उद्योग, कृषि आदि द्वारा राष्ट्र का संवर्धन करता है। इनसे अतिरिक्त एक 
राजनैतिक रोग है. ' पर राष्ट्र द्वारा आक्रमण' एतदर्थ राजा सेनाध्यक्ष को व्याघ्र से उपमित करता हे (व्याघ्र: श्रपदामिव)। 
क्या ये वर्णन आचार्य सायण द्वारा इङ्गित काष्टनिर्मित मणि में उपपन्न हो सकते हँ? यह विचारणीय बात है। मन्त्र बीस 
में इसका एक विशेषण 'देवमणि' भी आया हे। इसका अर्थ होता है दिव्यगुणी मणि अर्थात्‌ पुरुषरत्न सेनाध्यक्ष। जो कि 
चेतन पुरुष में ही सार्थक बैठता हे, अचेतन काष्ठ में नहीं। मन्त्र २० में ' अस्मिनिनद्रो निदधातु PUT’ और मन्त्र २१ में 
‘sat बध्नातु ते मणिम्‌? कहा गया है। जिनके अर्थ होते हैं- हे राजा (इन्द्र) इस मणिरूप सेनाध्यक्ष में बल और धन 
(नृम्णम्‌) निधिरूप में स्थापित करें।' हे राष्ट्र के राजन्‌! सम्राट्‌ (इन्द्र) तेरी रक्षा के लिए तेरे साथ पुरुषरत्न सेनाध्यक्ष 
को सुदृढ़ करें।' क्या ये दोनों अर्थ विनियोगों पर आधारित सायण कृत ' काष्ठनिर्मित मणि' में घट सकते हैं ? 

(३) अभीवर्तमणि- अथर्ववेद १.२९ में इस मणि का उल्लेख मिलता है। इस सूक्त की उत्थानिका में आचार्य 
सायण ने लिखा है कि इसका माहेन्द्री महाशान्ति में और इस सूक्त की प्रथम चार ऋचाओं का शतरुमर्दित राष्ट्र की वृद्धि 
के लिए विनियोग होता है। लोहा, शीशा, चाँदी और तांबा मढ़ी हुई स्वर्ण की नाभि को त्रयोदशी से तीन दिन दही और 


` 


मधु से पूर्ण पात्र में रखे फिर उसे धागे में पिरोकर कुशा पर रखकर उसके लिए यज्ञ करे और बाद में उसे अभीवर्त और 
उत्तमा से बाँधे !” 

आचार्य सायण ने ' अभीवर्तमणि' का अर्थ- * चक्रनेमिनिर्मितमणि' किया है। सायण भाष्य के अनुसार इसके 
धारण करने से इन्द्र विजयी हुआ और उसकी वृद्धि हुई इसके धारण करने से राष्ट्रिय शक्ति की वृद्धि होती है। यह शत्रुओं 
को नष्ट करती है। आक्रमणकारियों को तिरस्कृत करती ह और राष्ट्र की अभिवृद्धि करती है। सूर्य और चद्रमा 
अभीवर्तमणि को पुष्ट करते हैं। इसको धारण करनेवाला सभी प्राणियों का सहयोग प्राप्त करता हे। और इसका तेज सूर्य 
की तरह बढ़ता है और वह सभी शत्रुओं को नष्ट करने में समर्थ होता है। 

स्वामी दयानन्द की विचारधारा में अभीवर्त' का अर्थ होता है परराष्ट्र या शत्रु के सम्मुख (प्रवृत्त) होने 
अभिवर्तति अनेन इति अभीवर्त सेनाधिपति:। उक्त सूक्त के मन्त्र दो में 
अभीवर्त सेनाधिपति वह होता है जो विद्रोही प्रजाजनों को, 


वाला मणिरूप पुरुषरत्न सेनाधिपति। 
' अभिवृत्य' पद आया है जिसका. अर्थ होता है ' घेरकर । 


s 
G 





३५. अथर्व. १.२९ पर सायण भावय। 
~ ईतनलेकार कृत भाष्य, पृ. ५६-५८ 
३६. वही १.२९.१ पर Wee Sa Nedemy, Jammmu. Digitized by 53 Foundation USA 


१४० गुरुकुल-शोध- भारती 


राज्यकर न देने वालों को और दुष्ट कर्म (युद्ध) करने की इच्छा करने वालों के अभिवृत्य- घेरकर निजपादाधीन का 
लेता हो। मन्त्र ३ और ५ में अभीवर्त के लिए ' सपलक्षयण:' 'शत्रुहा' और 'सपलहा' विशेषण आये हैं जो कि ऐसे 
पुरुषरत्न मणिरूप सेनाधिपति पर ही घट सकते है ' चक्रनेमिनिर्मित मणि' पर नहीं। सपत्नों (शत्रुओं) का क्षय करे 
वाले ऐसे सेनाधिपति के साथ ही राष्ट्रोत्रति के लिए राजा दृढ्बन्धन की अभिलाषा करता हे- 'राष्ट्राय मह्यो बध्यतां 
सपलेभ्य: पराभुवे'। 

पं. दामोदर सातवलेकर ने अभीवर्त का अर्थ 'शत्रु' को घेरनेवाला किया हे। वे इस अभीवर्तमणि को 
राजदण्ड, छत्र, चामर आदि की तरह एक राजचिह मानते हैं, जिसको धारण करने के समय उक्त सूक्त को बोला जाता 
है। वे लिखते हें. छत्र, चामर, राजदण्ड आदि चिह्नों के धारण करने से जनता पर कुछ विशेष प्रभाव पड़ता है। और 
उस प्रभाव के कारण राजा के इर्द गिर्द शक्ति केन्द्रीभूत हो जाती हे। यद्यपि इस प्रत्येक चिह्न में कोई विशेष शक्ति नहीं 
होती, तथापि राजचिह्न धारण करने वाले साधारण सिपाही में भी अन्य सामान्य जनों की अपेक्षा कुछ विशेष शक्ति होने 
का अनुभव हर एक करता हे। इसी प्रकार उक्त चिहों के कारण अमूर्त राजशासन का एक विशेष प्रभाव जनता पर 
पड़ता है। जिस कारण राजा शक्तियों का केन्द्र बनता है। जिस समय अपने चिह्नों से और सम्पूर्ण ठाठ से राजा जाता है 
उस समय उसका बड़ा भारी प्रभाव सामान्य जनता पर पड़ता है, इसी कारण राजा में शक्ति इकट्ठा होती है। इस सूक्त के 
चतुर्थ मन्त्र (अभीवर्तो०) में यह मणि ही शत्रुनाश करने वाला, प्रभाव बढ़ाने वाला, राष्ट्रहित साधने वाला है' इत्यादि 
कहा है। उसका भाव उक्त प्रकार ही समझना योग्य है। सिपाही की शक्ति उसके fai से ही उसमें आती है और यह 
शक्ति वास्तविक नहीं प्रत्युत एक विशेष भावना से ही उत्पन्न होती है। सम्पूर्ण राजचिह्नों की शक्ति इसी प्रकार 
भावनात्मक है।* 

(४) अस्तृतमणि- इस मणि का उल्लेख अथर्व. १९.४६ में हुआ है। मारुद्णी महाशान्ति में इसके प्रयोग को 
इङ्गित करते हुए आचार्य सायण ने इस सूक्त की उत्थानिका में लिखा है- प्रजापतिष्टा' इस सूक्त से बलकाम की 
मारुद्रणी शान्ति को करे। इस महाशान्ति में अस्तृतानामक मणि को अभिमन्त्रित करके बाँधे। इस १९.४६ सूक्त में 
अस्तृतानामक मणि की स्तुति की गई है। प्रथम मन्त्र के भाष्य में सायण ने लिखा है- अत्र सूक्ते अस्तृतताख्यो मणिः 
स्तूयते। 'अस्तृतस्त्वाभिरक्षतु' इति चरमपादे सर्वत्र युष्पच्छब्देन अस्तृतमणिधारक: पुरुषो$भिधीयते। प्रजापतिः प्रजानां 
पालकः सर्व जगद्विधाता देवः: प्रथमम्‌ सृष्ट्यादौ मणिधारकेभ्य: पूर्व वा अस्तृतम्‌ परैरबाधितम्‌ एतत्संज्ञकं त्वा त्वा 
बष्नात्‌ लायास त्रिवृन्मणिरेव वा अतिशयितप्रभावत्वाद्‌ अस्तृतसंज्ञया उच्यते। 'अस्तृतस्त्वाभिरक्षतु’ यह टेक प्रत्येक 
CE EE 
TRC RTE पह एक नाम अस्तृतमणि भी है। सायण लिखते 

तुझ दूसरों से अबाधित मणि को दूसरों को दबाने की 


शक्ति पाने के लिए धारण किया था। हे मणिधारक पुरुष! ऐसी मणि को मै पुरोहित, आयु, वर्च, ओज और बल प्रात 
करने के लिए तेरे बांधता हूँ, यह अस्तृतमणि तेरी रक्षा करे |“ 


दयानन्दीय विचारधारा के अनुसार यहाँ तीन का वर्णन प्रतीत 


` होता है। प्रजापति का अस्तृत का और बाँधने 
वाले का। प्रजापति-माण्डलिक राजा प्रतीत होता है। प्रजापति के a का अस्तृत 


ज्य में दो शासन संस्थाएँ होती हैँ- सभा और 





३७. अथर्ववेद का सुबोध भाष्य, प्रथम भाग, पृ. ८९ 


३८. अथर्ववेद संहिहा, सह TET A सहित, Tinna] नोड YP USA 
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समिति। सभा तो लोकसभा है, और समिति हे-राज्यसभा अर्थात्‌ मुख्य मुख्य प्रभावशाली व्यक्तियाँ की सभा। यथा- 
सभा च मा समितिश्वावतां प्रजापतेर्दुहितरौ संविदाने। येन संगच्छा उप मा स शिक्षाचारु वदानि पितर: संगतेषु 
(अथर्व, ७.१२.१) | समिति राज्यसभा हँ। यथा- राजानः समिताविव (यजु. १२.८०) | अस्तृतम्‌ का अर्थ होता है 
“अपराजित अर्थात्‌ युद्ध में जिसकी हिंसा या जिसका पराजय नहीं हुआ. ऐसा महाशासक सम्राट्‌। यथा- शास इत्या 
महाँ अस्यमित्रसाहो अस्तृत:। न यस्य हन्यते सखा न जीयते कदा चन (अथर्व. १.२०.४) में “अस्तृतः ' को ' महान्‌ 
शास:' अथात्‌ महाशासक कहा है। तथा यह कहा है कि इसका सखा न तो मारा जाता हैं, न कभी पराजित होता है। 
यह अमित्रों का पराभव करता है। इसलिये ऐसे महाराजा के साथ राजनीतिक सन्धि में, माण्डलिक राजाओं का बम्धना 
आवश्यक हो जाता है। ' अस्तृतस्त्वाभिरक्षतु' द्वारा इसी बात की ओर बार-बार संकेत किया गया है। वर्तमान समय में 
भी आत्मरक्षार्थ राज्यों में पारस्परिक सन्धियाँ होती हैं! राजनैतिक सन्धि कराने वाला तीसरा व्यक्ति है, जो कि माण्डलिक 
या महाशासक का राजदूत है। 

(५) वरणमणि- वरणमणि का उल्लेख अधर्व. १०.३ में हुआ EI इसकी उत्थानिका में आचार्य सायण ने 
लिखा है कि- इस सूक्त में वरण नामक मणि का प्रताप वीर्य और शत्रु क्षय की शक्ति तथा धारक के सब दुःखों के नाश 
का वर्णन है और अभया नामक महाशान्ति के वरण मणि बन्धन में भी यह सूक्त पढ़ा जाता है। सायण के अनुसार 
शत्रुक्षय आदि को चाहने वाला इस सूक्त से दही और मधु में तीन रात तक बसाई हुई वरणमणि को संपातित और 
अभिमन्त्रित करके बाँधे। ; 

दयानन्दीय वैदिक विचारधारा में प्रस्तुत सूक्त में वरण' का वर्णन हुआ है। इसके दो अर्थ सूक्त में सङ्गत होते 
हैं। (१) शत्रु निवारक सेनाध्यक्ष, और (२) रोगनिवारक वरणवनस्पति। मन्त्रों में अवारयन्त, ४२ अवीवरन्‌, ` 
वारयिष्यते ga 'वरण' का अर्थ निवारक' ही प्रतीत होता हे! इस सूक्त में मणि' द्वारा सेनाध्यक्षरूपी राज्यरत्न का 
निर्देश हुआ है।“ जातौ जातौ युदत्कृष्ट तदरलमित्यभिधीयते' द्वारा सेता में उत्कृष्ट सेनाध्यक्ष को मणि अर्थात्‌ रत्न कहा है। 
मणि और रत्न समानार्थक है। वरण' औषध भी वनस्पतियों में श्रेष्ठ है, अतः मणि है, रत्न है। मन्त्र १७ में "वरण ' द्वारा 
सेनाध्यक्ष तथा वरण-औषध का युगपत्‌ वर्णन हुआ है। शेष मन्त्रो में किन्हीं में मुख्यरूप में वरण औषध का, तथा 
किन्ही में मुख्यरूप में सेनाध्यक्ष का वर्णन हुआ है। इस सूक्त के मन्त्र ९ से २५ तक में, प्रायः वरण द्वारा सेनाध्यक्ष का 
वर्णन संगत होता है। 

(६) फालमणि- अथर्व. १०.६ में इस मणि का उल्लेख प्रास होता है। याज्ञिक सम्ग्रदायानुसार खादिर काष्ठ 
के फाल के विकाररूपी मणि को बाँधने का यहाँ वर्णन है। शत्रुनाश ओर सब कामनाओं की पूर्ति के लिए इस मणि को 
बाँधने हेतु प्रस्तुत सूक्त के विनियोग में आचार्य सायण ने लिखा है 'खदिरकाष्ठफालविकारं मणि शत्रुनाशाय 
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रे गुरुकुल-शोध- भारती 


सर्वकामावाप्तये च बध्माति।' पाश्चात्य वैदिक विद्वान्‌ भी इस मणि को Amulet अर्थात्‌ जादू-टोना रूप मानते है। 

उक्त सूक्त में ३५ मन्त्र हैं। स्वामी दयानन्द की विचारधारा के अनुसार 'फालमणि' का अर्थ होता है Wai 
उत्पन्न मणि *-कृष्यन्न, मठा तथा औषधि रस- यह पूर्ण अन्न है। कृष्यन्न मणि हे, AG रत्न रूप है। वन्यात्र की अ | 
कृष्यन्न शक्तिप्रदान में श्रेष्ठ है, अत: मणिरूप है। यह अन्न मनुष्यों की रक्षा करता है, अत: कवच है। अन्न के बिना पूर्‌ 
हो जाती है। परन्तु कृष्यन्न तब पूर्ण अन्न होता है जबकि मठे और दुग्धरस तथा औषधिरसों का इसके साथ सहयोग | 
अन्यथा केवल कृष्यन्न अपूर्ण अन्न है। इन मिश्रित अन्नों के सेवन द्वारा वर्चस्‌ प्राप्त होता हे।* | 

मन्त्र ३ और ६ से पता चलता है कि फाल 'खदिर' काष्ठ का होता है जिसे कि तर्खान घडता है। समबा; 
यह फाल खेर के काष्ठ से निर्मित किया गया है। खैर कारण है, और फाल कार्य | कार्य में कारण का उपचार हुआ, 
यथा अन्नं वै प्राणिनां प्राणः? प्राण कार्य हे और अन्न कारण है अत: प्राण को अन्न कहा है। इसी प्रकार फाल को खि 
कहा है। 

मन्त्र दो में फाल से उत्पन्न कृष्यन्न को मणि कहा है फाल और कृष्यन्न में भी कारण और कार्यभाव है। अध 
साधन और साध्य भाव है। एक जाति के पदार्थों में सर्वश्रेष्ठ पदार्थ मणि कहाता है। अन्नं में कृष्यन्न श्रेष्ठ है अतः कृष्ण 
मणि है, रत्न है] कृष्यन्न से गौओं को चारा मिलता है, और गौओं से दूध और दूध से घृत मिलता है, अतः कृष्यत्न के | 
मन्त्र ६ में 'घृतश्वुत' कहा है। कृष्यन्न के सेवन से शरीर और मन में बल और उग्रता पैदा होते हे। बृहस्पति जब कृष्णा 
के परिणाम ' वीर्य' को निज शरीर में बाँधे रखता हे, और विषयलम्पट होकर उसका विनाश नहीं करता तो वह ओज बो 
प्राप्त करता है। (ओजसे) 'अबध्नात्‌” द्वारा “मणि' को बाँधना सूत्र या धागे द्वारा अभिप्रेत नहीं है जैसा कि आचां 
सायण ने लिखा है। अपितु इसे wae में स्थिर रखना ही अभिप्रेत है। जैसे कि देशबन्ध: चित्तस्य धारणा” (यो.द. ३.) 
में चित्त के ध्येय में बाँधने का वर्णन हुआ हैं। ध्येय के साथ चित्त को सूत्र द्वारा नहीं बाँधा जा सकता। ध्येय में चित्त व 
स्थिर करना' यह अभिप्राय है। ३ 

सूक्तोक्त विभिन्न tral से ज्ञात होता है कि इस मणि को सूर्य, चद्रमा, अन्तर्देश, प्रदिशः, देवताः, ऋतु, मात. 
उत्पन्न स्थूलमणि नहीं, जिसे & सूर्य आदि भी धारण करते ou a oe ee eS Wy ete 3 cis है i 

॥ रते हँ। सूर्य आदि सम्बन्धी मंणियां क्या हैं? इसे प्रो. विधन 


विद्यालंकार आदि करे भाष्यो में देखा जा सकता है। परमेश्वर भी सृष्ट्युत्पादन के लिये मणिं को बाँधता है, अतः यह मी 
सृष्टि के उत्पादन में परपेश्वरीय कामनारूप है, न कि 3 


कोई प्राकृतिक मणि (मं सूक्त के मन्त्र wey 
२८ और ३१ से ३२ में आया है कि- डे a 


(१) सबको धारण पोषण करने वाला परमे 
बाँधता हें क्या परमेश्वर का कोई शरीर है जिसके अवयव 





मेश्वर भी मणि को भूत-भौतिक विविध पदार्थों की रचना के Ke 
> वयव पर स्थूल मणि बाँधी जा सके। = 
(२) यह मणि असुरों का असुरकमों का क्षय करने वाली (असुरक्षिति) है। 


(३) परमेश्वररूपी 
रूपी मणि, जब सिर पर आरूढ्‌ हो जाती है, तब मनुष्य सिर से पैरों तक श्रेष्ठ बन जाता है। 

a OO SRS 

४६, वही, १०.६.२ ' अयं मणि; फालाञ्जात' | 
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(७) दर्भमणि- अथर्ववेद काण्ड १९ सूक्त २८ से ३० और ३२, ३३ कुल पाँच सूक्तों के ३९ मन्रो में 
दर्भमणि का वर्णन हुआ है। याज्ञिक सम्प्रदायानुसार काण्ड १९ के २८, ३० सूक्तों का ऐन्द्री नामक महाशान्ति के 
दर्भमणिबन्धन और ३२ से ३३ सूक्तों का याम्या महाशान्ति के दर्भमणि बन्धन में विनियोग होता है। आचार्य सायण ने 
इस विषय में लिखा है-'इमं बध्नामि ते मणिम्‌’ इति सूक्तत्रयम्‌......एऐद्रयाख्यायां महाशात्तौ दर्भभणिबखने 
विनियुक्तम्‌। ' शतकाण्डो दुश्च्यवनः' इत्यादिकं षष्ठं सूक्तम्‌। “तस्य याम्यां यमभये (न.क. १७) इति विहितायां 
याम्याख्यायां महाशान्तौदर्भमणिबन्नं कुर्यात्‌।' 

आचार्य सायण ने इसका विश्लेषण करते हुए लिखा है कि यह कुशा ( दर्भ) से निर्मित मणि है। 
आर्यभाषाभाष्यों के अनुसार दर्भ शब्द की व्युत्पत्ति इस प्रकार ह दृ विदारणे (दर्‌) भा दीपौ (भम्‌)। आतोऽनुपसर्गे 
क: (अष्टा. ३/२/३) | जिसका अर्थ होता है ' शत्रुओं के विदारण द्वारा चमर्कने वाला। मणि=सेनापतियों में शिरोमणि 
रूप।' दृणाति बिदारयतीति दर्भ (उष्ण. ३/१५१) = शत्रु के विदारण के कारण सेनापति को दर्भ कहा है। दर्भङ्कर का 
अग्रभाग कण्टकमय होता है, जो कि पैर का विदारण कर देता है! इस प्रकार रूपक दृष्टि से भी सेनापति को दर्भ कहा 
जा सकता है। जैसे कि बहादुर को 'शेर' तथा निर्बुद्धि को गदहा कह दिया जाता है। सूक्त २९ के मं. ०१ से ०४ 
तक में साम उपायों का वर्णन हुआ है, और मन्त्र ५ से ९ तक में दण्ड-उपाय कहे गए हैं। शत्रु को अपने अनुकूल करने 
के चार उपाय È- साम, दान, दण्ड और भेद। साम का अभिप्राय है- शान्ति, समझौते, परस्पर वार्तालाप तथा सन्धि 
आदि शान्त उपायों का वर्तना। 

अथर्व. १९/२८-३० तीन सूक्तं में दयानन्दीय विचारधारा में त्रु विदारक सेनापति' को 'दर्भमणि' नाम से 
कहा गया है। इसके लिए कुछ निम्नलिखित विशेषण हैं जो उक्त सूक्त में आये हैं 

(१) सपत्नदम्भनम्‌- आन्तरिक शत्रुओं को दबाने वाला। 

(२) द्विषतस्तपनं हृदः-द्वेषी राजा के हृदय को तपानेवाला। 

(३) शत्रूणां तापयन्‌ मनः -शत्रुओं के मनों को तपानेवाला। 

(४) घर्म इव- ग्रीष्म ऋतु के सूर्य के सदृश संतप्त करने वाला। 

(५) दुर्हार्दान्‌-दुष्ट हार्दिक भावनाओं को हनन करने वाला। 

(६) तनूपानम्‌-शरीर का रक्षक। 

उपर्युक्त कतिपय विशेषण आचार्य सायण निर्दिष्ट 'कुशा (दर्भ) से निर्मित मणि' पर नहीं घट सकते। सूक्त २८ 
के प्रथम मन्त्र में प्रजाजनों का प्रतिनिधि कहता है कि मैं उपर्युक्त विशेषणों से युक्त सेनापति (दर्भमणि) को तेरे साथ 
दृढ़ बद्ध करता हूँ (बध्नामि) | 

भिद्धि=भिन्न-भिन्न (विभेद) कर, छिद्धि-छिन्न-भिन्न कर, वृश्च-काट डाल, कृत्त कतर डाल, पिश-टुकडे- 
टुकडे कर डाल, विध्य-टुकडे-टुकडे कर डाल, निक्षरवेंध डाल, तृद्धिलक्षीण कर, रुद्धिटअनादर कर, म्रण-घेरा डाल, 
मन्थ-प्राणदण्ड दे, पिड्ढि=प्राणदण्ड दे, ओष-मथ डाल, दहन्झुलसा दे, दग्धकर, जहि-हनन कर आदि इन लोट्‌ 
लकार मध्यमपुरुष एकवचन की क्रियाओं का प्रयोग शत्रुविदारक सेनापति के साथ हुआ है, न कि सायण निर्दिष्ट 
तथाकथित दर्भनिर्मित मणि के साथ। वैसे भी इन क्रियाओं की सार्थकता चेतन पुरुष के साथ ही घट सकती हैं। ' त्वं 
राष्ट्राणि रक्षसि (१९.३०.३) तू राष्ट्रों की रक्षा करता है- यह मन्त्रांश “दर्भ निर्मित मणि' के साथ कैसे उपपन्न होगा ? 
यह तो शत्रुओं का विदारण करनेवाले शिरोमणि रूप सेनापति पर ही घट सकता है। 
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अथर्व. १९/३२-३३ सूक्तों में परमात्मा को अविद्याग्रन्थि विदारक- रागद्वेषबिदारक और भयविदारक 
गया है। यह इन दो सूक्तों में 'दर्भमणि' का आध्यात्मिक अर्थ ह। दर्भःविदारयति अविद्या TAR ओपी, 
(१९.३२.१)- ओषद्धयति दोषं धयतीति वा (नि. ९.३.२७) परमेश्वर अविद्यादि रोगों का औषध रूप है, गर | 
औषधरूप है। आचार्य सायण ने १९.३२ समग्र सूक्त में दर्भ द्वारा कुशा घास का वर्णन किया है। यहाँ 'दर्भ' कुशा 
नहीं है। क्योंकि १९.३२.९ में जो विशेषण दर्भ के बताये गये हैं वे कुशा घास पर नहीं घटते। चे तो अविद्याग्रस्थिविदाझ | 
परमेश्वर (दर्भ) पर उपपन्न हो सकते हैं। पूरा मन्त्र इस प्रकार है- 





यो जायमानः पृथिवीमदुंहद्‌ यो अस्तभ्मादन्तरिक्षं दिवं च। | 

यं विभ॑ ननु पाप्मा विवेद सनोऽयं दभो वरुणो दिवा क:॥ 

उपर्युक्त मन्त्र में (१) पृथिवीमदुंहत्‌- जिसने पृथिवी को दृढ़ किया। (२) अन्तरिक्षं दिवं च अस्तभत्‌ 
अन्तरिक्ष और चुलोक को जिसने थामा। (३) दिवा कः- ज्ञानप्रकाश करने वाला ये विशेषण कुशा पर घटित नहीं होते, 
अपितु परमात्मा पर घटते हैं। वेदों में अन्यत्र भी ऐसी बातें परमात्मा के बारे में ही आयी हैं. जैसे येन द्योरुग्रा प्रथिवी च 
got (यजु. ३२.६)। 

उपसंहार- हमने ऊपर की पंक्तियों में लगभग सभी मणिसूक्तों की समीक्षा प्रस्तुत की है। इनमें किसी जादू- 
रोने (Amulet) की शक्ति रखनेवाली मणिविशेष का वर्णन नहीं है। इनमें जहाँ गुणकारी ओषधियों का वर्णन है, fare 


रोगनिवारण में बहुत उपयोगी होने के कारण मूल्यवान्‌ मणि कह दिया गया हे, वहीं राष्ट्र रोग भूख, प्यास, हिंसा आदि 


> TT ए T araft आदि a e ७ 
के निवारण में मणिरूप सेनापति औषधि आदि का भी वर्णन है। इस प्रकार गम्भीर अध्ययन, मनन, चिन्तन, अनुसन्धा 


करने पर सभी मणिसूक्तों को कहीं आयुर्वेदपरक और कहीं राजनीतिपरक सुन्दर व्याख्या हो सकती है। जहाँ कुठ 


मणिसूक्तों al Str उभयविध व्याख्या संभव है, वहीं 'दर्भमणि' को आध्यात्मिक ( अविद्याग्रन्थिविदारक परमेश्वर) | 
व्याख्या भी होती हे। 
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महषिदयानन्दस्य दार्शनिक चिन्तनम्‌ 


डॉ. अरुणिमा रानी 

महर्षि दयानन्दो वेदभाष्यकारः, भारतीयस्वतन्त्रतायाः प्रद्योतक:, अन्धविश्रासानां विनाशकः, समाजसंशोधकः, 
राष्ट्रनिर्माता, युगपुरुष इत्यादिभिः नामभिस्तु प्रायः स्मर्यते परं तस्य दार्शनिकविचाराणाम ऊहापोह: स्वल्यैवाभृत्‌। 
तथ्यमेतद्‌ वर्तते यत्‌ दयानन्दस्य सम्पूर्ण व्यक्तित्व कृतित्वे च एका सुस्पष्ट, सुविचारिता, सतर्कचिन्तनधारा च कार्यरता 
दृश्यते! दयानन्ददर्शने या यथार्थवादिता गह्वरता गभीरता, स्पष्टता, आडम्बरहीनता, वेज्ञानिकता च दृग्गोचरीभवति सेव 
तस्य दार्शनिकं चिन्तनं बुद्धिगम्यं करोति। 

ऋषिवरदयानन्द: स्वस्य समयस्य महान्‌ दार्शनिकोऽनुशास्ता चास्ति। स दर्शनविषयकान्‌ पूर्वप्रचलित 
विरुद्धबादान्‌ स्वस्याः सत्यान्वेषिकाया ऋतम्भरायाः प्रज्ञायाः विषयं करोति। तस्य॒ तर्कपूर्णा प्रज्ञा 
पूर्वप्रचलितविरुद्धवादेभ्यो भिन्नान्‌ नवीनदार्शनिकसिद्धान्तान्‌ आविष्करोति। स॒ कथयति यत्‌ पूर्वमीमांसा - वैशेषिक - 
न्याय -योग-सांख्य वेदान्ताख्यानि षड्दर्शनानि यथासम्भवमृषिप्रणीतव्याख्यायुतानि उत्तमविदुषां सरलव्याख्यायुक्तानि 
वाऽधीयीरन्‌। संक्षेपेण तस्य दार्शनिकविचारधारा षड्बिन्दुपु एवं विभज्यते - 

(१)त्रेतवादः 

(२) जीवात्मपरिच्छिन्नवादः 

(३)मुक्ते परावर्तनम्‌ 

(४)सेश्रराणि वैदिकषड्दर्शनानि 

(५)षड्दर्शनसमन्वयः 

(६) आर्षग्रन्थप्रामाण्यवादः 


(१) त्रैतवादः 

महर्षिणा दयानन्देन स्वरचितेषु ग्रन्थेषु यत्र-तत्र तरैतवादोद्धोष्यते। तेनोच्यते स्वमन्तव्यामन्तव्यप्रकाशे- यान्‌ 
यान्‌ पदार्थान्‌ यथायथाऽहं मन्ये, तानेव संक्षेपेणात्र वर्णयामि! तेषां विशेषव्याख्यानञ्चास्मित्रेव ग्रन्थे तत्तत््रकरणे पूर्वमेव 
बिहितम्‌। अनेनोद्वोषेण ज्ञायते यत्‌ ' महर्षे: दयानन्दस्य यद्दर्शनं यत्र तत्र स्फुटीभवति तस्य स्वमन्तव्यामन्तव्यप्रकाशे एकत्र 
समावेशः कृत: | तस्य दर्शनस्य प्रथमः डिण्डिमघोष: त्रेतवादरूपेण संलक्ष्यते। तस्य मते त्रयोऽनादिपदार्थाः ४ परमेश्वरः 


जीवः, जगत्कारणभूता प्रकृतिश्चेति। एत एव नित्यपदार्था अप्यभिधीयन्ते। ये हि नित्यपदार्था, तेषा गुणकर्मस्वभावा अपि 


eee 0 
१. प्रबक्त्री संस्कृतविभागे, एस. डी. महाविद्यालय: मुजफफरनगरम्‌ 


२. सत्यार्थप्रकाशः, तृतीयसमुल्लासः 
३. द्रष्टव्य:, सत्यार्थप्रकाशः ( स्वमन्तव्यामन्तव्यप्रकाश:), दयानन्द: सरस्वती, सम्पादक: युधिष्ठिरमीमांसकः, रामलालकपूर ट्रस्ट, 


बहालगढ्‌, सोनीपत 
४. दृष्टव्य:, तत्रैव षष्ठे पदार्थ 
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नित्या va) जीवेश्वरयों स्वरूपगुणकर्मस्वभावा: कीदृशा:" अस्मिन्विषये सत्यार्थप्रकाशस्य सप्तमे समुल्लासे तेम 
व्याख्यायते-उभावपि चेतनस्वरूपौ। स्वभाव उभयोरपि पवित्र, अविनाशी धार्मिकत्वादिसयुक्तश्व। पां 
सर्गस्योत्पत्तिस्थितिप्रलया:, सर्वेषां नियमेषु अवस्थापनम्‌, जीवेभ्यः पापपुण्यफलप्रदानादिकञ्च परमेश्वरस्य 
धर्मयुक्तकर्माणि। जीवस्य तु सन्तानसमुत्पादनं, तत्परिपालनं, शिल्पविद्यादिकञ्च सदसदुभयविधान्यपि कर्माणि। ईश्वरस्य 
नित्यज्ञानानन्दानन्तबलप्रभृतयो गुणाः | जीवविषये ऋषिवरदयानन्दः न्यायवैशेषिकयो सूत्रद्वयं उदाहरति- इच्छाद्देषप्रयल- 
सुखदुः खञ्ञानान्यात्मनो लिङ्गमिति! प्राणापाननिमेषोन्मेषजीवनमनोगतीन्द्रियान्तर्विकाराः सुखदु:खेच्छाद्वेषप्रयत्नाश्वात्मनो 
लिङ्गानि॥ यथा इच्छा, द्वेषः, प्रयत्नः, सुखम्‌, दुःखम्‌, ज्ञानम्‌, प्राणः, अपानः, निमेषः, उन्मेषः, जीवनम्‌ मन: 
(अध्यवसायस्मरणाहङ्कारानु्ठानम्‌), गतिः, सर्वेन्द्रियप्रेरणम्‌, अन्तर्विकारः क्षुत्‌ -तृष्‌- हर्षशोकादिभिस्संयोगः। इमे गुणा; 
परमात्मगुणेभ्यो भिन्ना:। एभिरेव गुणेरात्मा प्रत्येतव्यः यतो वै स नास्ति स्थूलः अपितु परिच्छिन्नः | आत्मनाधिष्ठित एव 
देहे गुणा इमे प्रकाशन्ते। यदा चायं शरीरं विहाय निर्याति तदेमे गुणा अपि तद्‌ विमुज्चन्ति। अन्वयव्याप्त्या विशदयति 
दयानन्दो जिसके होने से जो हो, और न होने से न हों, वे गुण उसी के होते हैं। जैसे दीप और सूर्य्यादि के होने से 
प्रकाशादि का होना और न होने से न होना है, वैसे ही जीव और परमात्मा का ज्ञान गुणों द्वारा होता है। 
सत्यार्थप्रकाशस्याष्टम समुल्लासे प्रकृतस्त्विदं लक्षणमुपस्थाप्यते aed रजः तमः, एषां त्रयाणां सङ्घातः प्रकृतिनाम्म 
व्यपदिश्यते। प्रकृतेरपरपर्याय: प्रधानम्‌। अस्मिन्‌ विषये दयानन्द: साङ्ख्यदर्शनस्य सूत्रमुपस्थापयति- सत्त्वरजस्तमसां 
साम्यावस्था प्रकृतिः, प्रकृतेर्महान्‌, महतोऽहङ्कारोऽहङ्कारात्‌ पञ्चतन्मात्राण्युभयमिन्दरियं, पज्ञतन्मात्रेभ्य: स्थूलभूतानि पुरुष 
इति पञ्चविशतिर्गणः॥ a त्रेतवादविषय ऋग्वेदस्य प्रमाणमेकं प्रस्तोति- द्वा सुपर्णा सयुजा सखाया समानं वृक्ष 
परिषस्वजाते। तयोरन्यः पिप्पलं स्वाइइत्यनश्नननन्यो अभि चाकशीति॥ १ अस्यायमर्थ:- जीवात्मपरमात्मानावुभावपि 
चेतन्यपालनादिगुणे: समानी व्याप्यव्यापकभावेन संयुक्तो मिथो मैत्रीभावसंयुजौ सनातनावनादी स्त: । दयानन्द: प्रकृति 
GEG NG Es वैसा ही अनादि मूल रूप कारण और शाखा रूप कार्य युक्त वृक्ष अर्थात्‌ जो स्थूल होकर 
प्रलय में छिन्न-भिन्न हो जाता है, वह तीसरा अनादि पदार्थ प्रकृति है।२ भोक्ता-अभोक्तारूपेण जीवब्रह्मणो स्वरूपं 
निर्दिशति दयानन्दः-जौवात्मा नृक्षात्मकेऽस्मिन्‌ संसारे पापपुण्यात्मकफलानि सम्यगश्नाति परमेश्वरश्चानश्नग्‌ 


कर्मफलान्यभितो बहिरन्तस्सर्वत्र प्रकाशते।` त्रिष्वेव 3 
काशते। त्रिष्वेव पार्थक्मप्रदर्शनपुरस्सरमाचक्षते- जीवादीश्वर ईश्वरा्च जीवः, 


उभाभ्याञ्चेयम्प्रकृतिभित्नस्वरूपा। त्रयोऽप्यनादयो वर्तन्ते ९ 


एवं दयानन्दमत ईश्वरजीवप्रकृतीनां त्रयाणामेव अनाद्यनन्तस्थितिर्वर्तते। ईश्वर: सचिदानन्दादिलक्षणयुक्तः, 
. `| 





५. द्रष्टव्यः, सत्यार्थप्रकाशः (सप्तम: समुल्लास: ), दयानन्द: सरस्वती 
६. न्यायदर्शनम्‌ १/१/१० 

७. वैशेषिकद. ३/२/४ 

८. द्रष्टव्यः, सत्यार्थप्रकाशः (सप्तमः समुल्लासः) 

९. द्रष्टव्यः, तत्रैव पृ. १८१ 

१०. सांख्यद. १/६१ 

११. ऋग्वेद: १/१६४/२० 

१२. द्रष्टव्यः, सत्यार्थप्रकाशः (अष्टम: समुल्लासः) पृ. १९६ 

१३. द्रष्टव्यः, तत्रैव ‘SI सुपर्णा. ' अस्य व्याख्याप्रसङ्गे 
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महर्षिदयानन्दस्य दार्शनिकं चिन्तनम्‌ a 


गुणकर्मस्वभावाश्व यस्य पवित्रा: सर्वज्ञः, निराकारः, सर्वव्यापकः, अजन्मा, अनन्तः, सर्वशक्तिमान्‌, दयालुः, न्यायकारी, 
सकलसृष्टेः कर्ता, धर्ता, हर्ता च, सकलजीवाना कर्मानुरूपं सत्यन्यायेन फलदातृत्वादिलक्षणयुक्तश्च वर्तते। जीव 
JORT A खञ्ञानादिगुणयुक्तोऽल्पञञः परिच्छिन्न: नित्यश्च विद्यते। प्रकृतिश्च तद्भिन्ना जडरूपा, अज्ञा, जगत्कारणभूता, 
नित्या च वर्तते। एते त्रयोऽनादिपदार्थाः | एषु न कोऽपि कदापि पररूपे परिणमति। परमेश्वरश्च नेतयोरुत्पादनं करोति, नैव 


रचयतीत्यर्थ:॥ एवं ट्रैताद्वेतखण्डनरूपो यथार्थसत्तात्मकत्रेतवाद इति निश्चप्रचम्‌। 
(२) जीवात्मपरिच्छिन्नवादः 


जीवात्मा न तु विभुः= व्यापकः न च मध्यमपरिमाणः किन्तु अणुमात्रमेव वर्तते। सत्यार्थप्रकाशस्य 
द्वादशसमुल्लासे मध्यमपरिमाणस्य जीवस्य युक्तिपुरस्सर खण्डनं कृतं दयानन्देन। तेनोच्यते अपि च जैनेष्वार्हताः 
देहपरिमाणेन जीवस्यापि परिमाणं मन्यन्ते। सहजदार्शनिकभावेन ऋषिदयानन्दः खण्डयति- "तत्र ते प्रष्टव्याः एवं सति 
हस्तिनो जीव: पिपीलिकायां, तस्याश्च करिणि कथं मातुं शक्नुयात्‌ ? एतदपि मौर्ख्यमेव जीवो हि सूक्ष्मं वस्तु यः परमाणो 
अपि निवसतुमर्हति E जेनाचार्या कोशत्रितयं च देहस्य परिमाणं मन्यन्ते। अस्मिन्‌ विषये ऋषिदयानन्दः टिप्पणीं करोति 
तीन कोश के शरीर वाले मनुष्य इस भूगोल में बहुत थोड़े समा संक: उनके सन्तान भी तीन-तीन कोश के 
शरीर वाले होने चाहिए; जैसे मुम्बई में दो एक और कलकत्ते में तीन व चार मनुष्य निवास कर सकते हैं। जो ऐसा 
है तो जैनियों ने एक नगर में लाखों मनुष्य लिखें हैं तो उनके रहने का नगर भी लाखों कोशों का होना चाहिए तो 
सब भूगोल में वैसा एक नगर भी न बस सके एवं विविधयुक्त्या जीवात्मनः मध्यमपरिमाणस्य अर्थात्‌ 
देहानुसारपरिमाणस्य खण्डनं कृतम्‌। जीवात्मनो विभुप्रसड़े 5पि हेतुपुरस्सरं खण्डनं विदधाति दयानन्दः | सत्यार्थप्रकाशस्य 
सप्तमे समुल्लासे जीवात्मनः परिमाणविषये पूर्व स्वमतं स्थापयति पश्चात्‌ विभुपरिमाणस्य जीवात्मन हेतुं दत्व खण्डनं 
निगदति। यथा- परिच्छिन्नः स जीवः। दार्शनिकभावेन हेतुं च प्रददाति- जो विभु होता तो जाग्रत्‌, स्वप, सुषृप्ति, 
मरण, जन्म, संयोग, वियोग, जाना, आना कभी नहीं हो सकता। इसलिए जीव का स्वरूप अल्पज्ञ, अल्प अर्थात्‌ 
सूक्ष्म है। जीवेश्वरयोः सम्बन्धविषये सहजभावेनोदाहरणपुरस्सरं विविच्यते- परमात्मनोऽपेक्षया जीवस्य स्थूलत्वात्‌, 
परमेश्वरस्य च जीवतः सूक्ष्मत्वात्परमेश्वरो व्यापको जीवश्च व्याप्यो ada उपदेशमञ्जर्यामी श्वरसिद्धिविषये तेन निर्दिश्यते - 
शरीर स्थित जो जीव है, वह भी आकार रहित a 

उपनिषद्यपि जीवात्मनः परिमाणविषये ऋषिभिरुदीर्यते। छान्दोग्योपनिषद ऋषि: व्याहरति- एष म 
आत्माऽन्तर्हृदयेऽणीयान्‌. व्रीहेर्वा यवाद्वा सर्षपाद्वा श्यामाकाद्वा श्यामकतण्डुलाद्वा, एष म आत्माऽन्तर्हदये ज्यायान्‌ पृथिव्या 
ज्यायान्‌ अन्तरिक्षाज्ज्यायान्दिवो ज्यायान्‌ एभ्यो लोकेभ्य: । ˆ बृहदारण्यकोपनिषदि एवमेवानुहरते अनुकरणं करोतीत्यर्थः - 
मनोमयोऽयं पुरुषो भाः सत्यः तस्मित्रन्तर्हदये यथा व्रीहिर्वा यवो वा स एष सर्वस्येशानः सर्वस्याधिपतिः सर्वमिदं 


perese यक 
१५. सत्यार्थप्रकाश: (द्वादशःसमुल्लासः). परोपकारिणी 
१६. तत्रैव, पू. ४८३ 

१७. सत्यार्थप्रकाश: (सप्तमसमुल्लासः), उ. १८९ 
१८. तत्रैव ` 

१९. उपदेशमञ्जरी (ईश्वरसिद्धिविषयक प्रथम 
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गी सभा अजमेर, ३८वाँ संस्करण, पृ. ४४२ 


उपदेश), आर्ष साहित्य प्रचार ट्रस्ट, नया बांस, दिल्ली-६. षष्ठ संस्करण, पृ. २ 


१४८ गुरुकुल-शोध- भारती 





प्रशास्ति यदिदं किज्ञ।* तद्विपरीतमन्येषु स्थलेषु जीवं ' प्रादेशमात्रम्‌'' ' अंगुष्ठपरिमाणम्‌ २३ च निगदति। मुण्डकोपनिषदि 
ऋषि: जीबात्मानम्‌ अणुरूपं घोषयति। १२५ श्रताश्नतरोपनिषद ऋषिः जीवतत्वम्‌  अंगुष्ठमात्रम्‌' पुनः ' आराग्रमात्रम्‌' एवं 
क्रमेण सृक्ष्मयति अणुत्वं करोतीत्यर्थ।" अग्रे जीवात्मन एतादृशीं सृक्ष्मतामपर्याप्ते Aral उपमयति सैव sA 
बालाग्रशतभागस्य शतधा कल्पितस्य च। भागो जीव: स विज्ञेयः स चानन्त्याय कल्पते। अथर्ववेदे तु जीवं 
बालादणीयान्‌ घोषितम्‌। ˆ 

एवमृषिणा दयानन्देन जीवात्मन अणुत्वं प्रतिपादितम्‌ । मध्यमपरिमाणस्य विभुपरिमाणस्य च जीवात्मनः खण्डनं 
कृतम्‌। 
(३) मुक्तेः परावर्तनम्‌ 


ऋषिवरद्यानन्देन स्वमन्तव्सामन्तव्यप्रकाशे मुक्तेः परिभाषा प्रदत्ता/यथा- सर्वदुः खनिवृत्तिपूर्वकं, बन्धनरहितं, 
सर्वव्यापकपरमात्मनि तस्य सृष्टौ च सानन्दावस्थानं, मुक्तेरानन्दमुपभुज्य पुनः संसारे परावर्तनम्‌! ˆ केषुचित्चनेषु एषा 
धारणा वर्तते यत्‌ मुक्ते पुनरावर्तनं न भवति। अस्मिन्‌ विषये ते प्रमाणानि प्रददति। यथा 

'न च पुनरावर्तते न च पुनरावर्तत इति।' `` 

'अनावृतिः शब्दादनावृत्तिः शब्दात्‌॥ ' ° 


“यद्‌ गत्वा न निवर्तन्ते तद्धाम परमं ममा! ` 


दयानन्द ऋग्वेदस्य मन्त्रद्वयेन स्थापयति स्वमतम्‌ 'कस्य नूनं कतमस्यामृतानां मनामहे चारु देवस्य नाम! को 
नो मह्या अदितये पुनर्दात्‌ पितरं च दृशेयं मातरं च॥१॥ अमग्नेर्वयं प्रथमस्यामृतानां मनामहे चारु देवस्य नाम। स नो मह्या 
अदितये पुनर्दात्‌ पितरं च दृशेयं मातरं च॥२॥ "` एतयोः मन्त्रयो मुक्तेः पुनरावर्तनस्य दर्शनं कारयन्नाह -यो हि अस्मान्‌ 


केवल्ये ब्रह्मानन्दमुपभोज्य पुनरप्यस्यां क्षितौ पित्रो सम्बन्धेन जननं प्रदाय, जनकयोर्दर्शनं कारयति। स एव परमेश्वरो 
केवल्यव्यस्था विदधाति। 





२१. बृहदारण्यकापनिषद्‌ ५/६/१ 

२२. यस्त्वेतमेवं प्रादेशमात्रमभिविमानमात्मानम्‌ ......। छान्दोग्योपनिषद्‌ ५/१८/१ 

२३. कठोपनिषद्‌ २/३/१७, २/१/१२-१३ तथा शेताश्वरतरोपनिषद्‌ ३/१३ 

२४. एपो5णुरात्मा। मुण्डकोपनिषद्‌ ३/१/९ 
अंगुष्ठमात्रो र : संकल्पाहङ्कारसमन्वितो पर > बुद्धे्गुणनात्मगुणव ` ० श्ररोपनिषद 

क a रवितुल्यरूप: संकल्पाह यः। बुर चेव आराग्रमात्रो हयपरोऽपि दृष्ट:॥ AMA 
A 

२६. AMAA. ५/९ 





२७. बालादेकमणीयस्कमुततेकं नेव दृश्यते। अथर्ववेद १ ०/८/२५ 


२८. द्रष्टव्य:, सत्यार्थप्रकाश: (स्वमन्तन्यामन्तन्यप्रकाश) पृ. ५६२ 
२९. छन्दो. ८/१५ 

३०. वेदान्तद. ४/४/३३ 

३१. भगवद्रीता १५/६ 
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महर्षिदयानन्दस्य दार्शनिकं चिन्तनम्‌ १४९ 


यांख्यानुसारं' ` दयानन्देनोच्यते यत्‌ यथा इदानीं बद्धा मुक्ता जीवात्मानस्सन्ति तथैव सर्वदा वर्तन्ते 
बन्चमीक्षयोरत्यन्तविच्छेदो न भवति कर्हिचिंदपि अर्थात्‌ नित्यं नावतिष्ठत बन्धमोक्षौ। केचन जनाः 
'तदत्यन्तविमोक्षोऽपवर्गः' ˆ ' अथ त्रिविधदुः खात्यन्तनिवृत्तिरतयन्तपुरुषार्थः ' एताभ्यां सूत्राभ्यां दुः खात्यन्तनिवृति 
व्याहरन्ति अर्थात्‌ न मुक्तेः पुनरावर्तनं दर्शयन्ति। परमत्र ' अत्यन्त' शब्दः आधिक्यार्थे प्रयुज्यते न तु अनन्तार्थे।* 
मण्डकोपनिषदपि मुक्ते पुनरावर्तनमुद्धोषयति- ते ब्रह्मलोकेषु परान्तकाले परामृतात्‌ परिमुच्यन्ति सर्वे | अस्यायमर्थो 
यत्‌- निः श्रयसमधिवसन्तस्ते मुक्तात्मानो महाकल्पपर्यन्तं ब्रह्मानन्दमुपभुज्य पुनः मोक्षसुखं प्रविहाय इमं संसारमावर्तत्त 
इति॥ एवं ऋषिवरदयानन्दस्य यद्‌ दर्शनं मुक्तेः परावर्तनं तत्‌ वेदापनिषद्रीत्या अपि सिद्धमेव। १ 


(४) सेश्वराणि वैदिकषड्दर्शनानि 


दयानन्दमते वैदिकषड्दर्शनानि सेश्वराणि सन्ति। केषाञ्चित्‌ जनानां एषा धारणा वर्तते यत्‌ एषु दर्शनेषु ईश्वरस्य 
चर्चा नास्ति। अस्मिन्‌ विषये ते उदाहरन्ति। यथा- ' ईश्वरासिद्धेः ' परमत्र तेषां भान्तिरस्ति सूत्रमिदं सांख्यदर्शनस्य वर्तते। 
एतत्‌ योगिनाम्‌ अबाहाप्रत्यक्षविषये वर्तते। अस्यायमर्थो यत्‌- बाह्यप्रत्यक्षेण अर्थात्‌ इन्द्रियप्रत्यक्षेण ईश्वरस्य सिद्धिर्न 
भविष्यति अतः योगिनाम्‌ अबाह्यप्रत्यक्षमवश्यमेव मन्येत। यतो हि स ईश्वरः बाहयप्रत्यक्षस्य = इन्द्रियप्रत्यक्षस्य विषयों 
नास्ति। यथोक्तं शाखे- ' अशब्दमस्पर्शमरूपमव्ययं तथाऽरसं नित्यमगन्धवच यत्‌"* परं श्रुतौ ईश्वरस्य प्रत्यक्षं निगदितम्‌ 
यथा- “यो विद्यात्‌ प्रत्यक्षं ब्रह्म.'* ' त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्मासि, त्वामेव प्रत्यक्षं ब्रह्म वदिष्यामि" एवमीश्वरसाक्षात्करणाय 
योगिनाम्‌ अबाह्यं प्रत्यक्षमवश्यमेव मन्येत। ये व्याख्यातारः सूत्रमिमं ईश्वरस्यासिद्धिविषये उदाहरन्ति ते न शास्त्रमर्मज्ञा; 
यतो हि सांख्यशास्त्रे एतादृशानि बहूनि सूत्राणि ada येषु ईश्वरस्य सिद्धिः कथिता। यथा- 'स हि सर्ववित्‌ सर्वकर्ता” 
'इंदृशेश्वरसिद्धि: सिद्धा'* “नेश्वराधिष्ठिते फलनिप्पत्तिः कर्मणा तत्सिद्धेः "| सांख्यदर्शनस्य पञ्चमे अध्यायेऽपि^ बहूनि 
सूत्राणि अस्मिन्‌ विषये वर्तन्ते। अतः दयानन्दमते यः खलु 'कपिलाचार्यमनीश्वरवादी इत्यभिधत्ते स एवानीश्वरवादी न तु 
कपिलाचार्य इति विज्ञेयम्‌। 

अन्येऽपि wear न खलु सन्त्यनीश्वरवादिनः। वेदानां कर्मकाण्डात्मकस्य भागस्य पोषिकायां 
जैमिनीयपूर्वमीमांसायां तु प्राधान्येन कर्मणः प्रतिपादनं तत्र तु ईश्वरस्य सिद्धेरसिद्धेर्वा प्रसङ्गोपात्त एव न भवति। एवमेव 
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१५० गुरुकुल-शोध-भारती 


७ 
बैशेषिकदर्शनेऽपि बहूनि सूत्राणि अस्मिन्‌ विषये दृश्यन्ते। यथा- 'तद्वचनादाम्मायस्य प्रामाण्यमू' * तथा च 'संज्ञा का त 
अस्मद्विशिष्टाना लिङ्गम्‌।' अर्थात्‌ अप्रत्यक्षपदार्थानां संज्ञाकरणं तु अस्मद्विशिष्टानां साक्षात्कृधर्माणामृषीणामीक्ररस्य वा 
कार्य वर्तते। ते वैशेषिकाः वेदं प्रामाणिकं बुद्धिपूर्वक शिरोधार्य च मन्यन्ते। यथा 'बुद्धिपूर्वा वाक्यकृतिर्वेदे।' ` ` बुद्धि 
ददाति।'“ यः वेदं प्रशंसति स कथं नास्तिको भवितुमर्हति। यतो हि नास्तिको वेदनिन्दकः | वैशेषिकदर्शनस्य जातासु | 
परत्यक्षपरिकलितमप्यर्थम्‌ अनुमानेन बुधुत्सन्ते तर्करसिकाः' इत्यादिना ' सिद्धान्तमुक्तावली' प्रभृति | 
'क्षित्यड्कुरादिकं कर्तृजन्यं कार्यत्वात्‌ घटादिवत्‌' इत्यादिभिः सुदृढानुमानादिभिः ईश्वरस्य सिद्धि कुर्वन्ति। ईश्वस्य 
सिद्भिविषये ' श्री उदयनाचार्यस्य' ' न्यायकुसुमाञ्जलिः' नामकः ग्रन्थः प्रसिद्ध एव। एवं सत्यार्थप्रकाशस्य सप्तमे समुल्लासे | 
ऋषिवर दयानन्दो निगदति- "मीमांसा का धर्मधर्मी से ईश्वरा वैशेषिक और न्याय भी 'आत्म' शब्द से अनीश्चरवादी 
नहीं, क्योंकि सर्वज्ञत्वादि धर्मयुक्त और जो सर्वत्र व्यापक और सर्वज्ञादि धर्मयुक्त सब जीवों का आत्मा हे, उसको 
मीमांसा, वैशेषिक और न्याय 'ईश्वर' मानते हैं। | 


एवं सिद्धमेतत्‌ यत्‌ सर्वाणि वैदिकदर्शनानि ईश्वरं मन्यन्ते न खलु अनीश्वरवादिनस्ते वैदिक- षड्दर्शनकारा इति। 
(५) षड्दर्शनसमन्वयः 


क्रान्तदर्शी दयानन्दः सम्पूर्णे भारतीयवाङ्गये-वेदिकसाहित्ये, स्मार्तसाहित्ये आस्तिकषड्दर्शनेषु च समन्वय 
प्रस्फुरति। तस्य दार्शनिकदृष्टिः वैदिकषङ्दर्शनेषु विरोधं न पश्यति। दयानन्दस्यैषा धारणा वर्तते यत्‌ यः विरोधाविरोधौ 4 
जानीते सैव षड्दर्शनेषु विरोधं पश्यति।^ सृष्टिविद्याया: पृथकभूतषडवयवानां घट्शास्त्रेषु प्रतिपादनात्‌ नालि 
ेष्वल्पीयानपि विरोधः। यथा खलु घरनिर्माणे कर्म-समय-मृद्‌-विचार-संयोग-वियोगादिपुरुषार्थः प्रकृतेगुण: 
कुम्भकारश्च कारणं तथैव सृष्टेः कर्मकारणस्य व्याख्यानं मीमांसायां, समयस्य वैशेषिके, उपादानकारणस्य ये | 
पुरुषार्थस्य योगशास्त्रे, तत्त्वानामनुक्रमेण परिगणनस्य सांख्ये, निमित्तकारणस्य परमात्मनश्च वेदान्तशास्त्रे व्याख्यान! 
तस्मात्ास्ति कश्चन विरोध:।” वैद्यकशास्रे, निदानचिकित्सौषधिप्रदानपथ्यानां प्रकरणानि पृथक्‌ पृथगुच्यन्ते परं सें 


रोगनिवृत्तावेव तात्पर्यं भवति। तथैव सृष्टेरपि षट्कारणानि एकैकमेकैकशास्त्रकारेण व्याख्यातानि तस्मादेषु नासं 
विरोधलवोऽपि। 


एवमेव सत्यार्थप्रकाशस्याष्टमे समुल्लासेऽपि षड्दर्शनसमन्वयविषये प्रश्‍नोत्तररूपेण दयानन्द ऋषिणा एक 
महती चर्चा व्यवस्थापिता- प्रश्नकर्ता पृच्छति ' ननु सृष्टिविषये वेदादिशास्त्राणि विरुद्ध्यन्ते यतो हि तैत्तिरीयोपनिपदै । 
आकाशादिक्रमेण, छान्दोग्येऽगन्यादिक्रमेण, ऐतरेये च जलादिक्रमेण सृष्टेरत्पत्तिरुपवर्णिता। वेदष्वपि चित्पुरुषात रि 
हिरण्यगर्भादिभ्यः, मीमांसायां कर्मणः, वैशेषिके कालात्‌ न्याये परमाणुभ्य: योगे पुरुषार्थात्‌ सांख्ये प्रधानात्‌. दाते ° 
बरह्मणः, सृष्टयुत्पत्तिर्वणिता$स्ति। कतमत्तत्र सत्यमसत्यं चा जानीमहे। ऋषिवरदयानन्द उत्तरयति- एषु । 
सत्यवादिनो न कोऽपि मिथ्याभिधायकः। सैवालीकभाषी यो हि याथार्थ्य नावबुद्ध्यते। यतो हि जगतोऽस्य | 
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महर्षिदयानन्दस्य दार्शनिक चिन्तनम्‌ | १५१ 


परमेश्वरः प्रकृतिरुपादानमिति। अत्रेदमवधेयम्‌ -महाप्रलयादनन्तरमग्रिमसर्गारम्भ आकाशात्प्रारभ्यते एवं यदा प्रलयो 
वहद्यन्तः सम्पद्यते आकाशवायू तु अवशिष्येते ततः वह्नेः सर्गारम्भः Farad यदा च अग्निविद्युतौ न विनश्यतः तदा 
अद्भ्यः सगरिम्भः सञ्जायते। यस्मिन्‌ प्रलये यावतां प्रलयः सम्भवति ततः परस्मिन्‌ सर्गे तत एव सृष्टिरुत्पच्चते इति भावः। 
विरोधस्य परिभाषारूपेण वाक्यमेकमुपदिशति ऋषिवरदयानन्दः- ' एकस्मिन्नेव कार्ये विषये वा विरुद्धवादो विरोधं 
इत्यभिधीयते। षट्स्वपि दर्शनेषु परस्परमविरोध इत्थमवधेयम्‌-मीमांसायाम्‌-नास्ति जगति तादृक्‌ किमपि कार्य यस्य 
निर्मणि न क्रियते कर्मचेष्टा। वैशेषिके कालमन्तरेण नोत्पत्तुं शक्यते किमपि। न्याये-उपादाननिमित्ताभावे न किञ्चिदपि 
निर्मीयते। योगशास्त्रे- विद्या-ज्ञान- विचाराणाम्‌ असद्धावेऽपि न जायते। सांख्ये-तत्त्वानां संयोगं विना नोद्धवितुमर्हति। 
वेदान्ते -असति निर्मातरि न केनापि पदार्थेन शक्यमुत्पत्तुम्‌। अतः षड्भिः कारणैः सृष्टिरियमुत्पद्यते तेषाञ्च षण्णां 
कारणानाम्‌ एकैकं व्याख्यातं प्रतिशारत्रमिति नास्ति तत्र लेशतोऽपि विरोध: | यथा हि खलु षड्जनाः 'छदिषमेकामुत्तोल्य 
भित्तिषु अवस्थापयेयुस्तथैव सृष्टिरियं पदिंभर्दर्शनकारेमिलित्वा व्याख्याता इति विभावनीयम्‌।' 

एवम्‌ ऋषिवरदयानन्दः षड्दर्शनेषु क्वापि ब्रिरोधलेशं मैव व्याहरति। दयानन्दमते वेदानां चत्वारः प्रमुखाः र 
विषयास्सन्ति। यथा- ज्ञानम्‌, कर्म, उपासना, विज्ञानम्‌ !“ ज्ञानादिषु चतु्ष्वेषु विरोधो न संलक्ष्यते। ज्ञानस्यार्थवत्ता कर्मणि 
मत्त्वा क्रषिवरदयानन्दः यजुर्वेदभाष्ये कथयति- न केवलेन कर्मणा न केवलेन ज्ञानेन च कञ्चिदपि धर्मादिसिद्धि कर्च 
समर्थो wat’ तस्य मते कर्मणा विना न ज्ञानस्य पूर्णत्वमवाप्नोति। यथा ऋग्वेदभाष्यभूमिकायाम्‌- नैतेन विना 
विद्याभ्यासञ्ञाने अपि पूर्णे भवतः।' २ अत: ऋषिवरदयानन्दस्य एषा महत्यवधारणा विद्यते यत्‌ न केवलं षड्दर्शनेषु अपितु 
सम्पूर्णवैदिकवाङ्कये न कुत्रापि विरोधलवोऽपि दृश्यते। 


(६) आर्षग्रन्थप्रामाण्यवादः 

'महर्षिणा दयानन्देन आर्पग्रन्थानाम्‌ अध्ययनाय बहुनां ग्रन्थानां नामनिर्देशः Fa: | ते तु सत्यार्थप्रकाशस्य तृतीये 
समुल्लासे सुतरां, दृष्ट शक्नुवन्ति! अत्रापि केषाञ्चित्‌ ग्रन्थानां नामनिर्देशः क्रियते। यथा पाण्निरष्टाध्यायी, पतञ्जल 
महाभाष्यम्‌- एतौ Bt ग्रन्थौ आर्षव्याकरणरूपे अध्येतव्यौ। व्याकरणमधीत्य यास्कमुनिकृते निघण्टुनिरुक्तशाख्रे5 ध्येतव्ये। 
पुनः षड्दर्शनानि यथासम्भवमृषिप्रणीतव्याख्यायुतानि अधीयीरन्‌। बेदानामध्ययनं सर्वैः त्रिपुरुषैः ्रद्धाविश्वासयुतैः 
करणीयम्‌। एषा वेदाज्ञा वर्तते- 'यथेमां वाचं कल्याणीमावदानि जनेभ्यः। ब्रह्मराजन्याभ्यां शूद्राय चार्याय च स्वाय 
चारणाय ai’. “ब्रहमचर्येण कन्या युवानं विन्दते wan’ श्रौतसूत्रादिषु- “इमं मन्त्रै पली पठेत्‌? इत्यादिना 
लिङ्गनिर्देशेन स्पष्टमेव विहितं यत्‌ नार्योऽपि वेदानधीयीरन्‌। दयानन्दमते मूलसंहितानां चतुर्णा वेदानामेव वेदसंज्ञा विहिता। 
स्वमन्तन्यामन्तव्यप्रकाशे स्वतः प्रमाणविषये लिखितम्‌- वेदा हि चत्वारः स्वतः प्रमाणभूता, न हि ते स्वप्रामाण्ये 
गरन्थान्तरमपेक्षन्ते। यथा हिं सूर्यप्रदीपादयः स्व स्व-स्वरूपेण स्वतः प्रकाशकाः pera प्रकाशकास्तथैव चत्वारो 
वेदा अपि स्वतः प्रकाशका:। ये च वेदचतुष्ट्यस्य ब्राह्मणग्रन्थाः (शतपथ-गोपथ-ऐतरेय-साम -प्रभूतय: ) षडङ्गानि 


(शिक्षा -कल्प-व्याकरण-निरुक्त-छन्दो ज्योतीषि) पडुपाङ्गानि (न्याय-वैशेषिक-सांख्य-योग-मीमांसा-वेदान्त- 
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९५२ गुरुकुल-शाध- भारता 


शास्त्राणि) उपवेदचतुष्टयम, वेदव्याख्यानरूपं सप्तविशत्युत्तरेकादशशतसंख्याकं (११२७) ब्रह्मादिमहर्षिप्रणीतं meni 
तदपि परत: प्रमाणम्‌ अर्थात्‌ वेदानुकूलांशरूपं प्रमाणं वेदविरुद्धञ्चाप्रमाणमिति।^ वेदेषु सर्वे शब्दा: यौगिकाः सन्ति। तेप 
न तु रूढिशब्दाः न च कस्यापि इतिहासो लभ्यते। यथा- नाम च धातुजमाह निरुक्ते.” दयानन्दः निरुक्तानुसारेण बेद 
करोति। स सर्वेषामेव मन्त्राणाम्‌ आध्याल्मिकाधिभौतिकाधिदैविकार्थान्‌ मन्यते। महीधरादेः अश्लीलार्थम्‌ इतिहासादिक च 
श्रीमद्दयानन्दो मैव स्वीकरोति। वैदिकयज्ञेषु पशुहिंसामपि नैव मन्यते। वेदे एकेश्वरस्यैव पूजामर्चनां मन्यते। तद्विपरीत 
विविधदेवानां मूर्निपूजायाश्च समर्थनं न करोति। तस्य दर्शने अवतारवादस्य जन्मना वर्णव्यवस्थायाश्च मेव स्वीकरणम्‌ 
मृतक्राद्धादिबाह्याङम्बरस्य अनौचित्यं प्रतिपादयता मनुना प्रतिपादितानां पञ्चमहायज्ञानामेव समर्थनं विधत्ते। यथा 
` अध्यापनं ब्रह्मयज्ञ: पितृयज्ञस्तु तर्पणम्‌। होमो देवो बलिभौतो नृयज्ञोऽतिथिपूजनम्‌॥ “ एवं दयानन्दः मनुमहाराजन 
बर्णितानां विधीनां समर्थनं करोति। सर्वासां विद्यानां वेदा एव आश्रयाः सन्ति। बेदानां पठनं पाठनं श्रवणं श्रावण 
सर्वेषामार्याणां परमो धर्म: । एवं दयानन्दस्यार्षग्रन्थप्रामाण्यवादेन भारतस्य दार्शनिकचिन्तने एका नवीना क्रान्तिरनुस्यूता, 
नात्र संशयः। तथा च महर्षे: दार्शनिकचिन्तनानुशीलनेन स्फुटमेतद्‌ अवगम्यते यत्‌ स क्रान्तदर्शी, निर्भीकः, निःस्वार्थ, 
धर्मपरायणः, नारीसम्मानसंवर्धकः, मूर्तिपूजा- अवतारवादादिदोषसंहारकः, आर्यजातिप्राणरूपः, भारतोन्नति: साधकः 
महायोगी महापुरुषश्चासीत्‌। 








५६. सत्यार्थप्रकाश: (स्वमन्तव्यामन्तव्यप्रकाशः ), पृ. ५६० 
५७. महाभाष्यम्‌ ३/२/१/१ 
५८. मनु. ३/७० 
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महर्षि दयानन्द सरस्वती के मत की पृष्ठभूमि में वेदों का स्वत: प्रामाण्य 


डॉ० सुनीता जायसवाल' 
वेद परमपिता परमात्मा की सर्वज्ञानमय वाणी है। महर्षि दयानन्द- सरस्वती अखिल प्राचीन वाङ्गय के 
'परमनिष्णात सुध्युपास्य है। प्रामाण्यवाद निखिलदर्शन शास्त्रों का निःसत्वभूत है। इन तीनों के एकल संमिलन की यह 
त्रिवेणी त्रिवेणी तट पर निश्चय ही विदन क मनोमस्तिष्क को झंकृत करने में समर्थ होगी। विश्व की सर्वप्राचीन पुस्तक 
re, मध्यकाल के सम्पूर्ण दार्शनिकों की शमुषी का निकषोपल प्रामाण्यवाद एवं आधुनिक भारत के निर्माताओं में 
अग्रगण्य अतुलित प्रतिभा के आगार महर्षि दयानन्द का बुद्धिवेभव एवं प्रचण्ड तार्किकता, इन तीनों का एकान्त सन्निवेश 
इस विषय वस्तु को हृदयङ्गम बनाकर लोकप्रियता की तरफ अग्रसर करेगी! इस मानसिकता के कारण प्रस्तुत विषय का 
चयन करने को मेरी प्रवृत्ति हुई है। 
बेदों का स्वतः प्रामाण्य 


g- प्रामाण्यवाद का परिचय 
प्रामाण्य शब्द का अर्थ है प्रमाणों का भाव, प्रमाणपना। यह शब्द प्रमाण शब्द से 'ष्यज्‌' प्रत्यय लगाकर बना 
लक्षण तथा प्रमाणों के द्वारा ही किसी तथ्य या वस्तु की सिद्धि की जाती हैं 


है। तर्कशास्त्रियों का मत हें कि 
प्रमाण वह साधन है जिसके द्वारा किसी तथ्य, वस्तु या मन्तव्य आदि की 


“लक्षणप्रमाणाभ्याँ हि वस्तुसिद्धि:'। अतः 


सिद्धि की जाती है। 
इस अर्थ को प्रकट करने के लिये प्रमाण शब्द की व्युत्पत्ति यह की गई है - 'प्रमाकरणं प्रमाणम्‌ - प्रमा अर्थात्‌ 
दयानन्द ने इस अर्थ में प्रमाण शब्द का कई स्थलों पर प्रयोग 


यथार्थ अनुभव का साधन प्रमाण कहलाता है। स्वामी 
किया है। सत्यार्थ प्रकाश में “लक्षणप्रमाणाभ्यां वस्तुसिद्धिः? ` इस वचन को उद्दत करते हुए वे कहते हैं-' लक्षण और 


प्रत्यक्षादि प्रमाण इनसे सब सत्यासत्य और पदार्थों का निर्णय हो जाता है। प्रमाण शब्द का दूसरा अर्थ हैं प्रमाणों से 


उत्पन्न होने वाला ज्ञान यथार्थ ज्ञान या वस्तु का दर्शन। स्वामी दयानन्द ने इस अर्थ में भी प्रमाण शब्द का व्यवहार किया 


हे- एवमष्टविधं दर्शनमर्थाज्ञानं मया मन्यते।र इस अवस्था में प्रमाण=प्रमा। प्रामाण्यवाद शब्द में जो प्रामाण्य शब्द 


आया है वह यथार्थ ज्ञान के समानार्थक, प्रमाण शब्द से बना ह। अतः यहाँ प्रामाण्य का अर्थ है-ज्ञान का यथार्थ्य, ज्ञान 


का यथार्थ होना। वाद कहते हैं पारस्परिक -बिचार या विचार-विमर्श को। इस प्रकार प्रामाण्यवाद का अभिप्राय है -ज्ञानों 


की यथार्थता का विचार। यथार्थता के साथ-साथ ही ज्ञानों की अयथार्थता का विचार भी किया जाता है। अतः कोन ज्ञान 


यथार्थ है? कौन ज्ञान यथार्थ नहीं हे? और क्यों ? इस प्रकार का विचार विमर्श ही भारतीय तर्कशास्त्र में प्रामाण्यवाद के 


नाम से प्रसिद्ध है। 
इस प्रकार का विचार कब आरम्भ हुआ ? यह निश्चित रूप से कहना कठिन है। उपलब्ध वाङ्मय के आधार 


SRE EE E 


१. बिभागाध्यक्षा-संस्कृत, राजकीय स्तातकोत्तर महाविद्यालय चकिया, चन्दौली उ.प्र. २३२६०२ 


२ सत्यार्थप्रकाश, समु० ३, पृ० ८४ (९५)। 
३ ऋग्वेदादि०, वेदविषय०, Jo ३२४ (६१)। 
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१५४ गुरुकुल शोध भारती 


पर इतना कहा जा सकता है कि न्यायसूत्र, उसके वात्स्यायन भाष्य तथा मीमांसा सूत्र एवं उसके शाबर भाष्य में इप 
बीज विद्यमान हँ। कुमारिल भट्ट ने श्लोकवार्तिक में प्रामाण्यबाद का विस्तृत विवेचन किया है।* और amai 
आचार्यो ने इसका सर्वाङ्गीण विशद विवेचन करन का प्रयास किया हे। उदाहरणार्थ शान्तरक्षित एवं कमलशील ई 
बौद्ध आचार्यो ने तत्त्वसंग्रह तथा पंजिका में कुमारिल भट्ट क मत को उद्धृत करते हुए उसका खण्डन किया है तथा अर 
विविध मत उपस्थित करते हुए बोद्ध सिद्धान्त का प्रतिपादन किया है।' जयन्त १ ट्ट ने न्यायमंजरी में परिष्कृत ग्यम 
एतद्विषयक अन्य मतों की समीक्षा करते हुए न्याय वैशेषिक के मत की स्थापना की हे। इसी प्रकार प्रभाचन्द्र जैसे जेग 
दार्शनिक ने अपने कई ग्रन्थों में इसकी विवेचना की हे केशव मिश्र की तर्कभाषा तथा धर्मराज अध्वरीन्द्र की 
वेदान्तपरिभाषा“ जसे ग्रन्थों में इसका संक्षिप्त किन्तु स्पष्ट निरूपण किया गया हें। इस प्रकार उत्तरबर्ती 


ती. भारतीय 
तर्कशास्त्र में प्रामाण्यवाद का एक विशिष्ट स्थान है। 


२- प्रामाण्यवाद सम्बन्धी विविध मत 


ज्ञानो की यथार्थता ओर अयथार्थता सम्बन्धी विचार ही प्रामाण्यवाद के नाम से प्रसिद्ध हे। इसी सन्दर्भ में 
विविध दार्शनिक सम्प्रदायों ने अपने मतों की स्थापना की है। संक्षेप में भारतीय दर्शन में प्रामाण्य सम्बन्धी मन्तव्यों को 
इस प्रकार प्रस्तुत किया जा सकता है : 


(क) प्रामाण्य तथा अप्रामाण्य दोनों स्वतः । (सांख्य दर्शन) ( ख) प्रामाण्य स्वत: अप्रामाण्य परत:। 
Le > [d श्र q य्य ८ z 
(मीमांसा तथा वेदान्त दर्शन) (ग) प्रामाण्य तथा अप्रामाण्य दोनों परत:। (नैय्यायिक) * (घ) प्रामाण्य परतः 


अप्रामाण्य स्वत: | (बोद्ध दर्शन) ` (ड.) प्रामाण्य तथा अप्रामाण्य दोनों चित्‌ स्वतः चित्‌ परत:। (कमलशील बोड 
विद्वान्‌ ) १५ 


३- वेद प्रामाण्य विरोधी मतों का निराकरण 


कद प्रमाण हैं या नहीं, इस विषय में चिरकाल से विवाद रहा है। एक ओर, मनु का उपदेश है 


SS eee 

४ (क) प्रमाणतोऽर्थप्रतिपत्तो प्रवृत्तिसामर्थ्यांदर्थबत्‌ प्रमाणम्‌। 
शाबरभाष्य, मीमांस सूत्र १.१.२ तथा १.१.५ । 

५ मीमांसा श्लोकवार्तिक, १.१.२। 

६ तत्त्वसंग्रह तथा पंजिका, कारिका २८१० ३ १२२। 

७ न्यायमंजरी (चौखम्बा, बनारस, १९३६) भाग १, Yo १४८ .१६०| 

८ द्र०, न्यायकुमुदचन्दर, Jo १९५-२०५ । 

९ तर्कभाषा, प्रामाण्यवाद्‌। 

१० वेदान्तपरिभाषा, सप्तम परिच्छेद। 

११ मि० (क) सर्वदर्शनसंग्रह । (ख) जयन्त भट्ट, न्यायमंजरी, पु० १४६। 

१२ श्लोकवर्तिक, मोमांसा सूत्र, १.१.२। शास्त्रदीपिका (चौखम्बा बनारस, १९१३), Yo ७ द्‌ 

१३ न्याय मंजरी, पृष्ठ १५७-१६०, केशवमिश्र, तर्कभाषा, प्रामाण्य। ह या आंग) 

१४ तत्त्वसंग्रहपज्ञिका, कारिका ३१२२। 

१५ वही ३१२२ 


TIAA भाष्य, उपाद्वात। (ख) मीमांससूत्र १.१.५। (ग) 
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महर्षि दयानन्द सरस्वती के मत को पृष्ठभूमि में वेदों का स्वत: प्रामाण्य १५५ 


धर्मजिज्ञासमानानां प्रमाणं परमं श्रुतिः ,* और वैदिक दर्शनों के आचार्य अनेक युक्तियों तथा प्रमाणों के आधार पर 
sai का प्रामाण्य सिद्ध करते हैं। दूसरी ओर, नास्तिक रूप में प्रसिद्ध विचारधाराओं में ही नहीं अपितु पूर्वपक्ष के रूप में 
वैदिक विचारधाराओं में भी वेद की प्रामाणिकता को चुनौती दी जाती रही है। सांख्यसूत्र, न्यायसूत्र तथा मीमांसासूत्र 
आदि में भी पूर्वपक्ष के रूप में वेदों के प्रामाण्य के विषय में शंका की गई E निरुक्त में भी एक ऐसी विचारधारा का 
संकेत मिलता है, जिसमें मन्त्रों को अनर्थक माना जाता था। निरुक्त में इस मत को कौत्स के नाम से प्रस्तुत किया गया 
है और कतिपय युक्तियाँ भी दिखलाई गई हँ, जिनका निरुक्तकार ने निराकरण किया है। चार्वाक, बौद्ध तथा जैन 
दर्शन में तो वेद की प्रामाणिकता मानी ही नहीं गई। यह समझा जाता है कि ये तीनों मत बीभत्स कर्मकाण्ड की 
प्रतिक्रिया के रूप में उत्पन्न हुए a) इनके द्वारा वेदों का विरोध ही नहीं किया गया, खिल्ली उड़ाई गई है। वेद को प्रमाण 
मानने वालों की भरपेट निन्दा भी की गई है। स्वामी दयानन्द के समक्ष ये सभी विरोधी विचार उपस्थित थे। उन्होंने 
चार्वाक आदि के मतों की समीक्षा के अवसर पर उनके एतद्विषयक विचार दिखलाये हैं। चार्वाक आदि की युक्तियाँ आज 
पुरातन होकर भी नवीन समझी जाती हैं। उन्हें किसी न किसी रूप में वेदों के विरोध में दोहराया जाता है। चार्वाक मत 
का परिचय देते हुए स्वामी जी कहते हँ कोई एक वृहस्पति नामा पुरुष हुआ था जो चेद, ईश्वर और यज्ञादि उत्तम कर्मा 
को भी नहीं मानता था। और चार्वाकमतप्रचारक वृहस्पति कहता है कि afer, तीन वेद, तीन दण्ड और भस्म 
का लगाना बुद्धि और पुरुषार्थ रहित पुरुषों ने जीविका बना ली हैं। ९६ जिन यज्ञ आदि को आज का युग परिश्रम से बचने 
वाले किन्तु विशिष्ट बुद्धि सम्पन्न ब्राह्मणों का दम्भ कहता है, जीविकोपार्जन का साधन बतलाता है, चार्वाकों ने उसे 
बुद्धिहीन और पुरुषार्थहीन जनों की जीविका कहा था i 
चार्वाक के इस वचन के खण्डन में स्वामी जी कहते हैँ अग्निहोत्र आदि से धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष की सिद्धि 

[ती है, उसको न जानकर वेद, ईश्वर और वेदोक्त धर्म की निन्दा करना भूर्तो का काम हैं । ८ चार्वाको की यह भी घोषणा 
थी कि तीनों वेदों के कर्ता भाण्ड, धूर्त और निशाचर हैं। क्यों? (१) जर्फरी, तुर्फरी आदि पण्डितो के धूर्ततायुक्त वचन 
हे, (२) उस (घोड़े) के साथ समागम यजमान की स्त्री से कराना, कन्या से उक्ला आदि लिखना धूर्तो के विना नहीं हो 
सकता। (३) और जो मांस का खाना लिखा हें, वह वेदभाग राक्षस का बनाया हे। ` 

स्वामी जी ने चार्वाको की युक्तियों का निराकरण करते हुए. उनकी अविद्या तथा बुद्धिहीनता दिखलाई हे। वे 

कहते हैं जो चारवाक आदि न वेदादि सत्य शास्त्र देखे, सुने वा पढ़े होते तो वेदों की निन्दा कभी न करते। ` वे यह भी 
बतलाते हैं कि वेदों में निन्दनीय कर्मकाण्ड दिखलाना टीकाकारों का काम है- हाँ, भाण्ड, धूर्त, निशाचरवत्‌ महीधरादि 
टीकाकार हुए है, उनकी धूर्तता हे उदो की नहों। किन्तु उनके अर्थ को चिना सोचे समझे मान लेना भी तो बुद्धिहीनता 
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१५६ गुरुकुल-शोध- भारती 


ही है- अत्यन्त शोक तो इन चारवाक आदि पर है, जो कि विना विचारे वेदों की निन्दा करने पर तत्पर हुए। तनिक ते 
अपनी बुद्धि से काम लेते। दयानन्द की दृष्टि में वेदों के ऐसे टीकाकार और विना समझे वेदों की निन्दा करने वाले à 
दोनों ही पाप के भागी हे। वे यह भली-भांति अनुभव करते हैं कि सामाजिक एवं ऐतिहासिक परिस्थितियों क्ष 
विषमता में ही कुछ भले लोग भी नासमझ हो गए थे और वेदों की निन्दा करने लगे थे। वाममार्गी जनों ने आफ्न 
निन्दनीय कर्मा को भी वेद के आधार पर धर्म बतलाया और वेदों को कलंक लगाया। इन्हीं बातों को देखकर चारवाक, 
बोद्ध और जैन लोग वेदों की निन्दा करने लगे और पृथक्‌ एक वेदविरुद्ध अनीश्वरवादी अर्थात्‌ नास्तिक मत चता 
लिया! 

स्वामी दयानन्द ने जैन ओर बौद्ध की वेद-विरोधी युक्तियों की पृथक्‌ से समीक्षा नहीं की। उनका कथन है 
नास्तिकता- वेद-ईश्वर की निन्दा, परमतद्वेष, जगत्‌ का कर्ता कोई नहीं, इत्यादि बातों में सब एक ही है।“ इसीरि 
स्वामी जी ने जो चार्वाक की वेद विरोधी युक्तियों का निराकरण किया है, उसी से अन्य मतों की युक्तियो का 
निराकरण समझा जा सकता है। वे इसी सन्दर्भ में बौद्ध, जैन आदि का भी कई बार उल्लेख करते दिखलाई देते हैं। वे 
वेदों की निन्दा करने वाले सभी मतों के प्रति क्षोभ प्रकट करते हुए यही कहते है-शोक हे चारवाक, आभाणक, बौद्ध 
और जैनियो पर कि इन्होंने मूल चार वेदों की संहिताओ को भी न सुना, न देखा और न किसी विद्वान्‌ से पढ़ा। इसीलिये 


लिये 
नष्ट भ्रष्ट बुद्धि होकर ऊटपटांग वेदों की निन्दा करने लगे। बौद्ध और जैन मत के ग्रन्थों में वेदों की प्रामाणिकता का 
खण्डन करने के लिये अनेक युक्तियाँ दी गई है 


ईं ह। वेदों को प्रामाणिकता सिद्ध करने के लिये उनका निराकरण करना भी 
अपेक्षित है। 





४- वेद-प्रामाण्य-विषयक विविध मत 


ह wa वेदों को प्रमाण न मानने वाले या वेद-निन्दक मतों को बात। जो दार्शनिक सम्प्रदाय वेद के 
अनुयायी मान जात हैं, वेद को प्रमाण मानते हैं, वे भी वेदों के स्वत: प्रामाण्य और परत: 
रखते दृष्टिगोचर होते हैं, किन्तु स्वामी दयानन्द तो सभी वैदिक दर्शनों र 
नहीं देखते, अत: उन्होंने समन्वयवादी दृष्टि से सभी का ऐकमत्य 
सन्दर्भ में वे प्राय: सभी वैदिक दर्शनों के एतद्विषयक मतों का 


प्रामाण्य के विषय में मतभेद 
नों का समन्वय करते हैं उनमें परस्पर कोई वैमल 
दिखलाया हे। ऋग्वेदादिभाष्यभूमिका में वेदनित्यता के 
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महर्षि दयानन्द सरस्वती के मत की पृष्ठभूमि में वेदों का स्वतः प्रामाण्य १५७ 


कर्तव्य रूप में प्रतिपादन करने से तथा ईश्वरोक्त होने से आम्नाय-वेदचतुष्टय का प्रामाण्य सबको सदा स्वीकार करना 
चाहिये इस प्रकार वेदों को प्रमाण क्यों माना जाये ? इस विषय में वैशेषिक की ओर से यहाँ दो युक्तियाँ दी गई हैं - 
एक यह कि वेद धर्म का प्रतिपादन करते हैं, दूसरी यह कि वे ईश्वरोक्त हैं। 

वेद क्यों प्रामाणिक हैं? इस विषय में गौतम मुनि ने कहा है. मननायुर्वेदप्रामाण्यवच 
तग्रामाण्यमाप्तप्रामाण्यात्‌। * अर्थात्‌ मन्त्र और आयुर्वेद के प्रामाण्य के समान उस ( वेद) का भी प्रामाण्य है, आप्तो का 
प्रामाण्य होने से। इसकी व्याख्या करते हुए स्वामी जी कहते हैं-इसका यह अर्थ है; -उन नित्य तथा ईश्वरोक्त वेदों का, 
प्रामाण्य सबको स्वीकार करना चाहिये। क्यों ? आतों का प्रामाण्य होने से, क्योंकि धर्मात्मा, कपट-छल आदि दोषरहित, 
दयालु, सत्य का उपदेश करने वाले विद्यापारंगत, महायोगी सभी ब्रह्मा आदि आपं ने वेदों का प्रामाण्य स्वीकार किया 
है। किस प्रकार ? मन्त्र, आयुर्वेद के प्रामाण्य के समान, जैसे सत्यपदार्थो के प्रकाशक मन्त्रों अर्थात्‌ विचारों की सत्य होने 
से प्रामाणिकता होती है। और जैसे आयुर्वेद के एक भाग में कहे गये औषध के सेवन से रोग की निवृत्ति हो जाने के 
कारण उसके दूसरे भाग की भी प्रामाणिकता मानी जाती है। उसी प्रकार वेदोक्त अर्थ के एक भाग का प्रत्यक्ष हो जाने से 
अन्य जो बेदभाग है, जिसके अर्थ का प्रत्यक्ष नहीं हुआ है, उसका भी प्रामाण्य स्वीकार करना चाहिये। स्वामी जी की 
इस व्याख्या में वात्स्यायनभाष्य की अपेक्षा कुछ भिन्नता सी प्रतीत होती है। सम्भवतः यहाँ स्वामी जी ने 'ईश्वरोक्तानाम्‌' 
पद वेदों की नित्यता का बोध कराने के लिये जोड़ दिया है, क्योंकि यह वेदनित्यता का ही प्रकरण हे। 'आप्प्रामाण्यात्‌' 
शब्द की व्याख्या स्वामी जी की अपनी प्रतीत होती है, जिसका भाव है-क्योकि आपं ने वेदों का प्रामाण्य स्वीकार किया 
है, अत: सभी को इनका प्रामाण्य स्वीकार करना चाहिये! उनकी अग्रिम व्याख्या से तथा हिन्दी अर्थ से भी यही भाव 
प्रकट होता el 

इस सूत्र के भाष्य का कुछ अंश भी स्वामी जी ने उद्धत किया है। उसका आशय यह है- द्रष्टा और प्रवक्ता की 
समानता होने से वेद के प्रामाण्य का अनुमान होता है, जो आप्तजन वेद के अर्थ के द्रष्टा तथा प्रवक्ता हैं वे ही आयुर्वेद 
आदि के (प्रवक्ता) हैं। इसलिये आयुर्वेद आदि के समान वेदों के प्रामाण्य का भी अनुमान कर लेना चाहिये। अन्त में 
न्याय के अभिप्राय को स्पष्ट करते हुए स्वामी जी कहते हे“ जिस प्रकार आपों द्वारा उपदिष्ट शब्द प्रमाण होता है उसी 
प्रकार सर्वथा आप्त जो परमेश्वर है, उसके द्वारा उपदिष्ट वेदों को सब आप्त पुरुषों ने प्रमाण माना है, अत: वेद प्रमाण हें, 
यह जानना चाहिये। 

न्याय वैशेषिक की दृष्टि से आप्तवचन होने से ही कोई शब्द प्रमाण होता है। वेद ईश्वरोक्त हैं और ईश्वर तो 
परम आप्त हैं, अत: वेद प्रमाण हैं, जैसा कि वात्स्यायन मुनि ने कई बार कहा है, वेदों के प्रामाण्य का अनुमान किया 
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जाता है। अनुमान का प्रकार हे-वेद प्रमाण हैं, क्योंकि वे परम आप्त ईश्वर क वचन ह। 
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योग में भी इसी प्रकार वेदों का प्रामाण्य स्वीकारा गया हैं। योग क “स एष पूर्वेपामपि ग 
कालेनानवच्छेदात्‌ इस सूत्र को उद्धृत करते हुए स्वामी दयानन्द ने इसकी व्याख्या की हं और वेद की सत्य 
दिखलाई है। साथ ही योग के ईश्वरविषयक दो अन्य सूत्रौ का आधार लकर याग का दृष्टि में वेद के प्रामाण्य ब्र 
निरूपण किया है। उनका कथन है-वह (ईश्वर) अविद्या आदि क्लेशं से और पापकर्म तथा उनकी वासनाओं के भोगे 
से अलग है, जिसमें अनन्त विज्ञान सर्वदा एकरस बना रहता है। उसी के रचे वेदों का भी सत्यार्थपना और नित्यपना भै 
निश्चित है, ऐसा ही सब मनुष्यों को जानना चाहिये। यहाँ भी वेदों के प्रामाण्य (सत्यार्थपना) में दो हेतु स्पष्ट दृष्टि 
होते हैं :- एक ईश्वर का क्लेश आदि दोषों से अलग होना और दूसरा उसमें नित्य निरतिशय ज्ञान होना। व्यासभाष् 
आदि के अनुशीलन से भी यही विदित होता है कि ईश्वरीय ज्ञान होने से ही शास्त्र प्रमाण है। * 

सांख्य का मत दिखलाते हुए दयानन्द ने 'निजशक्त्यभिव्यक्ते: स्वत: प्रामाण्यम्‌' ' यह सांख्यसूत्र उद्धृत 
किया है। और कहा है-'इसका अर्थ है निजशक्ति से अभिव्यक्त होने से अर्थात्‌ पुरुष (परमेश्वर) के साथ रहने बाता 
प्रकृति के सामर्थ्य से प्रकट होने के कारण वेदों का स्वत: प्रामाण्य तथा नित्यत्व स्वीकार करना चाहिये। यहाँ यह 
स्पष्ट है कि सांख्य की दृष्टि में वेदों का स्वत: प्रामाण्य है। उसमें हेतु हे “निजशक्त्यभिव्यक्तेः'। सांख्यसूत्र के इस पद को 
व्याख्याकारों ने विभिन्न व्याख्याएँ की हैं। दयानन्द की उपर्युक्त व्याख्या के साथ उन व्याख्याओं का तुलनात्मक अध्य 
करने से सांख्य का एतद्विषयक मन्तव्य स्पष्ट हो सकता है। 





वेदान्तशास्त्र का मत दिखलाते हुए स्वामी जी ने वेदान्त के दो सूत्र उद्धृत किये हैँ।“ उन्होंने अपनी व्याख्या ग॑ 
बतलाया है-ईश्वरोक्तत्वात्‌ नित्यधर्मकत्वाद्‌ वेदानां स्वतः प्रामाण्यम्‌ अर्थात्‌ ईश्वरोक्त होने से तथा नित्य होने से वेदों | 
का स्वत: प्रामाण्य (सभी को मानना चाहिये)। इससे स्पष्ट है कि वेद स्वतः प्रमाण हैं, क्योंकि वे ईश्वरोक्त हैं और गिल 
हैं। यह विचारणीय है कि नित्य होने से वेद प्रमाण है, क्या ऐसा वेदान्त सम्प्रदाय का अभिमत है। | 

इस प्रकार स्वामी दयानन्द ने वेदनित्यता के सन्दर्भ में विभिन्न दार्शनिक सम्प्रदायो की दृष्टि से वेदों दे 
eee मन्तव्यों को भी प्रकट किया है। साथ ही उन्होंने अपना मन्तव्य भी स्पष्टत: दिखलाया है । उनका मते | 
५- वेद स्वत: प्रमाण 


ग्रन्थों के प्रामाण्य तथा अप्रामाण्य पर विचार करते हुए दयानन्द कहते हैं : 


- ये स्वतः रमाण 
मन्त्रभागसंहिताख्याश्रत्वारो वेदा उक्ता 


अर्थात्‌ जो स्वतः प्रमाण मन्त्रसंहिता नामक चार वेद कहे गये € 





३९ ऋग्वेदादि०, वेदनित्यत्व, Yo ३०० (३८)। 

४० Go, व्यासभाष्य, योगसूत्र, १.२४ 

४१ सांख्मसूत्र, ५.५१ 

४२ ऋग्वेदादि०, वेदनित्यत्व, Yo ३०० Fo (३८)। : 
' ४३ शास्रयोनित्वात्‌: ब्रह्मसूत्र १.१.३ अत एव च नित्यत्वम्‌, वहीं, १.३ २९। 
४४ ऋग्वेदादि०, वेदनित्यत्व, Yo ३०० (३९)। 

४५ वही, ग्रन्थप्रामाण्य, Yo ६०१ (३११) । = 

४६ स्वमन्तव्यामन्तव्यप्रकाश, २ 
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महर्षि दयानन्द सरस्वती के मत की पृष्ठभूमि में वेदों का स्वत: प्रामाण्य १५९ 


स्वमन्तव्यामन्तव्यप्रकाश में वे लिखते हैं- चारों वेदों (विद्याधर्मयुक्त ईश्वर-प्रणीत संहिता मन्त्रभाग) को fats स्वतः 
प्रमाण मानता हूँ।' « डन वचनों से स्पष्ट है कि उनकी दृष्टि में वेद स्वतः प्रमाण हैं। 

स्वामी जी ने यह भी दिखलाया है कि वेदों के स्वत: प्रामाण्य से क्या अभिप्राय है-वे स्वयं प्रमाण रूप हैं कि 
जिनका प्रमाण होने में किसी अन्य ग्रन्थ की अपेक्षा नहीं, जैसे सूर्य वा प्रदीप अपने स्वरूप के स्वत: प्रकाशक और 
पृथिव्यादि के भी प्रकाशक होते है, वैसे चारों वेद G1" जैसा कि ज्ञानों के प्रामाण्य पर विचार करते हुए ऊपर दिखलाया 
गया है, प्रामाण्य के निश्चय के लिये अन्य साधन की अपेक्षा न रखना ही स्वत: प्रामाण्य हे। वह स्वतः प्रामाण्य वेदो में 
शी विद्यमान हे। स्वामी जी ने ऋग्वेदादिभाष्यभूमिका में इसी भाव को कई स्थलों पर स्पष्ट किया है। वेदनित्यता के 
सन्दर्भ में वे कहते हैं- वेद के प्रामाण्य की सिद्धि के लिये अन्य प्रमाण का ग्रहण नहीं किया जाता, किन्तु अन्य शास्त्रा के 
प्रमाणों को साक्षी के समान समझना चाहिये, क्योंकि वेद स्वतः प्रमाण हैं। सूर्य के समान, जैसे सूर्य स्वयं प्रकाशित 
होता हुआ संसार के बड़े या छोटे पर्वत आदि से लेकर त्रसरेणु पर्यन्त पदार्थो को प्रकाशित करता है। यही भाव 
ग्न्थप्रामाण्याप्रामाण्य के प्रसङ्ग में भी प्रकट किया गया है। वहाँ सूर्य के साथ-साथ प्रदीप का दृष्टान्त दिया गया है और 
अपने मन्तव्य को दृढतापूर्वक इन शब्दों में प्रस्तुत किया गया हे-तत्र ag वेदानामेव प्रामाण्यं स्वीकार्यम्‌, 
सूर्यप्रदीपवत्‌। ' -वेदों में वेदों का ही प्रामाण्य स्वीकार करना चाहिये, सूर्य और प्रदीप के समान। सूर्य और प्रदीप के 
दृष्टान्त से स्वामी जी दो तथ्यों को प्रकट करते हैं। एक यह कि बेद स्वयं प्रकाश हैं उनके प्रकाश के लिये अन्य प्रकाश 
की अपेक्षा नहीं और दूसरा यह कि वे अन्य सभी विद्याओं के प्रकाशक हैं।'' वेदों को स्वतः प्रमाण मानने में हेतु है- 
उनका भ्रान्तिरहित होना। जैसा कि उपर्युक्त स्वमन्तव्यामन्तव्यप्रकारा के वचन से विदित होता है, स्वामी जी के मत में 
चारों वेद निभ्रन्त हैं, अतः स्वतः प्रमाण हैं। कुछ gag से ऐसा भी प्रतीत होता है कि स्वामी जी ईश्वरोक्त होने से वेदों 
को स्वत: प्रमाण मानते हैं, किन्तु यदि ईश्वरोक्त होने से वेदों को प्रमाण माना जाय तो वे स्वतः प्रमाण कैसे हो सकते 
हे? फिर तो उनका प्रामाण्य आपतोक्त होने क कारण ही होगा और नैयायिक के समान परतः प्रामाण्य ही होगा। अतः वेद 
निर्भान्त होने से स्वतः प्रमाण हैं, यह स्वामी जी का मन्तव्य प्रतीत होता है। 

ठीक है, कि कुछ सन्दर्भो में स्वामी जी ने ईश्वरोक्त होने से या नित्य होने से वेदों को स्वतः प्रमाण बतलाया 
है, जैसे वेदनित्यता के प्रसङ्ग में वे कहते gM: इश्वरक्तत्वान्नित्यधर्मकत्वाद्‌ वेदानां स्वतः प्रामाण्यम्‌ ` 3_उसलिये 
ई श्वरोक्त होने से तथा नित्य होने से वेद स्वतः प्रमाण हैं। ऐसे सन्दर्भौ में यह मानना युक्तियुक्त है कि स्वामी जी वेदों के 
स्वत: प्रामाण्य के हेतु का हेतु बतला रहे हैं। भाव यह है कि वेदों का स्वतः प्रामाण्य तो निर्श्रान्त होने के कारण हैं और 
वेद नि्भ्ान्त हैं, इसमे दो हेतु हँ एक तो उनका ईश्वरोक्त होना और दूसरा नित्य होना। 

दृष्टि के आधार पर ऐसा समझ लिया जाता है कि न्याय-मत में वेद 


बैदिक दर्शनों में परस्पर मतभेद हैं, इस ६ 
आप्तोक्त होने से प्रमाण हैं, अतः उनका प्रामाण्य परतोग्राह्म है, और पूर्वमीमांसा के अनुसार वेद नित्य हैं, अपौरुषेय होने 


ae ee 
४८ ऋग्वेदादि०, वेदनित्यत्व, पृ० ३०९ सं० (३९)! 
४९ वही, ग्रन्थप्रामाण्य, Yo ६०१ (२९९ )। 
५० तथैव वेदा: स्वप्रकाशेनैव प्रकाशिताः सन्त: 
५१ वही, बेदनित्यत्व, Yo ३०० (३९)! 

५२ वही, ग्रन्थप्रामाण्य०, Ye ६०९ Ae (३११)! 
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सर्वानन्यठिद्याग्रन्थान्‌ प्रकाशयन्ति। वहीं, Jo ६०१ (3X8)! 


Eo गुरुकुल-शोध- भारती 


से दोष रहित हैं, अत: उनका प्रामाण्य स्वतः सिद्ध हे, किन्तु ऋषि दयानन्द तो षड्दर्शन का समन्वय करते है। उन 
पेनी दृष्टि में षड्दर्शन में मतभेद नहीं है। प्रस्तुत प्रसङ्ग में भी उन्होंने इसी दृष्टि से समन्वय किया है। उनकी hi 
नैयायिक भी ईश्वरोक्त होने से वेदों की निर्दोषता सिद्ध करता हे, वस्तुतः वेद निर्दोष होने से ही प्रमाण हैं। अपने afim 
को स्पष्ट करते हुए दयानन्द कहते हैं -जो ईश्वरोक्त ग्रन्थ हैं, उन्हें स्वतः प्रमाण मानना उचित हे, जो जीवोक्त हे, वे पक. | 
प्रमाण के योग्य हैं। ईश्वरोक्त होने से चारों वेद स्वत: प्रमाण हैं। क्यों ? ईश्वर की वाणी में भ्रम आदि दोष नहीं हो सक्ने | 
वह तो सर्वज्ञ, सर्वविद्यायुक्त तथा सर्वशक्तिमान्‌ हे। इस प्रकार दयानन्द की दृष्टि में ईश्वरोक्त तथा नित्य होने से वेद 
भ्रमादि दोष रहित हैं। अतः स्वतः प्रमाण ÈI वेद ईश्वरोक्त होने पर भी नित्य किस प्रकार हे, इसका ऊपर विवेचन छि 
जा चुका है। न्याय तथा वेदान्त के ग्रन्थों में इस विषय का विशद निरूपण उपलब्ध होता है। 

यहाँ यह भी उल्लेखनीय है कि न्याय और मीमांसा में जो वेदों के प्रामाण्य के विषय में मतभेद दृष्टि 
होता है। वहाँ दृष्टिमात्र का ही भेद है, तथ्य का भेद नहीं। न्यायमत में गुणों को प्रामाण्य का निमित्त माना गया है। यहाँ 
आप्ोक्त या ईश्वरोक्त होने से यह सिद्ध किया जाता हे कि आसजन पदार्थों का साक्षात्कार करके प्राणियों पर दाद: 
रखते हुए उनके हित-प्राप्ति तथा अहितपरिहार के उपायों का उपदेश करते हैं। इस प्रकार आसोक्त होने से किसी बचा 
में यथार्थता गुण का समावेश हो जाता हे और वह प्रमाण होता हैं। मीमांसा की दृष्टि में कोई भी ज्ञान या वचन प्रमाण 
होता है, यदि उसमें दोष न हो। 'यदि किसी वचन में वक्ता कोई पुरुष होता है तो उसमें दोषों की आशंका हो सकती है। 
दोषाभाव से ही कोई वचन प्रमाण हुआ करता है। वेद तो नित्य हे किसी ने उन्हें नहीं बनाया, वेद अपोरुषेय हैं, अतः 
उनमें पुरुषकृत दोषों की शंका भी नहीं हो सकती। दोषरहित होने से वेद प्रमाण हैं। दोषरहित होना प्रामाण्य का तिमित 
तो ह, किन्तु वह तो अभावरूप है, भावरूप नहीं। और जहाँ प्रामाण्य के निश्चय के लिये ज्ञानग्राहक सामग्री से मि 
किसी भावरूप साधन की अपेक्षा नहीं होती, वहाँ ज्ञान का स्वत: प्रामाण्य माना जाता है। अत: मीमांसक 


त प्रमाण ह दयानन्द न इस मन्तव्य को अत्यधिक स्पष्ट शब्दों में कहा है-वे स्वयं प्रमाणरूप हैं कि जिनका प्रमाण 
होने में किसी अन्य ग्रथ की अपेक्षा wai" 
पक्ष 





क के मत में वेद 


वेदों को स्वतः प्रमाण मानते हुए स्वामी जी ने अन्य कुछ ग्रन्थों को परत: प्रमाण माना है ओर कतिपय mi 
का प्रामाण्य स्वीकार ही नहीं ,किया|” 


स महर्षि दयानन्द सरस्वती ने अपनी प्रचण्ड तार्किक शक्ति के बल पर बे 
Yai तथा वेदो के स्वत: प्रामाण्य 


ee ss के विरोधियों के आक्षेपो का निराकरण करते हुए भारतीय दर्शन के अत 
उपलब्ध वेद के स्वत: प्रामाण्य और परत: प्रामाण्य सम्बन्धी मतों का अद्भुत समन्वय प्रस्तुत करते हुए अपनी गर्व 
रीति से वेद के स्वतः-प्रामाण्य की पताका फहराई है। > 

by of 





५४ ऋग्वेदादि०, ग्रन्थप्रामाण्य, Yo ६०४ Ho (३१५) वही० Yo ६०३ Yo ( 
५५ वही० Yo ६०१ (३११) | ये men वेदविरोधिनों वर्तन्तें, नेव तेषां ae Seren (३९१) 
५६ वही, Yo EWR ३क्लेफाता Academy, Jammmu. Digitized by $3 Fondman योऽआपस्ति | 





७ 











गुरुकुल-शोध-भारती सितम्बर २०१० अङ्क १४ (पृ०१६१-१७३) ISSN 0974 - 8830 


वर्णध्वनि-विज्ञान : एक परिचय 
Sto ब्रह्मदेव' 


वर्णध्वनि परिज्ञान की प्राचीनपरम्परा 
भारतीय समाज में प्राचीन काल से ही माता, पिता या अध्यापकों से अपेक्षा रही है कि वे बाल्यावस्था में ही 
बालक को वर्ण: ध्वनि विज्ञान अर्थात्‌ कोन सा वर्ण केसे और किस स्थान विशेष से उच्चरित होता हे, उसका प्रयत्न क्या 
है. उसके बोलने में कितना समय लगेगा आदि से परिचित करा देन की परम्परा रहा है जिससे वह आजीवन शुद्ध भाषा 
का प्रयोग करे। संस्कृत भाषा में शिक्षाग्रन्थो (वर्णोच्चारण के लिए संस्कृत क प्रसिद्ध वैज्ञानिक ग्रन्थ) की रचना इसी 
उद्देश्य से हई, जिन के द्वारा शेशवकाल में ही बच्चों को वर्णो के उच्चारण स्थान आदि का अभ्यास करवा दिया जता था, 
pif प्रौढ अवस्था होने पर लाख प्रयत्न करने पर भी जिह्वा में बह लचक नहीं आती, जिसकी वर्ण को शुद्ध बोलने में 
आवश्यकता होती 2) हिन्दी भाषा पूर्णरूपेण संस्कृत का ही अनुगमन करती हैं, अतः यहा भाव ही वर्णध्वनियाँ ह। 
आजकल शिक्षाग्रच्थों, जिनमें वर्णध्वनिविज्ञान का पूर्ण विवेचन हे, का पठन-पाठन शैशवकाल में प्राय: संस्कृतजगत्‌ 
में भी नहीं है तो हिन्दी में कहाँ होगा? इसीलिए जिस स्थान विशेष का व्यक्ति रहने वाला है, वहाँ की बोली का 
प्रभाव उसके उच्चारण में संस्कृत आदि किसी भी भाषा के बोलन पर भा स्पष्टत परिलक्षित होता है। आज का छात्र 
ही नहीं, अपितु बड़े-बड़े शिक्षक भी सामान्य बालचाल का भाषा हिन्दी के बोलने और लिखने में भी सैंकड़ों 
अशुद्धियाँ करते हैं। हृस्व या दीर्घ मात्राओं का ता प्राय अशुद्धियाँ सर्वत्र देखी ही जाती हँ, अपितु ऐसे शब्द भी 
गलत लिखे दिखाई देते हैं, जिनमें इकार आदि की मात्रायें नहीं हैं। यथा- कृपया को कृप्या, उज्ज्वल को उज्जवल, 
पजनीय को पज्यनीय, आशीर्वाद को आर्शीवाद के रूप म अशुद्ध लिखा और बोला जाता है। ऐसे ही त्रिविध श प 
स के उच्चारण और लिखने में भी प्राय अशुद्धियाँ देखी जाती g! प्रयोगकर्ता नहीं जानता किञ्चित्‌ व्यज्जनध्वनि के 
बदलने मात्र से ही ही शब्द का दूसरा अर्थ हो गया है, वह अभीष्ट अर्थ को नहीं कह रहा ह या प्रयाग किया जा रहा शब्द 
निरर्थक हो गया है। यथा- शकल शब्द टुकड़ा अथवा खण्ड अर्थ को कहता हैं और सकल शब्द समस्त अर्थ का। 
शंकर शब्द का अर्थ कल्याण करने वाला हैं ता सकर का सम्मिश्रण या मिलावट। यहाँ उद्धृत शब्दों के आरम्भ म 
ध्वनि परिवर्तन मात्र से अर्थ कितना बदल गया हैं, यह ध्यातव्य ह। एस ही शश शब्द 
हलन्त के साथ षष्‌ शब्द संख्यावाची छः का वाचक हा जाता हैया 
उसी को मूर्धन्य ध्वनि के साथ कोई षष्‌ बोल रहा ह ता बह निरर्थक बोल रहा होता है। पलाश ढाक के पड़ का वाचक 
शब्द है, परन्तु वही मूर्धन्य प के साथ पलाष रूप में प्रयुक्त हुआ निरर्थक हो जाता है, परन्तु प्रायः इस पर ध्यान नहीं 
वर्णो क्ष, 4, ज्ञ, द, द्य, ह्य इत्यादि के प्रयाग म भी प्राय: नहीं जानते कि किन-किन वर्णो का यहां 
संयोग है अथवा कोन सा शुद्ध व्यज्जन वर्ण है आर कौन सा स्वर के साथ प्रयुक्त। इनका मिले हुए वर्णो के अनुकूल 
उच्चारण सर्वत्र देश में एक सदूश नहीं है, उसमें भेद हो अत: एक SOS दूसरा अशुद्ध स का ही ले लीजिए, यह 
ज्‌+अ्‌+अ तीन वर्णो के संयोग से बना हे। इन्हें एक साथ बोलेंगे तो क्या हम जा कुछ बोल रहे हें वह उचित है ? परन्तु 


क्रमश: तालु आर दन्त्य ध्वनि 
खरगोश का वाचक ह तो ध्वनि परिवर्तन के बाद 


दिया जा रहा। संयुक्त 


5 a 
१. उपाचार्य, गुरुकुल काङ्गडी विश्वविद्यालय, हरिद्वार 
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mee गुरुकुल शोध- भारती 


ध्यान कोई नहीं दे रहा हे। संस्कृत के स्नातक (बी. ए) एवं स्नातकोत्तर (एम. ए.) के छात्रों को पढाते हुए भी यही 
समस्‍यायें आयीं तो विचार करने पर अनुभव किया कि बचपन में वर्णध्वनि का उचित परिज्ञान न करवाना i 
मूलकारण है, क्योंकि मातृभाषा हिन्दी होने और बाजार में उपलब्ध वर्णमाला का ज्ञान करवाने के लिए अनेक पुस 
के होते हुए भी वे मात्र लिपि का ज्ञान करवाने वाली ही हे, वे पूर्णता लिए हुए नहीं हैं, वर्णध्वनि के विषय में तो बे 
सर्वथा मोन हैं, अत: गलतियाँ होना स्वाभाविक हे। इसका निराकरण संस्कृत की प्राच्यपरम्परा में दिखाई देता ई; 
वाल्मीकिरामायण आदि ग्रन्थों में भी शिक्षाशास्त्र क अनुसार ही उच्चारण आदि की परम्परा के संकेत मिलते हैं।' पुरातन 
शिक्षा पद्धति में जेस ही शिशु बोलना शुरु करता था, माता उमे शिक्षाशास्त्र के माध्यम से वर्णाच्वारण अर्थात्‌ वर्णध्वनि. 
विज्ञान की शिक्षा देती थी) माता के एमा न कर पाने पर पिता का यह कर्तव्य होता था और वह भी यदि किसी 
कारणवश यह शिक्षा नहीं दे पाता था तो आचार्य यह दायित्व गुरुकुल में पूर्ण करता था। इसी को पुष्ट करने वाला 
महर्षि दयानन्द का एक वक्तव्य यहाँ उद्धत करना उचित होगा, वे संस्कारविधि के वेदारम्भप्रकरण में लिखते हैं यदि 
घर में वर्णोचारण की शिक्षा यथावत्‌ न हुई हो तो आचार्य बालकों को और कन्याओं को स्त्री, पाणिनिमुनिकृत 
वर्णोच्चारणशिक्षा एक महीने के भीतर पढ़ा देवें। अपने अमरग्रन्थ सत्यार्थप्रकाश के द्वितीय समुल्लास में शिशुओं की 
शिक्षा के विषय में भी दयानन्द लिखते हैं बालकों को पाता सदा उत्तम शिक्षा करे, जिसमे सन्तान सभ्य हों और 
किसी अंग से कुचेष्टा न करने पावे, जब बोलने लगे तब उसकी माता बालक की जिह्वा जिस प्रकार कोमल होकर 
स्पष्ट उच्चारण कर सके वैसा उपाय करे कि जो जिस वर्ण का स्थान, प्रयत्न अर्थात्‌ जैसे प इसका ओष्ठ स्थान और 
WE प्रयत्न दोनो ओष्ठों को मिला कर बोलना, हस्व, दीर्घ, प्लुत अक्षरों को ठीक-ढीक बोल सकना। मधुर, 
गम्भीर, सुन्दर स्वर, अक्षर, मात्रा, पद, वाक्य, संहिता, अवसान भिन्न-भिन्न श्रवण होवे।' इसीप्रकार तृतीय 
समुल्लास में वर्णित हुई पठनपाठनविधि में भी लिखते हे- प्रथम पाणिनिमुनिकृतशिक्षा जो कि सूत्ररूप है, उसको रीति 
अर्थात्‌ इस अक्षर का यह स्थान, यह प्रयत्न, यह करण है। जैसे प इसका ओष्ठ स्थान, we प्रयत्न और प्राण तथा 


जीभ की क्रिया करनी करण कहाता है। इसी प्रकार यथायोग्य सब अक्षरों का उच्चारण माता, पिता, आचार्य 
सिखलावें परन्तु यह परम्परा इस समय क्षीण प्राय: हो गई है। भाषा के वैशिष्ट्य को प्रायः सभी ने भुला दिया है। 
विडम्बना यह हे कि हिन्दी भारत की राष्ट्रिय भाषा होते हुए भी हिन्दीभाषी क्षेत्रों मे भी ठीक से उसके वर्णो का उद्यारण 
करने वाला ढूँढने पर ही शायद मिले! इसका कारण हे - वर्णों के उच्चारण के स्थान तथा हुस्व, दीर्घ, प्लुत अक्षर, जो 
काल के निर्धारक होते हैं, आदि को ध्वनि का सही परिज्ञान विद्यालयों में नहीं करवाया जाता। हिन्दी और संस्कृत ऐसी 
भाषायें हैं जिनमें जैसा बोला जाता है वैसा ही लिखा जाता है। जैसा लिखा हुआ होता है वैसा ही बोला जाता है, परण 
अंग्रेजी भाषा ऐसी नहीं है, जबकि आजकल गलतियाँ हिन्दी के बोलने और लिखने में अधिक देखी जाती हैं, अंग्रेजी i 





२. वाल्मीकिरामायण १.१४.८ क्रप्यशृङ्घादयो मन्त्रैः शिक्षाक्षरसमन्विते:। २.९ १.२२, शिक्षास्वरसमायुक्त सुव्रतश्वाब्रवीन्मुनिः | 
३. प्राचीन काल मं यदि शिक्षाशास्त्र क अध्ययन अध्यापन की एसी व्यवस्था नहीं होती तो निश्चितरूप X जा a 2 fe 
संस्कृत भाषा की वर्णध्वनियों को जानने और इसके ग्रन्थों को भी WS NS 


द्वितीय X । समझने वाला शायद इस को नह 
४. दयानन्दग्रन्थमाला (द्वितीय खण्ड) के अन्तर्गत संस्कारविधि, बेदारम्भप्रकरण, ye २ हे š Poe, i: 
श्रीमती परोपकारिणी सभा. अजमेर £. [5 शताब्दी संस्करण 5५ 


५. दयानन्दग्रन्थमाला (प्रथम-खण्ड) के अन्तर्गत सत्यार्थप्रकाश द्वितीय 
० श्रीमती परोपकारिणी अजमेर + हितीय समुल्लास, Ye २९, निर्वाण-शताब्दी संस्करण 
११८३, श्रीमती परोपकारिणी सभा, अजमेर a 
६. वही, तृतीय समुल्लास, Yo ६१-६२ 
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नहीं। अत: आइये इस लेख के माध्यम से पुन: प्राचीन भारतीय परम्परा से पूर्ण वैज्ञानिक वर्णध्वनि के गौरव को समझें 
तथा तदनुरूप व्यवहार कर वाणी में सरसता आर माधुर्य का संचार करवा कर हिन्दी को शुद्ध बोलने और लिखने का 
प्रयत्न तो कम से कम करें ही और इसके माहात्म्य को भी बढ़ायें, साथ ही उसके माध्यम से संस्कृत की गौरवशाली 
वर्णो की वैज्ञानिक परम्परा को दिग्दिगन्तों तक फैलायें। 
वर्णध्वनि की वैज्ञानिकता 

संस्कृतभाषा हिन्दी भाषा को वर्णध्वनि का भी स्रोत है। समस्त विश्व स्वीकार करता है कि संस्कृत गूढ़ 
चिन्तनपरक और वैज्ञानिक भाषा है। अतः उसी की अनुजीवी हिन्दी की वर्णमाला भी निःसन्देहरूपण वैसे ही गुणों से 
युक्त होगी । हमारे सुनने में अनेकों ध्वनियाँ आती हैं, परन्तु स्फुट उच्चरित ध्वनि हो भाषा कहलाती है। भाषा वाक्यों के 
समूह से बनी है, वाक्य शब्दों और शब्द वर्णों के समूह से! इसप्रकार मुख से निकलती हुई वर्णों की परम्परा ही 
अन्ततोगत्वा भाषा का रूप धारण करती हँ! यहाँ इस पत्र का मुख्य प्रयोजन भाषा की मूल इकाई वर्णो को ही ठीक से 
जानने और समझने का प्रयास है, जिससे वर्णध्वनिविज्ञान को सरलता से समझा जा सके। 
वर्णध्वनि का उत्पत्ति-विज्ञान 

कोई भी सार्थक ध्वनि जब मुख से निकलती है तो उसके पीछे लम्बी प्रक्रिया काम करती हैं जो क्षणभर में 
होती है, सामान्यतः अनुभव नहीं होती तथा विचार करने पर ही प्रतीत होती है। उस प्रक्रिया को स्पष्ट करने वाले महान्‌ 
संस्कृत के वैयाकरण पाणिनि ( लगभग पाँच हजार वर्ष पूर्व ) का मत इसप्रकार हे 

आत्मा बुदध्या समेत्यार्थान्‌ मनो युड्क्ते विवक्षया। 

मन: कायाग्निमाहन्ति स प्रेरयति मारुतम्‌।। 

मारुतस्तूरसि चरत्‌ मन्द्र जनयति स्वरम्‌। 

अर्थात्‌ आत्मा बुद्धि से मिलकर अर्थों अर्थात्‌ विषयों को कहने, स्पष्ट करने के लिए मन से युक्त होता है, 
सम्बद्ध होता है। मन शारीरिक अग्नि को उद्देलित करता है, वह फुप्फुसस्थ मारुत को प्रेरित करती है, फिर वक्षःस्थल 
के फेफड़ों से ऊपर उठती हुई प्राणवायु ( गलप्रदेशस्थ स्वरतन्त्रिका और मुख के साहाय्य से) स्वर को उत्पन्न करती है। 

यदि कोई छोटा बच्चा भी इस प्रक्रिया का साक्षात्‌ करना चाहे तो वह संगीत की सुमधुर लहरियों को उत्पन्न 
करने वाले वाद्यों बंसरी, हारमोनियम आदि को देख कर अनुभव कर सकता हैं। जिसमें वायु को बाहर फैंकने का कार्य, 
मुख में आत्मा, बुद्धि आदि की तरह उस वाद्य को बजाने वाला कर रहा होता है और कण्ठ में स्थित स्वरतन्त्रिकाओं की 
तरह वहाँ भी स्वरतन्तरिकायें स्वर को उत्पन्न करने का कार्य करती हैं। विभिन्न वर्णो को स्वरूप प्रदान करने का कार्य 

विशेष का स्पर्श कर करते हैं। उसी कार्य को स्पन्दन करती हुई 


जिह्वा और ओष्ठ साधन बन कर कण्ठ, तालु आदि स्थान 
अंगुलियाँ वाद्य पर करती हैं। यदि इन साधनों का प्रयोग नहीं किया जाय तो विभिन्न स्वर उत्पन्न होना सम्भव ही नहीं। 


320 e 


भाग x बहालगढु, २ सोनीपत, i 
७. द संस्कृत व्याकरणशाख का इतिहास (प्रथम भाग). प्रकाशक रामलाल कपूर ट्रस्ट, बहालगढ़, , हरयाणा, Ho 


सन्‌ १९९४, पाँचवाँ अध्याय, पाणिनि और उसका शब्दानुशासन, Yo २०४- ३०९ 


2 गी _ हरयाणा साहित्य संस्थान, गुरुकुल aa, सं ८७ 
८ वर्षोचारणशिक्षा (विबोधवृत्तिविभूषित), पाणिनिमुनिप्रश त. प्रकाशक- हैं : व LSE 
९ 
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१६४ गुरुकुल शोध-भारती 
a 


अर्थात्‌ जिह्वा के विना न वर्णध्वनि उत्पन्न हो सकती है और न उँगलियों की क्रीड़ा के विना वाद्यो से स्वर ध्वनियाँ। य 

वर्णो के उत्पन्न होने की वैज्ञानिक प्रक्रिया है। 

वर्ण और वर्णमाला से तात्पर्य 

वर्ण नानार्थक शब्द है- यह कोषग्रन्थों' और दैनिक व्यवहार से भी स्पष्ट होता है परन्तु यहाँ यह शळ 

पारिभाषिक है अर्थात्‌ विशेष ग्रन्थों में विशेष अर्थ को कहने वाला शब्द। पारिभाषिक होने से वर्ण शब्द यहाँ ऐसे ang 

जा सकता है- स्वर और व्यञ्जन दोनों वर्णित अर्थात्‌ स्पष्टत: उच्चरित होकर मनुष्य के अभिप्रेत वक्तव्य का वर्णन करते 
*.हे अथवा मानव के मन में विद्यमान भावों को अभिव्यक्ति देते हैं, अभिव्यब्जित करते हैं, अत: वे वर्ण शब्द से कहे जगे 

हैं। अक्षर शब्द भी वर्ण का पर्यायवाची है। समस्त स्वरों और व्यञ्जने 

वर्णोपदेश कहा जाता है। 


स्वर और उसके भेद 


स्वरस्वरूप- स्वर एक पारिभाषिक शब्द हे। अपने स्वरूप से विना किसी अन्य वर्ण की सहायता और कण्ठ 
आदि स्थान विशेषो क स्पर्श अथवा विशेष प्रयत्न के 
संस्कृत में स्वराँ को ही अच्‌ कहा जाता है । 
स्वरभेद- स्वरों के मुख्यत: तीन प्रकार हैँ।'« १. मूल स्वर- अ, इ, उ। २. कृत्रिम स्वर- क्र, लु (संस्कृत में 
लृ वर्ण है, परन्तु हिन्दी में इसका प्रयोग नहीं है।) | र्‌ और ल्‌ की ध्वनि से संश्लिष्ट होने के कारण ये कृत्रिम कहे जाते 
हं पि स्वरों को बोलने में स्वर का कितना भाग और व्यञ्जन का कितना भाग है, यह आचार्यो ने निश्चित किया हुआ | 
el जैसे हस्व ऋ एक मात्रिक है, उसके चार भाग किये जायें तो प्रथम भाग स्वरांश का फिर दो भाग व्यञ्जनांश के 
ओर अन्तिम चतुर्थ भाग स्वरांश का होता हे) ऐसे ही 
आरम्भ में स्वरांश का फिर दो भाग व्यञ्जन के और 
समझना चाहिए।'२ 


विना ही केवल प्रयत्न से बोले जाने वाले वर्ण स्वर कहलाते हे 


दीर्घ ऋ दो मात्रिक होती है, उसमें एक मात्रा का चौथाई भाग 
ae = अन्त में सवा एक भाग स्वरांश का होता है। ऐसा ही लुकार में 
आजकल इन स्वरों के स्वरांश को देश के उत्तर भाग में इकार के रूप में और दक्षिण में उकार के 


oo ती 


९. अमरकोष (सुधा व्याख्या सहित) ३ 
दिल्ली, तृतीय Go, १९९ > Sa oes शिवदत्तदाधिमथ, चौखम्बासंस्कृत- प्रतिष्ठान ह 
वरणो : Ne zi ट्विजादो शुक्लादौ स्तुतौ वर्ण तु चाक्षरे। वहीं व्याख्या में उद्धत, मेदिनीकाप- 

7 We a Eo 'च। स्तुतो जा न स्त्रियां भेदरूपाक्षरविलेखने।| | 
१०. far पारिभाषिक शब्दों के विशेष वे 
Ae tale परिज्ञान शार 
(शिक्षातत््वालोकभाष्योपेत), भाष्यकार के लिए gee महर्षि-पाणिनि-विरचित शिः 


उदयनाचार्य, प्रकाशक - च्या त | 
संस्करण- सन्‌ २००८ ई०, शिक्षा-भाष्य- भूमिका, a रामलाल कपूर ट्रस्ट, , सोनीपत, हरयाणा 


> ८-७८ 
११. शिक्षाशारञ्जम्‌, ले० चित्राचार्योपनामा जगदीशाचार्य:, प्रकाशक 


अनुसंधानाश्रम:, बेदमन्दिर, महसी बाजार, बहराइच (३० प्र 
o 


रूपेणान्यवर्णसाहायेन विनैवोच्चार्यमाणा राजन्त इति स्वराः। तथा च 
इति स्वराः। 


१२. Fo वही Yo ४ 


१३. विशेष विवरण के लिए go सम्भाषणसन्देश (संस्कृत मासिक पत्रिका 
cy 5 
का प्रकाशित लेख- लृकारस्य तत्त्वं निहितं गुहायाम्‌। १, सप्टम्बर २०० ९, Jo ४, ले० विद्वान्‌ श्रीरमणशर्मा 





श्रीमती गायत्रीदेवी, अध्यक्षा, बालार्क- संस्कृतः 
2. संस्करण फरवरी १९६९, yo ०४, स्वेत 
साकरणमहाभाष्य (पतञ्जलि) १,२.२९, स्वयं राजन 
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वर्णध्वनि-विज्ञान : एक परिचय १६५ 


रूप में अशुद्ध उच्चरित करते हैं। ३. संयुक्त स्वर- वर्णो के संयोग से बनने के कारण ये संयुक्त स्वर कहे जाते हैं। यथा- 
अः ए, HUE ऐ, अ+उ= ओ, अ+ओ=औ! 

स्वर के साथ प्रयुक्त होकर अपने कार्य का निष्पादन करने वाले अनुस्वार ( ) और विसर्ग (:) मूलतः 
व्यञ्जन से निर्मित हैं, परन्तु स्वर क साथ ही उच्चरित होते हैं। इसीलिए संस्कृत में अकारादि समस्त स्वरों के योग से 
कार्यसिद्धि करने के कारण ये दोनों अयोगवाह के नाम से कहे जाते हैं। * 

काल अर्थात्‌ मात्रा की दृष्टि से हस्व, दीर्घ, प्लुत भेद भी स्वरों के होते हैं। हस्व गुण वाले वे स्वर हैं जिन्हें 
हिन्दी में छोटा अ या उ अथवा छोटी इ के नाम से जाना जाता है और जिनके बोलने में एक क्षण (Second) का समय 
लगता है। दीर्घ गुण वाले वे स्वर हैं, जो हस्व से दुगना समय लेते हैं तथा हिन्दी में जो बड़ा अ अर्थात्‌ आ या ऊ 
अथवा बड़ी ई के रूप में जाने जाते हैं। प्लुत गुण बाले स्वर को लम्बा करके बोलना होता है, जिसमें हस्व से तिगुना वा 
अधिक समय लगता है। यह हस्व वा दीर्घ दोनों प्रकार के वर्णो के साथ ३ (तीन) के चिह्न से जाना जाता है। जैसे - 
aay में अथवा किसी को दूर से सम्बोधित करते हुए नाम के अन्तिम वर्ण के स्वर को लम्बा किया जाता ह॑ तब वह 
प्लुत कहा जाता E याज्ञवल्क्यशिक्षा शलोक १३ में हस्व, दीर्घ, प्लुत वर्णो और व्यज्जन की मात्रा को संक्षेप में 
इसप्रकार कहा है- 

एकमात्रो भवेद्‌ हृस्वो द्विमात्रो दीर्घ उच्यते। 

त्रिमात्रस्तु प्लुतो ज्ञेयो व्यञ्जनं चार्धमात्रिकम्‌।। 

इसप्रकार लृकार सहित संस्कृत भाषा में मुख्यरूप से नौ स्वरों को माना जाता है, परन्तु हिन्दी में अ, इ, उ, 
ऋ, ए, ऐ, ओ, औ -ये आठ स्वर हैं जिनमें आरम्भ के चार वर्ण ह्व, दीर्घ, प्लुतरूप काल के भेद से प्रत्येक तीन- 
तीन प्रकार के होकर कुल बारह प्रकार के होते हैं। अन्तिम चार में हस्व न होने से प्रत्येक दो-दो प्रकार के होकर कुल 
आठ प्रकार के होते हैं। अतः कहा जा सकता हे कि काल भेद के अनुसार लू वर्ण सहित संस्कृत में कुल स्वर तेईस M 
और हिन्दी में इसके अभाव के कारण बीस हैं। दो अयोगवाह को मिलाकर हिन्दी में २२ स्वर भेद हो जाते हैं तो संस्कृत 
में पच्चीस परन्तु ऋकार के दीर्घ और प्लुत तथा अन्य स्वर वर्णों के भी प्लुत वर्णों का वर्णन हिन्दी भाषा के व्याकरण में 
नहीं देखा जाता, जो होना चाहिए। 

शिक्षाशास्त्र में संस्कृत के स्वर वर्णा के बाह्यप्रयत्नजन्य उदात्त, अनुदात्त, स्वरित भेदों का परिगणन भी किया 


जाता है, लेकिन लौकिक संस्कृत भाषा में इनका प्रयोग अब लुप्त प्रायः हो गया ह। वैदिक भाषा में खड़ी, पड़ी रेखाओं 


के द्वारा इनका ज्ञान होता हैं। 


>> क >1 आम नन 


१४. शिक्षाशास्त्रम, ले० चित्राचार्योपनामा जगदीशाचार्य:, पृ० ५, अनुस्वारविसगों त्वयोगवाहो। अयोगेनैव वहतः कार्यमिति 
आश्रयस्थानभागिनौ। अयोगवाह शब्द के विशेष विवरण के लिए Go शिक्षाशास्त्र ( शिक्षातत्त्वालोकभाष्योपेत), परिशिष्ट-१, 


Yo १६४-१६७ ` ~ > 
१५. लू वर्ण के दीर्घत्व के विषय में विभिन्न मत हैं। पाणिनि आदि आचार्य इसके दीर्घत्व में अभाव मानत हैं तो 
वाजसनेयिप्रातिशाख्य के प्रमाण से जगदीशाचार्य का मत इसको दीर्घ मानने का भी E Ze शिक्षाशास्त्रम्‌, ले० 


३ 


चित्राचायौपनामा जगदीशाचार्य:, पृ० ५ और ७, लृवर्णो 
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जपि दीर्घ इति वाजसनेयिनां मतमव युक्तम्‌। इत्यादि। 


२६६ गुरुकुल-शोध- भारती 


व्यञ्जन और उसके प्रकार 
व्यञ्जनस्वरूप- स्वर की सहायता से अभिव्यक्त होने अर्थात्‌ बोले .जाने वाले या स्वर का अनुगमन करने बान 
अथवा स्थान और प्रयत्न दोनों के उपयोग से उच्चरित वर्ण व्यज्जन कहे जाते हैं। ` इनके शुद्ध स्वरूप को बोलने में 
अर्धमात्रा का समय लगता है। संस्कृत में व्यञ्जन को ही हल्‌ कहा जाता है। अत एव हलन्त अर्थात्‌ हल्‌ है अन i 
जिसके ऐसा कहने से तात्पर्य उस व्यञ्जन से होता है, जो अपने शुद्ध रूप में होता है, जिसमें कोई स्वर नहीं मिला होत 
और कोष्ठस्थ (_) इस चिह्न से जाना जाता हुआ यह सिद्ध करता है कि अकारादि कोई स्वर इस व्यञ्जन में नहीं है। 
व्यञ्जन भेद- व्यञ्जन वर्ण तीन प्रकार के हैं- स्पर्श, अन्त:स्थ और ऊष्म। स्पर्श वर्ण पाँच समूहों में पाँच- 
पाँच की संख्या में कुल २५ होते हैं, जिन्हें प्रथम वर्ण के साथ वर्ग शब्द को संयुक्त कर संक्षेप में कवर्ग आदि के रूप में 
सभी को स्पर्श नाम से इसलिए कहा जाता है, क्योंकि इनके उच्चारण में जिह्वा और नीचे का ओष्ठ अपने-अपने स्थानों को 
पूर्णतः स्पर्श करते हैं। ये पाँच वर्ग इसप्रकार है- कवर्ग- क्‌ ख्‌ ग्‌ घ्‌ ङ्‌ चवर्ग- च्‌ छ ज्‌ झ्‌ ञ्‌, टवर्ग- ट्‌ ठ्‌ ड्‌ दू ण्‌ 
तवर्ग- तू थ्‌ द्‌ ध्‌ न्‌ और पवर्ग-प्‌ फू ब्‌ भू म्‌। संस्कृत में वर्ग को कहने का एक अन्य प्रकार भी है। जिसमें हर वर्ग के 
प्रथम वर्ण के साथ उकार का प्रयोग कर कु, चु, टु, तु, पु के रूप में संक्षेप में वर्ग को कहा जाता है, जिससे कु कहने 
मात्र से उस वर्ग के समस्त पाँचों वर्णो का बोध हो जाता है। अन्त:स्थ वर्ण चार है- य्‌ र्‌ ल्‌ व्‌। इन्हें स्पर्श और ऊण 
वर्णो के मध्य स्थित होने से अन्तःस्थ कहा जाता है।* ऊष्म वर्ण भी चार है- श्‌ ष्‌ स्‌ ह। इन्हें बोलते हुए तालु आदि 
स्थान और जिह्वा रूप साधन को वायु घर्षण करती हुई सी ऊष्मा के साथ बाहर आती है, अतः इस स्थिति में उत्प 
` होने के कारण इन्हें ऊष्म वर्ण नाम दिया गया है। इसप्रकार कुल ३३ व्यञ्जन वर्ण हैं। ८ मूलस्वरों और २ अयोगवाह 
के योग से कुल स्वर और व्यञ्जन वर्ण ४४ बनते हैं। ये ही काल भेद के अनुसार कुल २२ स्वरों और ३३ व्यज्जनों के 
योग से कुल ५५ वर्ण हिन्दी वर्णमाला में स्वीकार किये जाने चाहिए। संस्कृत में लू वर्ण को मिलाने से ५८ का येग 
होता है। 
यहाँ यह संकेत करना भी उचित होगा कि सामान्यतः वर्णमाला में उपलब्ध होने वाले क्ष, त्र, ज्ञ अला 
व्यञ्जन नहीं हैं, अपितु ये क्‌+ष्‌+अ=क्ष (क्ष), TUS, WSBT (ज्ञ) रूप में वर्णो के समुदाय हैं, जिन 
लिखावट की सरलता के कारण स्पष्टतः किन-किन वर्णो का यह समुदाय है, यह परिज्ञान नहीं होता। अतः लिपिदोष के 


कारण इन्हें हिन्दी भाषा में अलग से स्वीकार किया जाने लगातथाक्ष को 
विभिन्न स्थानों पर अशुद्ध भी बोला जाने लगा । 


स्वर, व्यञ्जन वर्णो की उत्पत्ति के साधक तत्त्व 


छ और ज्ञ को ग्य, ग्न्य आदि के रूप " 


i वर्णा की उत्पत्ति के विषय में ऐसी कोई अन्धपरम्परा नही है, जिसे हम वैसे ही मानते चले आ रहे हों। ह 
पूर्वजों ने बहुत अधिक सोच विचार कर उनका स्वरूप निर्धारित किया है। उक्त स्वरों और व्यञ्जनों में एक विशेष क्र 


थणाशॉशॉरशर्शिरशिर्शिशिशिशिणिशिरशिनसण 


१६. वही, १० ४, व्यज्जयन्ति स्फोटात्मकशब्दस्वरूपाणीति 


व्यक्तिरित्यर्थ:। Ml अन्चाभवति वा व्यञ्जनम्‌ इति स्वरसाहाग्यमपेवये 
१७. बही, १०१२, तत्र कुचुट्तुपूनां पञ्चवर्गीयाणामुच्चारणे करणस्थानयोः परस्पर वसः 
पञ्चविशतिवर्णा:, स्पर्शाख्याः। DOTS: परस्परं स्पर्शो जायतेऽत इमे कादयो मा 


१८. वही, ईषत्स्प्शत्वादन्तः स्थितत्वाद्‌ यरलवा अन्तःस्थाः। = 
१९. वही, स्थानकरणयो: सामीप्यमात्रत्वाद्‌ वायुवेगाध्ि धिक्यात्‌ केसा र 
CC-0. JK Sanskrit Academy, Jammmu. Dig वृक्ष बजापग्रत्तेषत ऊष्माख्याः शषसहा fa l 
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है, जो वैज्ञानिक है। वर्णो की उत्पत्ति की एक विशेष प्रक्रिया है। बोलने की इच्छा पर जब प्राणवायु बाहर आती है तो 
प्राणवायु के साथ बहुत से अन्य साधन भी वर्णों की उत्पत्ति में सहायक बनते हैं। अकेले प्राणवायु कुछ नहीं कर 
सकती। साधनरूप शिक्षाशास्त्र के वे तत्त्व- स्थान, करण, प्रयत्न नाम से परिभाषित किये जाते हैं। जिन्हें स्पष्ट करने पर 
वर्णो की वैज्ञानिकता का स्वत: परिज्ञान हो जायेगा। 
वर्णोच्चारण के साधक तत्त्व स्थान 
स्थान का स्वरूप- वर्ण जहाँ स्पष्टतः ध्वनित, अभिव्यञ्जित अथवा सूचित हो विद्यमान होते हे, वह स्थान 
कहा जाता हे और वे वर्ण उसी स्थान विशेष के नाम से जाने जाते हैं। वर्णो के ये उच्चारण स्थान पूर्वापर्य रूप से 
क्रमशः छः हैं- कण्ठ, तालु, Yat, दन्त, उपरि ष्ठ और नासिका! ये मुख के ऊपर की और कण्ठ से लेकर ऊर्ध्व 
sig पर्यन्त स्थिर रूप में एक ofS में विद्यमान होते हैं तथा स्थान नाम से परिभाषित होते हैँ। 
स्थान भेद विवेचन- जिह्वामूल जब कण्ठ अर्थात्‌ कोमल तालु भाग को छूता है अथवा स्थान का कुछ 
सामीप्य प्राप्त करता हुआ वायु के प्रवाह में बाधा डालता है। बाधा से वर्णों की उत्पत्ति मै सहायक बनता है, तब स्थान 
की ही दृष्टि से अ, कवर्ग, ह्‌ और विसर्ग वर्ण कण्ठ्य अथवा कण्ठस्थानीय कहे जाते हैं। क्रम प्राप्त दूसरा तालु स्थान, जो 
कोमल तालु से कुछ आगे दाँतों की और मुख के उपरि कठोर भाग में स्थित है, जहाँ जिह्वा के मध्यभाग के स्पर्श से 
अथवा कुछ दूरी पर रहकर ही अपना कार्य करने से तालव्य इ, चवर्ग, यू और श्‌ वर्ण अभिव्यज्जित होते हैं। तीसरे 
स्थान पर ऋ, टवर्ग, र्‌ और ष्‌ मूर्धन्य वर्ण हैं। इनकी उत्पत्ति जिह्वा के उपरि अथवा निम्न उपाग्रभाग द्वारा मूर्धा स्थान को 
स्पर्श करने से होती है, यह स्थान दाँतों से ऊपर की और जाती हुई दीवार के मुख की छत से संयुक्त होने वाले उपरि 
भाग अर्थात्‌ मुख के सबसे उन्नत भाग पर विद्यमान है। यहाँ यह भी अवधेय है कि उक्त स्थान के स्वरूप में पं० 
जगदीश आचार्य ने मुख से निकलने वाले प्राणवायु के प्रवाह के अनुरूप पूर्वापर्यरूपेण क्रमश: स्थानों की स्थिति 
स्वीकार की है, जो उचित और वर्णविज्ञानसम्मत प्रतीत होती है। जबकि परम्परया और पठन पाठन में आ रहे कुछ ग्रन्थों 
में व्याख्याकारों ने तालु और मूर्धा का विपरीत व्याख्यान किया है, जो वर्णो के क्रम की वैज्ञानिकता को छिन्न-भिन्न कर 
देता हे।'* अत: यह विपरीत क्रम कथमपि उचित प्रतीत नहीं होता। तालु यदि दाँतों से ऊपर खुरदरे भाग पर स्वीकार 





20, बही, Yo ८, यत्र वर्णा व्यङ्घयत्वेन तिष्ठन्ति तत्स्थानम्‌। तथा महर्षि-पाणिनि-विरचित शिक्षाशास्त्र ( शिक्षातत््तालोकभाष्योपेत) 


७.३, इह सत्र स्थाने वर्णा उपलभ्यन्ते तत्‌ स्थानम्‌। दि dig चेति पौर्वापर्येण 
२१. वही, पडेब स्थानानि वर्णानं नाष्टाविति। तद्यथा- कण्ठः, तालु, मूर्धा, दत्ताः, HAs, नासिका चेति पौ SHES 
में अष्टविध स्थानों का उल्लेख भी है। So सिद्धान्तकौमुदी, सम्पादित- 


मेहरचन्द लछमनदास पब्लिकेशन्स, नई दिल्ली, संस्करण १९८५, Jo ६७३, परिशिष्ट-१, 


पाणिनीयशिक्षा श्ले अष्टौ स्थानानि वर्णानामुरः SEE x fk 
s Sues T i स्थान मान लिया गया है, जबकि ये दोनों क्रमश: बाह्य और अन्त: करण हैं। करण होने पर स्थान 
: ह्न 


ने भी इसका है, दू० शिक्षाशात्र, Yo ८ 
संज्ञा का होना सम्भव नहीं। पं० जगदीशाचार्य ने भी इस cen : eh bo में देखें। 

२२. निहारूप करण का कौन-कौन सा भाग स्थानका स्पर्श कतार सक : 
VO करण का BI न्यत ` साहित्य भण्डार, सुभाष बाजार, मेरठ, संस्करण- १९८३, ग्रन्थकार ने 
३. Sel भाषाविज्ञान, cto sy क र कर पर तालु स्थान को कठोर तालु कहा हे ओर उसे मूर्धा से गलप्रदेश की और 

ध्वनिविज्ञान नामक आठवें a a à (ख) वालु स्थान = विषय में ऐसी ही स्वीकृति शिक्षाशात्र के 
णो यं क्र रिङ सफ रि ademy, Jammimu. 1] Sa 1 

के ae 2e भाष्य में पं० उदयनाचार्य नए go Ree (४7९३ Sala EROS पर जिह्लामध्येन 

क्षातत्त्वालोक नामक 


१६८ गुरुकुल-शोध- भारती 


किया जाये तो वहाँ जिहा का मध्य भाग कैसे करण बन सकता है? भैमी व्याख्याकार ने भी मुख की छत के करोम 
भाग को मूर्धा कहा है,“ जो उचित नहीं। क्योंकि वहाँ जिह्वा के उपाग्रभाग का स्पर्श बहुत आयास के बाद भी साव 
प्रतीत नहीं होता, सामान्य अवस्था में तो कहना ही क्या? कण्ठ से चलकर क्रमश: चतुर्थ स्थान दाँत हैं, जहाँ दाँतों दे 
मूल में जिह्वा के अग्रभाग का स्पर्श दन्त्यवर्णो तवर्ग, लू और स्‌ की उत्पत्ति का कारण बनता है। ओष्ठ वर्ण उ, पग 
और व्‌ हें॥* इनमें अधर ओष्ठ ऊर्ध्व ओष्ठरूप स्थान को स्पर्श कर अथवा अन्य प्रकार से वर्ण की सिद्धि में साधन वगा 
है। वकार का स्थान दन्तौष्ठ भी कहा जाता है उस स्थिति में अधरोष्ठ को करण और Sealy तथा दाँतों दोनों को स्थाः 
मानने में कोई विप्रतिपत्ति नहीं होनी चाहिए। ङ्‌ ज्‌, ण्‌, न्‌, म्‌ नासिका से भी उच्चरित होते हैं, अत: इनका नासिका 
स्थान भी है और पूर्व वर्णित स्व-स्व स्थान भी। अनुस्वार का केवल नासिका ही स्थान है। कण्ठ्य और तालव्य वर्ण के 
संयोग से बने ए और ऐ वर्ण कण्ठतालु स्थान वाले हैं। ओ और ओ में कण्ठ्य ओर shea वर्णो का योग हे, अत: ये 
वर्ण कण्ठोष्ठ स्थान वाले कहे जाते हैं। 
इसप्रकार हम ने जाना कि समस्त स्वर ओर व्यञ्जन वर्ण एक विशेष क्रम में हैं। यही इनकी वैज्ञानिकता है 
यह कहिए कि उदरस्थ वायु जैसे-जैसे बाहर आता हुआ जिन-जिन स्थान विशेषों को प्रथम और पश्चात्‌ क्रमश: छता 
हुआ वर्णो की उत्पत्ति करता है, वे-वे वर्ण उसी नाम से अभिहित होते चले गये हे, उसी प्रकार से जैसे कि हरिद्वार से 


दिल्ली जाते हुए पूर्व आने वाले किसी स्थान विशेष का व्यक्ति उसी स्थान के नाम से जाना जाता हे और पश्चात्‌ वाला 
बाद के स्थान के नाम से। द 





तालव्यानाम्‌ को स्पष्ट करते हुए तालुस्थानीयानाम्‌ उपकरणं जिह्ठाम्यभाग इति यावत्‌ लिखते हैं। उक्त स्थिति में जिहा का 
EA भाग स्थान का स्पर्श केसे करेगा ? यह उन्होंने स्पष्ट नहीं किया। स्थान की स्थिति को विपरीत स्वीकार करने पर वर्णे के 
प्राप्त होने वाले वर्गक्रम- 


24, तालव्य, मूर्धन्य प्रश्‍न के घेरे में आता है। जिसका समाधान करणरूप जिह्व के भागों हे 
अनुसार करने का प्रयत्न किया है, द्र० पृ० ११३, इस समाधान पर यह आशङ्का होती है कि मूर्धन्य वर्णों के उच्चारंण में fa 


के उपाग्र भाग को आचार्य त जहाँ करण कहा वहाँ जिह्वाग्र के अध: भाग को भी विकल्प से करण कहा है। फिर तो ईस 
व्याख्यान के अनुसार दन्त्य से पीछे मूर्धन्य वर्णो का क्रम 


स्वीकार करना चिन्त्य है। (ग) वर्णाघारणशिक्षा (विबोधवृत्तिवि से भ Geeta SE 
वृत्तिविभूषित) में yo भी तालु 
लक्षण- दसानामुर्परे भागो यत्र STEER काकुद तर भूषित) में Yo सुदर्शनदेव आचार्य का मत ४ 


२४. द्र० भैमीव्याख्या, लघुसिद्धान्तकोमुदी, प्रथम भाग, Yo २२ 
२५. शिक्षाशास्त्रम्‌ (जगदीशाचार्य), प० ९, उपुवकाराणामूध्वीष्ठम्‌। 
२६. जगदीशाचार्य के मन्तव्य में वकार का दन्तौष्ठ स्थान उचित नहीं है, तर्क alma है फिर केवल द है 
वकार रह जायेगा और उकार को वकारादेश नहीं हो पायेगा। यह उचित भी प्रतीत होता है, ले क पाणिनि के मत i 
करण प्रकरण में निर्दिष्ट सूत्र शेषा: स्वस्थानकरणा: २.८ के अगर ay हाता ह, लेकिन आचार्य LE 
_ OC चेदम्‌ it तततः Digi दै काणे cohen US4 स्थान निर्दिष्ट सूत्र में समाहरी 
समास- दन्ताञ्चं ओष्ठी च दन्तोष्ठम्‌ अधरोष्ठ करण बन जायेगा और ऊपर का ओष्ठ व दान्त स्थान कहे जा सकते 
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वर्णोचचारण के साधक तत्त्व करण 

करणस्वरूप- अन्त: और बाह्य प्रयत्न को सिद्ध करने वाले साधन को करण कहा जाता हैं, * क्योंकि वणों 
की उत्पत्ति में ये जिह्वा आदि ही सबसे अधिक सहायक होते हें। इनकी उपयोगिता ये है कि यदि ये हिले डुले नहीं तो 
वर्णों का स्पष्ट ध्वनिरूप उच्चारण कथमपि सम्भव नहीं। अतः अन्त:प्रयत्न की साधक जिह्वामूल से अधर ओष्ट पर्यन्त 
नीचे की पड़ि करण अथवा साधन नाम से जानी जाती है, जिनके द्वारा स्थान के स्पर्शरूप प्रयत्न से वा किञ्चित्‌ दूर 
रहकर वर्ण उत्पन्न किये जाते हैं। नासिका भी करण बनती है तथा बाह्यप्रयत्न को सिद्ध करने वाले कण्ठ और उरः भी। 

अन्तःकरण के भेद- अन्तःप्रयत्न को सिद्ध करने बाले दो तत्त्व हे- जिह्वा और अधरौष्ठ।“ जिह्वारूप करण भी 
अपने चार भागों से वर्ण के बोलने में साधन बनता है। वे हैं - १. जिह्वामूल, २. जिह्वामध्य, ३. जिह्वोपाग्र (आगे के भाग 
का समीपवर्ती भाग) और ४. RET इसप्रकार जिह्वामूल के सहयोग से कण्ठ्य, जिह्वामध्य से तालव्य, जिह्ोपाग्र से 
मूर्धन्य, fram से दन्त्य वर्णों की उत्पत्ति होती है तथा अधरैष्ठ जिन वर्णो की उत्पत्ति मै साधन बनता है वे ओष्ठय कहे 
जाते हें शेषा: स्वस्थानकरणा: (पाणिनिशिक्षाशारत्रम २.८) के अनुसार नासिका भौ अन्तःकरण के अन्तर्गत आ 
जायेगा, जगदीशाचार्य ने करण के अन्तर्गत इसे नहीं माना है, अपितु स्थान ही स्वीकार किया है। जहाँ नासिक्य अनुस्वार 
और वर्गों के पञ्चम वर्ण प्राणवायु से अभिव्यञ्जित होते हैं। 

बाह्मकरण के भेद- बाह्यप्रयत्न के भी दो करण हैं- कण्ठ (गल प्रदेश में विद्यमान स्वरतन्त्रिका) और उरः 
(वक्षःस्थ फेफड़े) । ये दानों करण वर्ण उच्चारण में अल्पसंकोच, अतिसंकोच जैसी अपनी स्थिति से वर्णों के कारण बनते 
है। आचार्य पाणिनि ने स्पष्टरूप से करण के रूप में इन दोनों का उल्लेख शिक्षाशास्न के लघु अथवा वृद्ध पाठ में नहीं 
किया है। 


वर्णोच्चारण में प्रयत्न से तात्पर्य और भेद 
प्रयल का स्वरूप- वर्णोच्चारण के लिए स्पर्श आदि के रूप में किये जाने वाले करणों के आयास को ही प्रयत्न 
कहते हैं। वह आभ्यन्तर और बाह्य भेद से दो प्रकार का कहा गया है।” आभ्यन्तर को ही अन्त:प्रयत्न, मुखप्रयत्न, 
आस्यप्रयत्न भी कह दिया जाता है। सरलता से बोध करवाने हेतु मुख के अन्दर जिह्वा (जीभ) और अधरोष्ठ (नीचे 
का होठ) रूप साधन, करण के द्वारा किये जाने बाले यतन को आभ्यन्तरप्रयत्न कहा जाता है तथा मुख से बाहर 
गलबिल में विद्यमान कण्ठस्थ स्वरतन्त्री और उर: (फुप्फुस- फेफड़ों) से होने वाला प्रयतन बाहाप्रयत्न कहलाता है।'* 
आभ्यन्तरप्रयल के भेद अन्तः और बाह्य प्रयत्न के साधक करण एक ही प्रकार से वर्णो को उत्पत्ति में 


Ba + Ss Md 


२७. वही, पृ०१०, तत्र प्रयत्नसाधकं साधनं करणम्‌। तथा महर्षि-पाणिनि-विरचित शिक्षाशारत्र (शिक्षातत््वालोकभाप्योपेत) ७.४, 
0 , पु०१०, 


येन निर्वृत्यन्ते तत्‌ करणम्‌। बी 
ह 2 द्वे चान्तःकरणे जिह्वाधरौष्टे। 


८. शिक्षाशास्त्रम्‌ जगदीशाचार्य), पृ०१०, Ge | 
रू ह. तत्र कण्ठ्यानां वर्णानां जिह्यमूलं करणम्‌। तालसार जिह्वामध्यम्‌। मूर्धन्यानां 1 दन्त्यानां 
९. वहा, Jo १०, 
जिहाग्रमिति। ओष्ठ्यानामधरौष्ठम्‌। 
i : बाह्मश्रेति। 
३०. वही, वर्णोच्चारणार्थ प्रयतनं प्रयत्न: । से द्विविधः आभ्यन्तरो बाह्य ee 
विशेष के लिए go महर्ष _पाणिनि-विरचित शिक्षाशाख्र (शिक्षातत्त्वालोकभाष्यापत), Jo ११५ 
३१. विशेष विवरण के लिए yen तर a जिह्वादिभिः कृतं प्रयतनमन्त:प्रयत्न: । जिह्वादिरूपकरणेभ्यो भिन्न: 
३२. शिक्षाशास्रम्‌ ( जगर्दीशाथोर्यछ ,590461 Academy, mu. Digitized by S3 Foundation USA 


कृतं प्रयतनं बाह्यप्रयत्न: | 


i 


१७० गुरुकुल-शोध-भारती 


आयास नहीं करते हैं, अपितु विभिन्न प्रकार से किन्हीं वर्णो में स्थान के समीप रहते हुए वे वर्णोत्पत्ति में सहायक बनते 
है तो कभी दूर, दूरतर और दूरतम होकर। उसी के आधार पर दोनों अनेक प्रकार के भेद वाले हो जाते हैं। यही कारण 
है कि आभ्यन्तरप्रयत्न पाँच प्रकार का स्वीकार किया जाता है- स्पृष्ट, ईपत्स्पृष्ट, ईषप्िवृत, विवृत्त और संवृत।* fig 
और अधरैष्ठ रूप करण का अपने-अपने स्थानों को पूर्णरूपेण जोर से स्पर्श करना स्पृष्टप्रयत्न और इसीलिए तजन्य वर्ण 
स्पर्श कहे जाते हैं। इस प्रक्रिया को उपमा के माध्यम से सरलता से बोध करवाने हेतु वर्णविज्ञानवेत्ता यह कहते हैं कि 
स्पर्श वर्णो के उच्चारण में एक प्रकार से उच्छवासरूप प्राणवायु स्थान को लौहपिण्ड के समान पीड़ित करता है अर्थात्‌ 
स्थान और करण के कठोरता से स्पर्श किये जाने से प्राणवायु का विभिन्न स्थानों पर वेग से टकराना भी वैसा ही होता 
है। अत: उससे उत्पन्न होने वाले वर्णों को स्पर्श कहा जाता हैं। किञ्चित्‌ स्पर्श करना ईषत्स्पृष्टप्रयल ओर उससे उत्पन्न 
होने वाले अन्तःस्थ वर्ण हँ। इस ईपत्स्पर्श की क्रिया में काष्ठपिण्ड के समान प्राणवायु स्थान का अल्प मात्रा में अभिष्ात 
करता हे। ऊन के पिण्ड के समान अकठोर अभिघात प्राणवायु जब वर्णो के उच्चारण हेतु स्थान का करता है और करण 
का स्थान के साथ सामीप्यमात्र होता हे तब ईषद्विवृतप्रयत्न और तदुत्पन्न वर्ण ऊष्म संज्ञा वाले होते हें। स्थान और करण 
के मध्य में सामीप्य का न होना विवृतप्रयल कहा जाता हे, परन्तु फिर भी करण उन-उन स्थानों से दूर रहते हुए भी 
उनके साहचर्य से जिन वर्णो के उच्चारण में सहायक बनते हैं वे समस्त स्वर वर्ण हैं। कुछ आचार्यों के मत में ऊष्मवर्णो 
का भी विवृतप्रयत्न होता है। स्वर वर्णो का उत्पत्ति कर्त्ता प्राणवायु स्थान का मृदु स्पर्श करता है। अत: उसे शाल्मलि 
वृक्ष के फलों से उत्पन्न कपास के पिण्ड के समान स्थान का अभिधात करने वाला कहा जाता है, क्योंकि नितान्त स्पर्श 
के अभाव में वर्णों की उत्पत्ति होना सम्भव नहीं। कण्ठ के संकोच से संवृतप्रयल होता है और इसमें प्राणवायु काष्टपिण्ड 
के समान ही स्थान पर अभिघात करता है, उससे उत्पन्न वर्ण हस्व अकार स्वीकार किया जाता है। * 
बाहाप्रयल के भेद- बाहाप्रयत्न के साधक करणों- उर: और कण्ठ दोनों की संकुचित अथवा असंकुचितदशा 
ही उसके विभित्र भेदो का कारण बनती है। यथा जब फेफड़ों में अल्पसंकोच होता है तो प्राणवायु का बहिर्गमन 
अल्ममात्रा म हाता ह और उससे अल्पप्राणप्रयत्न वाले वर्णो की सृष्टि होती है। विपरीत होने पर अतिसंकोच से अधिक 
वायु का निःसरण होगा और उससे महाप्राणप्रयत्नजन्य चर्णो को उत्पत्ति होगी। ऐसे ही कण्ठ का संकुचन न किये जाने 
पर स्वाभाविक रूप से प्राणवायु का बाहर की ओर गमन त्रिविध विवार, श्वास और अघोष प्रयत्नो से जन्य वर्णो का 


उत्पादक होगा तो विपरीत संकुचन की स्थिति में कण्ठतन्त्रिकायें संकुचित होंगी और उस स्थिति में संवार, नाद, घोषरूप 
त्रिविध प्रयल्लजन्य अस्वाभाविक गुणधर्म वाले वर्ण उत्पन्न होंगे। ऐसे ही कण्ठ के असंकोच से अनुदात्तवर्ण, संकोच से 
उदात्तवर्ण ओर सम्मिलितरूप में मध्यप्रयत्न वाले स्वरित गुणधर्म वाले वर्ण उत्पन्न होंगे) इसप्रकार बाह्यप्रयत्न- उदात्त, 
अमुदात्त, स्वरित। विवार, श्वास, अघोष, संवार, नाद, घोष, अल्पप्राण, महाप्राण के त्त से ग्यारह प्रकार का हो 
जाता हें। इनमें आद्य तीन उदात्त आदि केवल सभी स्वरों के बाह्मप्रयत्न होते हैं तो शेष सभी आठ विवार आदि सभी 
व्यञ्जनों के। 

प्रत्येक स्वर का उच्चारण तीन प्रकार से होता है। ऊंचे, नीचे और मध्यम या सामान्यरूप से न अधिक ऊँचे १ 





EER EN भैमीव्याख्या सहित, Yo २४, आद्य: ( आभ्यन्तरः ) पञ्चधा, स्पृष्टेषत्स्पृष्टेपद्धिवृतविवृतसंवृतभेदात्‌। 
३४. अन्तःप्रयत्ल के विशेषविवरण के लिए go वही, yo यह ला आ 
(शिक्षातत्त्वालोकभाप्योपेत), Jo ११५- १२१, १३१- १३३ तथा Hela -विरचित त या j 

अष्टमोऽध्यायः, Gord: JK Sanskrit ae Jammmu. त Sa, 0 ता दीशाचार्प), अन्त:प्रयत्नविर 
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नीचे से। इन्हें ही क्रमश: उदात्त, अनुदात्त और स्वरितप्रयल कहा जाता हें। इसप्रकार प्रत्येक हस्व, दीर्घ और प्लुत स्वर 
के उदात्त आदि तीन-तीन प्रयत्न होते हैं। जिस वक्ता की जैसी उच्चारण की इच्छा होती है, जिस पर बल देना चाहता है, 
वह वैसे ही स्वरों का उच्चारण कर लेता है, लेकिन इनमें उदात्त प्रधान अर्थ का प्रतिपादक होता है, गोणार्थ का अनुदात्त 
ओर उभयार्थ का स्वरित। 
व्यज्जन वर्णो के उच्चारण में गलबिल कदाचित्‌ विवृत्त अर्थात्‌ प्राणवायु में किसी प्रकार की बाधा न पहुँचाने 
वाला खुला हुआ और कभी संकुचन के कारण प्राण में बाधा डालने बाला होता है। इन्हीं दो आधारों पर विवार और 
संवार दो विरुद्ध धर्म वाले प्रयत्न बनते हैं। इसप्रकार जब गलबिल विवृत होता है तो मार्ग में किसी प्रकार का अबरोध 
न होने से श्वासप्रयत्न भी होता है और उसी से अघोष भी अर्थात्‌ ये तीनों सहचारी हैं। गलबिल के संवृत होने पर 
संकुचन के कारण मार्ग में अवरोध होगा तो प्राण के संकरे स्थान से निकलने के कारण नाद होता है और उससे घोष 
भी। इसप्रकार संवार के सहचारी नाद और घोष प्रयत्न भी बनते हैं। इनमें विवारादि प्रयत्न स्वाभाविक और संवारादि 
प्रयत्न कुछ अधिक आयासजन्य होने से अस्वाभाविक कहे जाते हैं। 
उच्चारण में जब वायु का वेग अल्प होता है अर्थात्‌ न्यून प्राणवायु का प्रयोग होता हे तो अल्पप्राणप्रयत्न और 
जन अधिक होता है तो महाप्राणप्रयत्न होता हैं। इसप्रकार ये प्रयत्न भी परस्पर विरुद्ध हें अर्थात्‌ जिन वर्णो का 
अल्पप्राणप्रयत्न होता है उनका महाप्राणप्रयत्न नहीं होता और जिनका महाप्राण हे उनका अल्पप्राणप्रयत्न नहीं होता। 
उक्तप्रकार से ही ये भी क्रमशः स्वाभाविक और अस्वाभाविक कहें जा सकते हैं। 
उक्त विवेचन के अनुसार सभी व्यज्जनों के चार-चार प्रकार के प्रयत्न होने सम्भव हैं। विवार और संवार गण 
के आधार पर पृथक्‌ पृथक्‌ तीन-तीन तथा अल्पप्राण और महाप्राण। व्यञ्जनों में वर्गो के प्रथम, द्वितीयवर्ण और श्‌ ष्‌ स्‌ 
विवार-श्वास- अघोष प्रयत्न वाले होते हैं तथा तृतीय, चतुर्थ, पञ्जम वर्ण और यू र्‌ ल्‌ व्‌ ह्‌ संवार- नाद-घोष प्रयत्न के। 
वर्गों के प्रथम, तृतीय, पञ्चम वर्ण और यू र्‌ ल्‌ व्‌ का अल्पप्राणरूप चतुर्थ बाह्यप्रयत्न होता है। वर्गो के द्वितीय, चतुर्थ 
तथा श्‌ ष्‌ स्‌ ह्‌ वर्ण महाप्राणप्रयत्न वाले होते हे । 


वर्णक्रम को वैज्ञानिकता 

संस्कृत कौ वर्णमाला के प्रत्येक वर्ण का क्रम प्राचीन ऋषि, मुनियों की सूक्ष्मबुद्धि से सुविचारित और 
वैज्ञानिक है। तदनुरूप ही हिन्दी के वर्ण भी जानने चाहियें। इस वैज्ञानिकता को ऐसे समझ सकते हैं कि उर: से चली 
प्राणवायु बाहर आती हुई जिह्वा और ओष्ठ के सहयोग से जिस भी कण्ठ, तालु, मूर्धा, दन्त और ओष्ठ स्थान को स्पर्श 
कर वर्णोत्पत्ति करवाती गई है, वैसे-वैसे क्रमशः स्थान को प्राप्त करने पर उनका नामकरण कण्ठ्य, तालव्य आदि किया 
गया है। यथा दैनिक व्यवहार में हम देखते हैं कि किसी भी स्थान विशेष में उत्पन्न व्यक्ति उसी गाँव वा नगर आदि के 
नाम से जाना जाता है। ऐसे ही मूलस्वरो में प्रथम अकार की उत्पत्ति कण्ठ से तत: aah की तालु से > zE की 
ओष्ठ से हुई, अतः इन्हें क्रमशः कण्ठ्य, तालव्य, ओछ्ठय कहा जाता है और क्रम भी वही है। कृत्रिम स्वरों क्र, लू में भी 





जगदीशाचार्य). बाह्याप्रयत्विज्ञानीयनामा नवमोऽध्यायः, पृ०१३-१६ 


के विशेषविवरण वे go शिक्षाशास्त्रम्‌ ( 
३५. बाह्यप्रयत्न के विशेषविवरण के लिए दर? ee ee eae 


र aa a 
तथा भैमोव्याख्या, ` लघुकौमुदी प्रथमा भा 2 
(शिक्षातत्त्वालोकभाष्योपेक) 18 Shi Academy, Jammmu. Digitized by $3 Foundation USA 


१७२ गुरुकुल-शोध-भारती 


क्रम प्रास मूर्धन्य और दन्त्य स्थान ÈI संयुक्त स्वरो में प्रथम क्रमशः विवृततर और विवृततम कण्ठतालव्य स्थानीय ए 
ऐ वर्ण हैं तो तत: avga क्रमश: विवृततर और विवृततम ओ, औ वर्णो की उपस्थिति है, जो सर्वथा वैज्ञानिक है 
अनुस्वार और विसर्ग व्यञ्जनादेश होते हुए भी स्वरों के साथ ही सर्वदा प्रयोग किये जाने के कारण स्वरो के साथ लिखे 
जाते हैं। यहाँ यह भी प्रश्‍न हो सकता है कि कण्ठ्य ध्वनि होने से विसर्ग को पहले रखा जाना चाहिए था और अनुस्वार 
को नासिका स्थान वाला होने से बाद में। इसमें यह कारण है कि ये दोनों व्यञ्जनो से ही निर्मित हैं, अत: व्यज्जनों में 
विद्यमान आगे उल्लिखित किया जाने वाला वर्गगत बाद्याप्रयलानुसारी पौर्वापर्य स्वाभाविक, अस्वाभाविक तथा अल्पप्राण 
महाप्राण का विज्ञान यहाँ कार्य कर रहा है। अत: अनुस्वार स्वाभाविक और अल्पप्राण बाला होने से पूर्व में तथा विसर्ग 
अस्वाभाविक और महाप्राणजन्य होने से बाद में रखा गया है। 
व्यञ्जन वर्णौ के वर्गो का पौर्वापर्य भी यथास्थानक्रम से उच्चरित होने के अनुसार क्रमशः कवर्ग को कण्ठ्य 
कहा गया, चवर्ग को तालव्य, टवर्ग को मूर्धन्य, तवर्ग को दन्त्य और पवर्ग को ओष्ठ्य। वर्गो में भी वर्णगत वैशिष्ट्य है 
उन्हें भी जहाँ Tel इच्छानुसार नहीं रखा गया है। इनके पीछे विशेष चिन्तन कार्य कर रहा है अर्थात्‌ यहाँ क्‌ आदि प्रथम 
अथवा अन्य वर्णों के स्थान को परिवर्तित कर क्‌ के स्थान पर ख्‌ वा अन्य किसी वर्ण को नहीं रखा जा सकता, क्योंकि 
यहाँ वर्ग्य अक्षरों का क्रम बाह्यप्रयत्न आधृत है। बाह्यप्रयत्न में विवार- श्रास-अघोष स्वाभाविकप्रयत्न हैं और संवार- 
नाद-घोष अस्वाभाविकप्रयत्न हैं, अतः प्रथम स्वाभाविक प्रयलवाले प्रथमद्वितीयवर्णो HE, च्छ, ट्ठ, तथ्‌, पूफ को 
रखा गया है और ततः अस्वाभाविक अन्य तीन-तीन वर्णो तृतीयचतुर्थपञ्चमवर्णो TS VES, डढण्‌, दधन्‌, TH 
को क्रमशः स्थान दिया गया है। वहाँ पर भी दोनों में स्वाभाविक अल्पप्राण को पहले और अस्वाभाविक महाप्राण अक्षर 
को बाद में रखा गया है। इसप्रकार क्चूट्तूपू अल्पप्राण अक्षर प्रथम और खूछठथूफं महाप्राण अक्षर द्वितीय स्थान पर 
रखे गये। ऐसे ही सभी वर्गों के तृतीय अक्षर पहले और चतुर्थ अक्षर बाद में रखे गये हैं। पञ्चम वर्ण अल्पप्राण वाले 
होते हुए A चतुर्थ अक्षरों से पूर्व में इसलिए नहीं रखे गये, क्योंकि वे सभी अनुनासिकरूप विशिष्ट अस्वाभाविकगुण 
वाले भी हैं। 


अन्तःस्थ के नाम से कहे जाने वाले यू र्‌ ल्‌ व्‌ रूप सभी वर्ण संवार -नाद-घोष और अल्पप्राणरूप बाह्यप्रयल 


वाले हैं, अत; पौर्वापर्य का निर्धारण इसके अनुसार न होने पर स्थानक्रम का आश्रय लिया जाना अपेक्षित होने से स्थान 
के अनुरूप क्रमश: इन्हें वर्णमाला में रखा गया है। 


श्‌ प्‌ सह रूप ऊष्म वणो का क्रम भी विशेष है, क्योंकि बाहाप्रयल की दृष्टि से प्रथम तीन वर्ण विवार- 
श्वास-अघोषरूप स्वाभाविक बाहाप्रयत्न और महाप्राण वाले है तो हकार महाप्राणवाला होते हुए भी संवार-नाद- 
घोषरूप अस्वाभाविक बाह्यप्रयत्न वाला है, अत: ह्‌ कण्ठ्य ध्वनि से युक्त होने पर भी बाद 
को स्थानक्रम के अनुसार क्रमशः पहले स्थान दिया गया है। 

सम्पूर्ण वर्णमाला की पूर्वापरता की बात करें तो वह अन्त:प्रयत्ानुसारी है। तदनुसार स्पर्श के नाम से कहे 
जाने वाले वर्ण स्पृष्ट नामक अन्तःप्रयत्न वाले हैं, अत: प्रथम पढ़े गये। अन्तःस्थ वर्ण ईषत्स्पृष्टप्रयत्न के होने से दूसरे 
स्थान पर रखे गये। इषट्विवृतप्रयल ऊष्म वर्ण का है अत: उनका स्थान अन्त मे है। स्वरों के विवृतप्रयत्नजन्य होने पर 
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द में रखा गया है और श॒ पू पे 








वर्णध्वनि-विज्ञान : एक परिचय १७३ 


भी स्वाभाविकता के गुण के कारण उनका सर्वप्रथम पाठ किया जाता है। यह भी सिद्ध है कि स्वरों के विना व्यज्जनों 
का उच्चारण भी सम्भव नहीं है। 

इसप्रकार हम कह सकते हैं कि देवनागरी लिपि के नाम से जाने वाले सभी वर्ण विशिष्टक्रम और गहन चिन्तन. 
से सृष्ट ध्वनिविज्ञान की एक प्रक्रिया वाले हैं। जिनका संसार में कोई साम्य नहीं। do रघुनन्दन शर्मा के अनुसार तो 
एक-एक वर्ण अपना विशेष अर्थ रखता है, जिनका निरीक्षण हमारे ऋषि मुनियों ने किया था। 


SHEEN > ee क्र 
अक्षरसमाम्नायविज्ञानीयनामा त्रयादशा5ध्याय:, पृ०१९-२४ 


= जगदीशाचार्य), है x 
३६. go शिक्षाशास्त्रम्‌ (जगदी कि Son. यो शर्मा, प्रकाशक- माता कलावती धमार्थ न्यास, पानीपत, 
३७. विशेषविवरण के लिए Ce बीळ), J hee Digitized by S3 Foundation USA 
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गुरुकुल-शोध-भारती सितम्बर २०१० अङ्क १४ (Yo ९७४- १७८) 15519 0974 - 8830 


व्यपदेशिवदेकस्मिन्‌ परिभाषा का समीक्षात्मक अध्ययन 


साहिब सिह' 


मानव-समाज में परस्पर विचार विनिमय का साधन भाषा हे। भाषा का अर्थ होता हे 'व्यक्त-वाणी' अर्थात 
जिसमें वर्णो का स्पष्ट उच्चारण हो, वह भाषा है।' भाषा परिवर्तनशील हे अत: उसे संस्कार -च्युत होने से बचाने के लिए 
“व्याकरण' का जन्म हुआ । व्याकरण शब्द के विद्वानों ने भिन्न अर्थ स्वीकार करते हुए उसकी व्याख्या को है। व्याकरण 
शब्द के अर्थ के क्रमिक विकास की दृष्टि से पं० काशीनाथ वासुदेव अभ्यंकर ने व्याकरण के सात अर्थ बताये R- 


(A) Analyses or explanation by analysis 

(B) Rules of explanation. 

(C) Specific rules explaining the formation of words 
(D) Explanation of the formation of rules: 

(E) A treatise in which such an'explanation is given. 
(F) A collection of such treatises. 

(G) 


A systematic explanation of the formation of words in language 





उनके अनुसार महाभाष्य के पस्पशाहिक में व्याकरण शब्द का प्रयोग व्याकरण शास्त्र के अर्थ में किया गया 
है। अत: किसी भी भाषा के शुद्ध ज्ञानार्थ उस भाषा के व्याकरण का अत्यन्त महत्त्व होता है। व्याकरण शब्दों का शुद्द 


ज्ञान कराने का सामर्थ्य रखता है। भारतवर्ष में प्राचीन काल से ही व्याकरण के अध्ययन पर विशेष बल दिया जाता है" 
यद्यपि बहुनाधीषे तथापि पठ पुत्र व्याकरणम्‌।“ 


संस्कृत व्याकरण-शास्त्र में छः प्रकार के सूत्र स्वीकार किये जाते है, परन्तु स्वामी दयानन्द ने निषेध को भी 
सूत्र की श्रेणी में रखते हुए सात प्रकार के सूत्र स्वीकार किये हैँ।' इन सभी छ: अथवा सात प्रकार के सूत्रों में परिभाषा- 
सूत्रों का विशेष महत्त्व है। परिभाषा-सूत्रों के समान संस्कृत व्याकरण में व्याकरण-शास्त्रीय परिभाषाओं को भी विशी 
स्थान प्राप्त ह। परिभाषाओ को विभिन्न विद्वानों ने भिन्न-भिन्न रूपों में परिभाषित किया है। महाकवि माघ ने शिशुपाल 
में परिभाषा को अत्यन्त थोड़े अक्षरों वाली होने पर भी सम्पूर्ण देश में व्याप्त रहने वाली स्वीकार किया गया है| 





१. शोध छात्र, संस्कृत, पालि एवं प्राकृत विभाग, कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय, कुरुक्षेत्र। 

२. महाभाष्य, १.३.४८, व्यक्ता वाचि येषा त इमे व्यक्तवाच:। 

३. Abhyankar K.K. Dictionary of Sanskrit Grammar. p. 349 

x eu Yo ३४९-३५० The Word व्याकरण is mostly used in the sense of the Grammar in the Mahabhas)” 

५. संस्कृत व्याकरण दर्शन, Yo ५६ > र 

६. लघुसिद्धान्त कौमुदी, भूमिका, yo ४, संज्ञा च परिभाषा च विधिर्नियम एव च। अतिदेशोऽधिकारश्च usd सूत्रलक्षणम्‌ 

७. पारिभाषिक भूमिका, १० १ संज्ञापरिभाषाविधिनिषेधनियमातिदेशाधिकाराख्यानि सप्तविधानि सूत्राणि भवन्ति। 

८. शिशुपालवधम्‌, १६.८० परितः प्रमिताक्षरापि सर्वविषयं प्राप्तती गता प्रतिष्ठाम्‌ : ज्व गरीयसी 

। न खलु प्रतिहन्यते भाषेव 

SEEN लु प्रतिहन्यते कदाचित्‌ परि 
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व्यपदेशिवदेकस्मिन्‌ परिभाषा का समीक्षात्मक अध्ययन १७५ 


काशिकाकार के अनुसार परिभाषा अनियम की प्राप्ति होने पर नियम की व्यवस्था करती है। स्वामी दयानन्द सरस्वती के 
अनुसार सम्पूर्ण शास्त्र में व्यवहार जिससे सिद्ध हो उसे परिभाषा कहते है अर्थात्‌ जो सम्पूर्ण शास्त्र में परिव्याप्त हो वह 
परिभाषा कहलाती l 

व्यपदेशिवदेकस्मिन्‌ परिभाषा का सामान्य अर्थ-एक में (असहाय वर्णादि में) व्यपदेशिवद्‌ अर्थात्‌ अङ्गीवत्‌ 
या मुख्य के तुल्य कार्य होता है। 


अवतरणिका 


' अस्यापत्यम्‌' इस विग्रह में वासुदेवार्थक ' अ' शब्द से ' अत इज्‌' सूत्र से इज प्रत्यय हुआ। इस तरह 
*अ-इ' ऐसी स्थिति में 'भ' संज्ञा होने से “यस्येति च" से लोप होने पर इ' बनता है, किन्तु यह सूत्र अदन्त 
प्रातिपदिक से ‘say प्रत्यय करता है। अत: जिस प्रातिपदिक के अन्त में हस्व अकार हो उस प्रातिपदिक को अदन्त 
कहते हैं और उसी प्रातिपदिक से यह सूत्र “इज्‌' का विधान करेगा। “दशस्थस्यापत्यम्‌' यहाँ दशरथ शब्द तो अदन्त हो 
सकता है; क्योंकि यहाँ ' दशरथ' इस समुदाय के अन्त में ' अ' है, इसलिए ' अ' जिसके अन्त में हो वह अदन्त होता है। 
अदन्त का यह लक्षण वहाँ घटित नहीं होता; क्योंकि वहाँ केवल अकार मात्र ही है; क्योंकि यहाँ कोई ऐसा समुदाय नहीं 
है जिसके अन्त में अकार होने से हम उसे अदन्त कहें। इस प्रकार की आशंका होने पर प्रस्तुत परिभाषा प्रस्तुत की गई। 


परिभाषा का उद्देश्य 


किसी वर्ण में अदन्तत्व का व्यवहार वहीं किया जाएगा जहाँ अनेक वर्णो की सत्ता हो। उसमें कोई वर्ण आदि 
में, कोई मध्य में हो और कोई अन्त में हो। ऐसे शब्द को ही अदन्त कहा जाएगा, किन्तु जहाँ एक ही वर्ण हो जैसे 
वासुदेव अर्थ का वाचक 'अ' वर्ण। यहाँ 'अ' बर्ण किसी के अन्त में नहीं है जिससे उसे अदन्त कहा जाए। मुख्य 
अदन्तत्व धर्म वाले दक्ष शब्द का घटक (अवयव) भी यह नहीं है, इसलिए यह अकार असहाय है। इस असहाय में 
इस परिभाषा के द्वारा व्यपदेशिवद्धाव अर्थात्त्‌ मुख्य व्यवहार कर लिया गया जिससे 'इज्‌' प्रत्यय होकर 'ई: ' इस रूप 
की सिद्धि होती है। 

व्यपदेश शब्द का अर्थ है मुख्य व्यवहार। निमित्त अर्थात्‌ कारण या हेतु के रहने पर जहाँ मुख्य व्यवहार हुआ 
करता है, उसे व्यपदेशी कहते हैं। ' व्यपदेशी' शब्द वि-अप्‌ उपसर्ग पूर्वक उच्चारणार्थक दिश्‌ धातु“ से घञ्‌ प्रत्यय 


करके मतुबर्थक “इनि प्रत्यय करके बनता है। 
बहुत से अचों के रहने पर जागू धातु में 'जाग्‌' रूप एकाच्‌ का व्यवहार उचित है किन्तु 'भू' में तो केवल 


iS oa 00 ननर 

९. काशिका, १.१.३, परिभाषेयं स्थानिनियमार्था । अनियमप्रसंग नियमो विधीयते 

१०. पारिभाषिक भूमिका, Yo १, परितो व्यापृता भाषा परिभाषा य ५1 

११. अष्टाध्यायी, ४.१.९५ 

१२. वही, १.४.१८ - यचि भम्‌ १ 

१३. वही, ६.४.१४८ 

१४. तुदादिगण, धातु स०, रे 

१५. अष्टा०, ३.३.१८ 

१६. वही, ५.२.११५ - acena Sanskrit Academy, Jammmu. Digitized by S3 Foundation USA 


१७६ गुरुकुल -शोध- भारती 


एक ही अच्‌ है। इसलिए बभूव में धातु के अवयव प्रथम एकाच्‌ को द्वित्व करते समय ' भू! को द्वित्व कैसे होगा ठ 
प्रकार की शंका उत्पन्न होती है। उसका समाधान है कि 'जागृ' में ऋ रूप निमित्त होने के कारण धात्वयव प्रथम एकात 
का व्यपदेश हो सकता है ' भू' में नहीं हो सकता। इसलिए यह परिभाषा ' भू' को जागृ की तरह मानने को प्रेरणा हे 
है। एकस्मिन्‌ का अर्थ है अकेला असहाय। ' भू' धातु में अच्‌ अकेला हे. असहाय हे, उसे ससहाय की तरह माना 
चाहिए। व्यपदेश के कारणों के अभाव में जिसके लिए अजादि और अजन्त का व्यवहार नहीं किया जा सकता, वर 
असहाय व्यपदेशी अर्थात्‌ ससहाय के तुल्य होता है कार्य के प्रति। अतः परिभाषा का अर्थ हुआ कि एक में अर्थात 
असहाय में ससहाय के समान कार्य करना चाहिए! इसलिए अस्यापत्यम्‌ इ:' में ' अ' को अदन्त मानने के कारण 'अत 
इज्‌' से इज्‌ प्रत्यय हुआ आर ' आभ्याम्‌' में अदन्त मानकर 'सुपि च" से दीर्घ हुआ! 

परिभाषा में एकस्मिन्‌ शब्द का ग्रहण किया गया हे इसलिए जहाँ अनेक वर्ण होंगे वहाँ व्यपदेशिवद्धाव नहीं 
होगा। “सभासन्नयने भवः? यहाँ सभासन्नयन शब्द से “वृद्धाच्छः? से 'छ 


छ' प्रत्यय करते समय व्यपदेशिवद्धाव मही 
होता है; क्योंकि 'बृद्धिर्यस्याचामादो' यह सूत्र अचों में आदि जो वृद्धिसंज्ञक ' अच्‌' उसकी वृद्धसंज्ञा करता हे 


“सभासन्नयन' में आदि अच वृद्धसंज्ञक नहीं हे ओर ' भा' के आकार को 'स' आदि में होने के कारण अकेला न होने से 
इस परिभाषा से व्यपदेशिबद्धाव नहीं कर सकते। इसलिए वृद्ध संज्ञा नहीं हुई ओर जब वृद्ध संज्ञा नहीं हुई तो 
वृद्धाच्छः? से 'छ' प्रत्यय की प्राप्ति नहीं होगी। 

इसी प्रकार दरिद्रा धातु में इकार को अकेला न होने के कारण इस परिभाषा से अन्तत्व भी प्राप्त नहीं होगा! 
इसलिए “दरिद्रा' धातु से भी ' एरच्‌" से अच्‌ प्रत्यय नहीं होता। इसी प्रकार ' 
हुई; क्योंकि 'सु' यहाँ असहाय (अकेला) नहीं है। 
सुबन्त सिद्ध नहीं किया जा सकता। 


हरिषु' में केबल सु की पद संज्ञा नहं 
यहाँ सुबन्तत्व सम्पूर्ण हरिषु में है। हरि प्रकृति रहित केवल 'सु' की 


लाक म भी बहुत पुत्रां क हाने पर किसी एक को ही ज्येष्ठ, मध्यम और कनिष्ठ नहीं कहा जाता। एक पुत्र 


वाला व्यक्ति ही अपने एक ही पुत्र को ज्येष्ठ, मध्यम या कनिष्ठ कहता है। इसी तरह एक ही अच के रहने पर उसे ही 
आदि ओर अन्त माना जा सकता 


। अनेक अच्‌ वाले शब्दों में किसी एक को आदि मध्य या अन्त नहीं कहा T 
सकता। 


यह परिभाषा अशास्त्रीय धर्म में भी कार्य करती ह। जसे - “एकाच्त्व धर्म" शास्त्रीय न होकर अशास्त्रीय कह 


जाता हे; क्योंकि किसी भी शास्त्र से ' एकाच' यह संज्ञा नहीं की गई है। इस परिभाषा से अशास्त्रीय धर्म का अतिदेश 
स्वाकार करन क कारण ही FL धातु के पराक्ष रूप ( लिट्‌ लकार ) इयाय में इका एकाच्‌ मानकर द्वित्व की सिद्धि al 
जाती ह। अशास्त्रीय धर्म का अतिदेश होने के कारण ही ' भवति इस प्रयोग में “यः प्रत्ययो यस्मात विहितः तदादि 





१७. अष्टा०, ७.३.१०२ 

१८. वही, ४.२.११४ 

१९. वही, १.४.७३ 

२०. अदादिगण, धातु स०-३६ 

२१. अष्टा०, ३.३.५६ 

२२. अष्टा०, १.४.१४ - सुप्तिङन्तं पदम्‌ 
२३. वही, ६.१.१ - एकाचो द्वे प्रथमस्य 
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व्यपदेशिवदेकस्मिन्‌ परिभाषा का समीक्षात्मक अध्ययन १७७ 


शब्दरूपत्वम्‌' अर्थात्‌ जो प्रत्यय जिससे किया गया हे तदादि शब्दरूपत्व रूपी अशास्त्रीय धर्म का अतिदेश हुआ आर 
अङ्क संज्ञा होकर 'सार्वधात॒कार्धधातुकयो: '* से गुण की प्राप्ति हुई। इसी तरह ' व्यतिसे' में स' कवल प्रत्ययमात्र ह। 
उसमें तिडन्त तदादित्व का इस परिभाषा से अतिदेश करके पद संज्ञा हुई। इसलिए यहाँ सात्पदादया:' स षत्व का 
निषध हाता हे 
यह परिभाषा ' असहाय' में ही व्यपदेशिवद्धाव करती है, इस प्रकार का अर्थ मानने पर भवति में 'भू' की 

अङ्ग संज्ञा नहीं होगी; क्योंकि ' भू-अ-ति' ऐसी स्थिति में  अ' के साथ रहने के कारण वह ससहाय ही प्रतीत होता हे। 
स प्रकार की आशंका होने पर ग्रम्थकार का कहना है कि जिस प्रकार विजातीय कन्याओं क रहने पर भी एक पुत्र का 
लोक में असहाय माना जाता हे और उस एक ही के लिए ज्येष्ठ, मध्यम आर कनिष्ठ शब्द का प्रयाग किया जाता है 
उसी प्रकार यहाँ ति प्रत्यय निरूपित अङ्ग संज्ञा करने में यद्यपि भू' ससहाय है तथापि शप्‌ निरूपित अङ्ग संज्ञा करने में 
तो वह असहाय ही हे। यहाँ तिपू निरूपित ससहायत्व असहायत्व का विघातक नहीं हो सकता। जिस प्रकार विजातीय 
कन्याएं एक पुत्र में ज्येष्ठत्वादि व्यवहार के हेतु असहायत्व का विघातक नहीं होती @ उसी प्रकार शप्‌ निरूपित 
अङ्गसंज्ञा करने में भू" असहाय ही कहा जाएगा। इसलिए यहाँ व्यपदेशिवद्धाव से अङ्गसंज्ञा हो जाती èI 


१२८ 


अहसाय में व्यपदेशिवद्धाव मानने पर दूसरा दोष यह आता है कि 'निजो चत्वार: एकाचः 
यह कथन असंगत हो जाता है। भाष्यकार ने 'निजू' धातु में चार एकाच्‌ माने हं निज्‌, इज्‌ नि, इ। इनमें 'इ' के आगे 
और पीछे नकार और चकार होने के कारण वह असहाय नहीं है, तो ऐसी स्थिति में उसे एकाच्‌ केस माना जा सकता 
है। इस प्रकार की आशंका होने पर नागेश ने कहा है कि भाष्यकार ने एकस्मिन्‌ का अर्थ असहाय होता हैं, ऐसा न 
समझकर ही 'निजो चत्वारः एकाच:' ऐसा प्रयाग किया हे! भाष्यकारानुसार अर्थवता व्यदेशिवद्धाव:'' अर्थात्‌ 
अर्थवान में ही व्यपदेशिवद्धाव होता है, किन्तु परिभाषा में असहाय म व्यपदेशिवद्धाव कहा गया हे। इसके उत्तर में 
नागेश कहते हैं कि भाष्य में प्रयुक्त ' अर्थवत्‌' शब्द असहाय का ही सूचक हैं क्योंकि असहाय वर्ण ही अर्थवान्‌ होता 
हे। जैसे- वासुदेव अर्थ का वाचक “अ' वर्ण असहाय हान क कारण अर्थवान्‌ है, परन्तु दक्ष शब्द का अकार ससहाय 
होने के कारण अनर्थक ही है, क्योंकि समुदाय स्थल में अथवंत्ता पूर समुदाय में होती है। वहाँ प्रत्येक वर्ण अनर्थक 


भाष्यकार का 


होता है। 
'कुरुते' इस प्रयोग में 'त' के अकार की टि संज्ञा होती है, परन्तु वह असहाय नहीं है। उसे अचों में अन्तिम 
अच्‌ सिद्ध करने के लिए व्यपदेशिवद्धाव होगा नहीं और उसके विना 'टि' संज्ञा नहीं होगी और टि संज्ञा के विना एत्व 


नहीं होगा। 


wwe 
२४. यस्मात्‌ प्रत्यय विधि०। वही, १४-९२ 


२५. वही, ७.३.८४ 


3 ue R ro go ७४ शपमादायाङ्गत्व कार्ये$थस्मात्विहितस्तादित्वे तस्य ससहायत्वाभावाल्लोके विजातीयकन्पादि- 
२७. परिभाषेन्दुशे ८ र ; 


इत्यादिव्यवहारवत्‌ रवत्‌। 
सत्वेऽप्येकपुत्रस्य तस्मिन्रवायमव ज्यष्ठ 


२८. महाभाष्य, ७.४.७५ 
२९. वही, १.१.२१ 


३०, अष्टा०, १.१.६४ 7 अचोऽन्त्यादि टि। 
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इसके उत्तर में नागेश कहते हैं कि यहाँ त' शब्द के अकार को ' अचाम्‌ अन्त्य' इस व्यवहार के योग्य बनाना 
है अथवा स आदिर्यस्य अर्थात्‌ बहुत अचों में अन्त्य के साथ-साथ उसे कुछ वर्णो का आदि भी बनाना है तो इन दोनो 
व्यवहारों की दृष्टि से 'त' का अकार असहाय ही है। अतः उसे व्यपदेशिवद्धाव के द्वारा ‘fe’ संज्ञा हो ही जायेगी। 
उपर्युक्त विवरण के पश्चात्‌ हम कह सकते हैं कि व्यपदेशि अर्थात्‌ असहाय में मुख्य के समान व्यवहार होता है। 
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वाल्मीकि रामायण और रामचरितमानस में अङ्गद के चरित्र का तुलनात्मक अध्ययन 


डॉ० yga जोशी 

दोनों महाकाव्य में बालि पुत्र अङ्गद के चरित्र के अनेक रूप मिलते हैं। वह एक आज्ञाकारी पुत्र, भावुक भक्त, 
निष्ठावान्‌ सेवक, स्वाभिमानी, निर्भीक और साहसी युवक के रूप में समुपस्थित होता है। उसमें कुशल नेतृत्व के गुण भी 
दृष्टिगत होते हे। वाल्मीकि की दृष्टि में हनुमान्‌ और अङ्गद दो ही ऐसे वीर उद्धट योद्धा हँ, जो विशाल वानर वाहिनी को 
नियन्त्रित कर सकने में समर्थ हैं 

कोऽन्यस्तां वानरीं सेनां शक्तः स्तम्भियितुं भवेत्‌! 

अन्यत्र बालितनयादन्यत्र च हनूमतः। 

स्पष्ट है कि ओजस्वी अङ्गद की प्रभावशाली उपस्थिति समूह मन को सम्मोहित कर सकती है। स्थिति की 
गम्भीरता को समझकर उचित परामर्श तथा दिशा निर्देश देना सेना का उत्साह बढ़ाना और उन्हें यथासमय उपदेशित 
करना एक कुशल नतृत्व को पहचान हे। रामचरितमानस हो या वाल्मीकि रामायण दोनो ही म अङ्गद एक विवेको 
सेनानायक के रूप में दिखाई पड़ते हैं। सेना का मनोबल बढ़ायें रखना भी एक कुशल सेनानायक का कर्तव्य हे सीता 
की खोज में निकले वानरो की हताशा को अङ्गद इन शब्दों से दूर करत हुए उत्साहव घन करने का प्रयास करते है 


न विषादे मनः कार्य विषादो दोषवत्तरः। 


विषादो हत्ति पुरुषं बालं क्रुद्ध इवोरग:1 
अर्थात्‌ मन में विषाद नहीं लाना चाहिए, क्योंकि विषाद बहत बड़ा दोष हे। जैसे क्रोध में भरा हुआ साप 
है, उसी प्रकार विषाद पुरुष का नाश कर डालता ह। जो पराक्रम का 


अपने पास आये हुए बालक को काट खाता 
। जाता है। तेजोहीन पुरुष का पुरुषार्थ निष्फल होता है 


अवसर आने पर विषादग्रस्त हो जाता है, उसके तेज का नाश 
अङ्गद राम की सेना के दूत भी हैं। चाणक्य ने दूत को राजा का मुख माना है-दूतमुखा वै राजानस्त्वं चान्ये 
वार्ता विनिमय करते हैं। इसलिए दूत को अत्यन्त बुद्धिमान्‌, वाक्पटु 


च।' दूत के माध्यम से ही राजा लाग परस्परिक वात 
साहसी, गम्भीर और प्रत्युत्पन्न मति वाला होना चाहिए। अङ्गद म हमें इन सभी गुणों का परिपाक मिलता है। रावण को 
से अपने स्वामी राम के मन्तव्य को रखते हैं। उनका काम 


सेना में निर्भीक खड़े अङ्गद रावण के साथ बड़ी चतुरता 
केवल स्वामी के संदेश को ही सम्प्रेषित करना नहीं ह अपितु शत्रु पक्ष के मनोबल को क्षीण करना भी हें। अङ्गद ने ये 


दोनों ही काम बड़ी चतुराई से निभाये हैं। 


ni TS ee 


१ असिस्टेंट प्रोफेसर, कन्या गुरुकुल महाविद्यालय निता 
२ किष्किन्धाकाण्डे चतुःषष्टितमः सर्गः श्लोक सं० १२ 
३ किष्किन्धाकाण्डे चतु:पश्टितमः सर्ग: श्लोक स० ५ युरुषार्थो उ सिद्धयति॥ किष्किन्धाकाण्डे चतु:षष्टितम: सर्ग: श्लोक 
४ यो विषादं प्रसरति विक्रमे समुपस्थिते। तजसा त र छ र 
Go १० 
५ कौटिल्य, अर्थशास्त्र भाग-१, अध्याय-१५ 
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रामायण में अङ्गद का चरित्र विद्रोही शंकालु पुत्र का-सा है। उसके मन में पितृघाती चाचा के प्रति श्रद्धा के 
भाव उत्पन्न नहीं होते। वह तो मन ही मन उससे अलग रहना चाहता है भिन्नमन्त्रो5पराद्धश्व भिन्नशक्ति: कथं हाहम्‌।' 
उसे तो सुग्रीव में धार्मिकता का लवलेश भी दिखाई नहीं देता। उसकी तो सहजस्वभाविक प्रतिक्रिया हे कि 
भ्रातर्ज्येष्ठस्य यो भार्या जीवतो महिषीं प्रियाम्‌। धर्मेण मातरं यस्तु स्वीकरोति जुगुप्सित:॥ कथं स धर्म जानीते येन 
रात्रा दुरात्मना। युद्धायाभिनियुक्तेन बलस्य पिहितं मुखम्‌॥ सत्यात्‌ पाणिगृहीतश्च कृतकर्मा महायशाः। विस्मृतो राघवो 
येन स कस्य सुकृतं स्मरेत्‌॥ अर्थात्‌ जिसने अपने भाई के जीते जी उसकी धर्म पत्नी को जो धर्मत: उसकी माता के 
समान थी, कुत्सित भावना से ग्रहण किया था, वह धर्म को जानता हे, यह बात केसे कही जा सकती है ? जिस दुरात्मा 
ने युद्ध क लिये जाते हुए भाई द्वारा बिल को रक्षा कार्य में नियुक्त होने पर भी पत्थर से उसका मुँह बन्द कर दिया, वह 
केसे धर्मज्ञ माना जा सकता है? जिन्होंने सत्य को साक्षी देकर उसका हाथ पकड़ा और पहले ही उसका कार्य सिद्ध कर 
दिया उन महा यशस्वी भगवान्‌ राम को ही जिसने भुला दिया तो वह दूसरे के उपकार को कैसे याद रखेगा ? उसने तो 
सुग्रीव को सत्ता लोभी, शठ, क्रूर और निर्दयी तक कह दिया है-शठः क्रूरो नृशंसश्च सुग्रीवो राज्यकारणात्‌।* 
मनोवैज्ञानिक निकष पर अङ्गद की यह प्रतिक्रिया अत्यन्त स्वाभाविक है। रामचरितमानस का अङ्गद सुग्रीव के प्रति 
विनत है। राम की शरण उसे अभय प्रदान करती है और उनकी छत्र छाया में राम मित्र सुग्रीव के प्रति शंका का प्रश्न 
ही नहीं उठता। अङ्गद अतीत को सर्वथा भुलाकर सुग्रीव की अधीनता में “युवराज पद' की सहजता से स्वीकृति 
अटपटी-सी लगती है। चरित्रिक गठन की दृष्टि से वाल्मीकि का अङ्गद तुलसी के अङ्गद से कहीं अधिक विश्वसनीय बन 
- पड़ा है। मानस के अङ्गद में मर्यादा व राम-भक्ति के साथ सहज समर्पण का भाव अधिक है। तुलसी के अधिकांश पात्र 
नैतिकता, आदर्शवाद व आध्यात्मिकता की भावना से अनुरंजित है। अङ्गद का चरित्र भी उनमें से एक है।* 
उत्तरकाण्ड में तुलसी का अङ्गद भावुक भक्त के रूप में पाठकों के सामने आता है। वानरी-सेना की ससम्मान 
विदा -बेला है। राम जामवंत, नल-नील इत्यादि में से एक-एक को पुकार कर उन्हें विविध वस्त्राभूषणों से gala 
करते हुए विदा कर रहे हैं लेकिन अङ्गद की भाव दशा भित्र है- “अंगद बैठ रहा नहीं डोला। प्रीति देखि प्रभु ताहि न 
बोला' ” वह राम का सान्निध्य कदापि छोड़ना नहीं चाहता। राम भी इस भाव को जानते 
हैं। अंततः अङ्गद के उद्वार अत्यन्त मार्मिक हो उठे हैं- 
असरन सरन बिरु संभारी। मोहि जनि तजहु भगत हितकारी। 
मोरे तुम्ह प्रभु गुर पितु माता। जाउँ कहाँ तजि पद जलजाता। 
तुम्हहि विचार कहहु नरनाहा। प्रभु तजि भवन काज मम काहा। 
बालक ग्यान बुद्धि बलहीना। Way सरन नाथ जन दीना। 
नीच टहल गृह कै सब करिउँ। पद्‌ पंकज बलोकि अवतरिहउं। १? 


हुए सहसा कुछ बोल नहीं पाते 





६ श्रीमद्वाल्मीकि रामायणे, किष्किन्धाकाण्डे पंचपंचांशः सर्ग ९ 

७ श्रीमद्वाल्मीकि रामायणे, किष्किन्धाकाण्डे पंचपंचांश: सर्ग ३-५ 
८ श्रीमद्वाल्मीकि रामायणे, किष्किन्धाकाण्डे पंचपंचांशः सर्ग १० 
९ उत्तरकाण्ड १७ख/१-८), (१८क, १८ ख १-३) 
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यहाँ अङ्गद का स्वरूप निरभिमानी, भावविह्वल, एकनिष्ठ भक्त का साह जहाँ पद, मान, प्रतिष्ठा की कोई 
प्च्छा नहीं है । भक्ति की वेदी पर समस्त निज सुखो का होम है । आज्ञाकारी सेवक के समान वह घर के निम्न से निम्न 
स्तर का कार्य करने को प्रस्तुत है, पर किसी भी मूल्य पर राम के सामीप्य को नहीं छोड़ना चाहता। वह तो “मरती बेर 
नाथ मोहि बाली, गयउ तुम्हारेहि काँछे घाली' कहता हुआ मृतक पिता की उस निश्चितता का स्मरण कराता है जो 
उसे अपने पुत्र को उनके संरक्षण में छोड़ने पर हुई थी। वास्तव में अङ्गद यह कहना चाहता है कि राम को पिता को 
दिये आश्वासन के अनुरूप ही अपने संरक्षण में रखना चाहिए, न कि अपने से विलग करने की भावना रखनी चाहिए। 

“वाल्मीकि रामायण' में अङ्गद का यह स्वरूप नहीं मिलता। वहाँ तो वह “सर्वे चले वाष्पकलाः साश्रुनैना 
विचेतस:' * सभी वानरों के समान ही दुःखी होता हुआ और विना किसी प्रतिवाद के विदा लेता दृष्टिगत हो रहा हैं। 
यहाँ तो राम मे ही उसे विशिष्ट रूप से चिह्नित करते हुए वानरों को अनेक सेनाधिपतियों के साथ अङ्गद व हनुमान्‌ के 
प्रति विशिष्ट प्रेम भाव बनाये रखने की बात की है ४ जबकि 'मानस' में राम द्वारा प्रेम के प्रतिदान स्वरूप अपने गले 
की माला देकर बारम्बार समाश्वासित करने पर ही बड़ी कठिनता से उसकी विदाई संभव हुई हे। जाते जाते भी उसके 
मन में यह भाव है कि राम अभी भी उसे रखने के लिए सहमति दे दें। 'फिरि फिरि चितव राम की 'ओरा“या “बार- 
बार कर दंड प्रनामा, मन अस रहन कहहिं मोहि रामा'' सदृश पंक्तियों द्वारा तुलसी के मानस में अङ्गद की 
चरित्राभिव्यंजना में अधिक विशदता, मार्मिकता और सूक्ष्मता हे जबकि “वाल्मीकि रामायण' में उक्त प्रसङ्ग की प्रस्तुति 
अत्यन्त साधारण है। 

दूत के रूप में तुलसी का अङ्गद कहीं अधिक मुखर है। रावण को हतोत्साहित व निरुत्तर करता हुआ 
'रामचरितमानस' में अङ्गद के चरित्र में अधिकाधिक विस्तार है। एक दूत में धैर्य, बल, बुद्धि चातुर्य, निर्भीकता व 
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स्वाभिमान होना चाहिए। अङ्गद में इन सभी गुणों का समावेश हैं, ३ तो राम 'बालितनय बुधि बल गुन धामा 
'१८ कहते हुए तुलसी ने उसे रण कोशल में 


कहते हुए उसका दूतरूप में चयन करते हैं। रन बाँकुरा बालिसुत बंका 
निष्णात, धैर्यवान्‌, अतुलित बलशाली और स्वाभिमानी और निर्भीक चरित्र के रूप में चित्रित किया है। सिंह ठवनि इत 
उत चितव धीर बीर बलपुंज, रावण-सभा का अतुलनीय ऐश्वर्य और प्रभुता भी उसे यत्किचित्‌ प्रभावित नहीं कर 

वार्तालाप अत्यन्त चतुराई से भरा है। उसने बडी ही विनम्रता से रावण की यश कीर्ति की 


पाती।” अङ्गद का प्रारम्भिक वार्ता 
गाथा कहते हुए उपने पक्ष को रखना चाहा हे। रावण द्वारा परिचय ओर आन का कारण पूछने पर सहज प्रत्युत्पन्न मति 


वाले अङ्गद का प्रत्युत्तर है कि वह राम का दूत हे और पिता के मित्र के रूप में रावण को मानते हुए वह उसका हित 


LS SOE SR ची 


१२ उत्तरकाण्ड, १७ ख/२ 

१३ उत्तरकाण्डे चत्वारिंश सर्गः २ 

१४ उत्तरकाण्डे चत्वारिंश सर्गः/३ 

१५ रामचरितमानस उत्तरकाण्ड, तुलसीदास, ९८ aR 
१६ रामचरितमानस उत्तरकाण्ड, तुलसीदास, १८ ख/३ 
१७ रामचरितमानस लंकाकाण्ड, १६ख/६ 

१८ रामचरितमानस, लंकाकाण्ड, ९० GR 


१९ रा०मा० लंकाकाण्ड, १८ रामचरितमानस, लंकाकाण्ड, १८/७ 
२० गयउँ सभाँ मन नेकु न KOA GEN , Jammmu. Digitized by 83 Foundation USA 


१८२ गुरुकुल-शोध-भारती 


' करने आ रहा है।' इसके बाद दोनों ही के मध्य प्रश्‍न-प्रतिप्रश्‍न का लम्बा सिलसिला चलता है। और हर बार अङ्ग 
रावण पर भारी पड़ता है। अङ्गद के निर्भीक एवं अपेक्षाकृत उद्दंड उत्तरों से क्रोधित रावण के कहने पर कि धर्म के 
कारण वह उसे मार नहीं रहा है, अङ्गद उसके पूर्वकृत अधार्मिक कृत्यं की झड़ी लगा देता हे-कह कपि धर्मसीलता 
तोरी। eng सुनी कृत पर त्रिय चोरी। देखी नयन दूत रखवारी। बूडि न मरहु धर्म ब्रतधारी। कान नाक बिनु भगिति 
निहारी। छमा कीन्हि तुम्ह धर्म बिचारी। धर्मसीलता तव जग जागी। पावा दरसु हमहुँ बड़भागी। * स्वयं को नीतिज 
और धार्मिक मानने वाले रावण के प्रति अङ्गद की प्रतिक्रिया बड़ी तीखी है। वह व्यङ्ग्यात्मक सुर में कहता है कि पराई 
स्त्री का अपहरण बड़ा ही धार्मिक कृत्य है। ऐसे धार्मिक वृत्ति वाले को तो डूब कर मर जाना चाहिए। भगिनी को ते 
विरूप करने वाले शत्रु को क्षमा याचना रावण ने संभवत: धर्म को विचार कर ही दी हे। वस्तुतः दूत का कर्तव्य श्र 
के मनोबल को भी गिराना है। अङ्गद इस उत्तरदायित्व का भी भली भाँति निर्वहण करता है । शत्रु पक्ष द्वारा सुभट योद्धा 
के विषय में पूछे जाने पर अङ्गद अपने सेना बल का बढ़ा-चढ़ा कर वर्णन करता हे। रावण के द्वारा हनुमान्‌ को 'है 
कपि एक महा बलसीला' कहे जाने पर अङ्गद उसे “सो सुग्रीव केर लघु धावन' “ अर्थात्‌ सुग्रीव सेना का छोटा 
सा दौड़ कर चलने वाला हरकारा बताता है। यही नहीं उसका यहाँ तक कहना है कि- सत्य कहहि दसकंठ सब मोहि 
न सुनि कछु कोह! कोउ न हपारें कटक अस तो सन लरत जो सोह॥ `` यह वास्तव में एक मनोवैज्ञानिक विजय का 
ही रूप है। शत्रु पक्ष को मानसिक रूप से कमजोर कर देना भी युद्ध की रणनीति का एक प्रकार हे। यही नहीं रावण 
जब-जब अङ्गद को मार्मिक चोट पहुँचाना चाहता है, तब-तब अङ्गद उसे निरूत्तर कर देता Bi पितृघाती कहने पर 
अङ्गद का दृढता पूर्वक उत्तर हे कि वह उसे भी मार डालता लेकिन वह इसलिए नहीं मार रहा, क्योंकि वह उसके पिता 

` के यश का कारण हे। फिर एक-एक कर उसके अपमानित अतीत को याद दिलाता हुआ उसके तेजोदर्प को क्षीण करता 
चलता है। जब बात केवल वाक्युद्ध से नहीं बनती तो अंतत: वह अपने अतुलनीय बल का परिचय देता हुआ रावण 
पूर्णतः नतमस्तक कर देता है तथा रोवण के चार मुकुट के रूप में राजा के चार गुण साम, दान, दण्ड और भेद को 
छीन लेता है। तुलसी ने इस रूपक के माध्यम से यही बताना चाहा है कि अङ्गद ने अपनी सूझ-बूझ के बल पर रावण 
के गोपन रहस्य को जान लिया है, यथोचित दण्ड भी दिया है और प्रारम्भ में बातचीत की मित्रतापूर्वक पहल भी उसके 
द्वारा की गई थी। अङ्गद का ऐसा रूप वाल्मीकि रामायण में नहीं मिलता। 

यद्यपि वाल्मीकि ने भी अङ्गद को अग्नि के समान तेजस्वी, बलशाली रूप में चित्रित किया है 
ततस्तस्याविदूरेण निपत्य हरिपुंगव:। दीप्ताम्निसदृशस्तस्थावंगद: कनकांगद:॥ २८ लेकिन यहाँ अङ्गद केवल राम की 
संदेशवाहक बना है। उसने अपनी ओर से कोई भी बात नहीं की है। वाल्मीकि के ही शब्दों में-तद्‌ amare 
सर्वमन्यूनाधिकमुत्तमम्‌। सामात्यं श्रावयामास निवेद्यात्पानमात्पना॥ उसने अपना संक्षिप्त परिचय केवल बालि पुत्र अ 
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वाल्मीकि रामायण और रामचरितमानस में अङ्गद के चरित्र का तुलनात्मक अध्ययन १८३ 


के रूप में दिया है इसके अतिरिक्त कुछ भी नहीं। यहाँ अङ्गद ने अपने बल का प्रत्यक्ष प्रदर्शन भी किया है जिससे 
राक्षसी सेना आतंकित हो उठी थी! ततः प्रासादशिखरं शैलशृंगमिवोन्नतम्‌। चक्राम राक्षसेन्द्रस्य वालिपुत्रः 
प्रतापवान्‌॥ ˆ पफाल च तदाक्रान्तं दशग्रीवस्य पश्यतः। पुरा हिमवतः शृंगवञ्रेणेव विदारितम्‌॥  भङ्क्त्वा 
प्रासादशिखरं नाम विश्राव्य चात्मनः। विनन्द्य सुमहानादमुत्पपात विहायसा॥ `` वाल्मीकि रामायण में अङ्गद के शौर्य 
प्रदर्शन का विस्तार पूर्वक वर्णन है। युद्धकाण्ड में रणस्थल पर मेघनाद को घायल करता हुआ अङ्गद का रूप दिखाई 
पड़ता है। अङ्गदस्तु रणे शत्रून्‌ निहन्तुं समुपस्थितः। रावणि निजघानाशु सारथि च हयानपि॥ २२ युद्धकाण्ड में ही अङ्गद 
और बलशाली वब्रदष्ट के बीच युद्ध का विस्तार से वर्णन है जहाँ अङ्गद ig को मार डालता ÈI इसी प्रकार | 
युद्धकाण्ड के इकहत्तरवें सर्ग में अङ्गद द्वारा नरान्तक को युद्ध में पराजित करने का भी विस्तार से वर्णन हुआ है।' इसी 
प्रकार छिहत्तरवें सर्ग में अङ्गद कम्पन्न और प्रजंघ नामक राक्षसों का संहारक बना है। इस प्रकार वाल्मीकि ने अङ्गद 
की शूरवीरता को प्रदर्शित करने के लिए विस्तार का सहारा लिया है। 

बाल्मीकि रामायण में बाली के कथनों द्वारा एक ऐसे आज्ञाकारी गुण सम्पन्न पितृस्नेही पुत्र का भी परिचय 
मिलता है जिससे विलग होने की कल्पना से बाली को बहुत दुःख है। बाली के शब्दों में पिता की अनुपस्थिति में वह 
उसी प्रकार सूख जायेगा जिस प्रकार जिसका सारा जल पी लिया हो ऐसा तालाब सूख जाता है- स ममादर्शनाद्‌ दीनो 
बाल्यात्‌ प्रभृति लालितः। तडाग इव पीताम्बुरुपशोषं गमिष्यति॥ ३६ निश्चित रूप से यह एक पिता के प्यार पर पूरी तरह 
से निर्भर किशोरवय पुत्र के मानसिक आघात का चित्रण है। तुलसी के समान ही वाल्मीकि ने भी अङ्गद को राम द्वारा 
अपनी संरक्षण में लेते हुए चित्रित किया है- त्वय्यंगदो नित्यं वर्तते वानरेश्वर। तथा वर्तते सुग्रीवे मयि चापि न 
संशय:॥** किष्किन्धा काण्ड के २२वें सर्ग में बाली.ने अपने पुत्र के बल और गुणों का बखान किया हे- एष 
तारात्मज: श्रीमांस्त्वया तुल्यपराक्रमः। रक्षसां च बच्चे तेषामगरतस्ते भविष्यति॥ अनुरूपाणि कर्माणि विक्रम्य बलवान्‌ 
रणे। करिष्यत्येष तारेयस्तेजस्वी तरुणोऽङ्गदः॥ `ˆ वाल्मीकि रामायण में पिता की मृत्यु पर शोकम्रस्त अङ्गद को क्रिया- 
प्रतिक्रिया को विस्तार से चित्रित किया है- सुग्रीवेण ततः सार्थ सोऽङ्गदः fat रूदन्‌। चितामरोपयामास 
शोकेनाभिपल्तेन्द्रिय:॥ तथा पितरं दीर्घमध्वानं प्रस्थितं व्याकुलेड्रियः! "` 

निष्कर्षतः तुलसी और वाल्मीकि दोनों ने ही अङ्गद के चरित्र को सूक्ष्मता से उकेरा है। वाल्मीकि का अङ्गद 
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युद्धवीर, बलशाली, पितृस्नेही, आज्ञाकारी सेनानायक के रूप में सामने आया हे। जहाँ मानवोचित शंकाएँ | 
समयोचित मानसिक Seer की भी यत्र तत्र अभिव्यक्ति है, जबकि तुलसी का अङ्गद निर्भीक किन्तु भावुक, सेवक th 
राम भक्त के रूप में सामने आता है। दूत के रूप में भी तुलसी के अङ्गद में बुद्धि चातुर्य अधिक हे, जबकि वाल्मीकि के 
अङ्गद ने अपने बल का प्रदर्शन ही अधिक किया है। 
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वाल्मीकीय रामायण में श्रीराम के आदर्शो का उल्लेख 
डॉ. देवीसिह' 


श्रीमद्वाल्मीकीय रामायण ऐसी प्राचीन आर्यसभ्यता एवं संस्कृति का दर्पण है जिसमें अस्तिकता, धार्मिकता, 
प्रभुभक्ति, उदात्त एवं दिव्य भावनाओं तथा उच्च नैतिक आदर्शो का वर्णन मिलता हे! वाल्मीकि ने रामायण में मर्यादा 
पुरुषोत्तम राम के सम्पूर्ण जीवन का अत्यन्त काव्यमय वर्णन किया है। माता पिता का आज्ञापालन, सत्यवादिता, 
प्रतिज्ञापरिपालन, दीन दुर्बल एवं आश्रित संरक्षण, एक पलीव्रत, वर्णाश्रम मर्यादानुसार आचरण, भातृप्रम, त्याग, 
सम्ध्या, यज्ञ इत्यादि गुणों के चित्रण से राम का जीवन सम्पूर्ण जगत्‌ के लिये परम उपकारी बन गया हैं। राम किस 
प्रकार समस्त सद्णों एवं सत्प्रवृत्तियों से सम्पन्न थे, किस प्रकार उनके आचार व्यवहार से जनता के सामने आदर्शों की 
सृष्टि हुई, इन सब विषयों पर प्रकृत शोध-पत्र में दृष्टिपात किया गया है : 

यद्यपि दशरथ को अपने चारों ही पुत्र प्रिय थे तथापि राम पर उनका विशेष अनुराग था, क्योंकि वे सब 
प्राणियों में ब्रह्मा के समान अत्यन्त गुणवान्‌ थे। वे अत्यन्त रूपवान, महाशक्तिशाली, दुर्गुणों से रहित, पृथिवी पर अनुपम 
और गुणों में दशरथ के ही समान थे। वे दयालु, क्रोध को वश में रखने वाले, ब्राह्मणों का सम्मान करने वाले, दीनों 
पर दया करने वाले, धर्म को जानने वाले, जितेन्द्रिय एवं पवित्र थे। इस प्रकार राम को सभी गुणों से विभूषित देखकर 
दशरथ ने शुभ गुणों से युक्त मन्त्रियों के साथ परामर्श कर उन्हें युवराज पद पर अभिषिक्त करने का निश्चय किया। 
उन्होंने सभी ब्राह्मणों, राजाओं तथा राज्य के प्रमुख लोगों के विचार राम के विषय में जानने के लिये परिषद्‌ में कहा कि 
जब मैं धर्मपूर्वक राज्य कर रहा हूँ तो फिर आप सभी राम को क्यों युवराज बनाना चाहते हो ?' यह सुनकर प्रजाजनो ने 
कहा कि आपके पुत्र में प्रजा के कल्याणकारक बहुत से गुण हैं। वे धर्मज्ञ, सत्यवादी; शीलयुक्त, ईर्ष्यारहित, शान्त 
दु:खियों को सान्त्वना देने वाले, मधुर'भाषी, कृतज्ञ और जितेन्द्रिय हैं। उनका क्रोध और प्रसन्नता कभी निरर्थक नहीं 
होती! वे मारने योग्य को मारते ही हैं और अवध्यों पर कभी क्रोध नहीं करते। यम -नियम आदि पालन में कष्ट-सहिष्णु 
युक्त सूर्य की भाँति देदीप्यमान हैं। इसलिये हम आपके पुत्र श्रीराम को 


हैं। इन सभी गुणों से अलंकृत श्रीराम रश्मियों से Ti i मको 
x चरित्र के विभिन्न आदर्शो को अनेक स्थलों पर प्रकट किया हैं जो 


युवराज देखना चाहते हैं! महर्षि वाल्मीकि ने राम के 
इस प्रकार हैं 
गुरुओं के प्रति श्रद्धा 


श्रीराम गुरुओं का आदर करते थे। जब विश्वामित्र अपने यज्ञ की रक्षा के लिये राम को लेने आते हैं तो वे पिता 


po. 3 क न म 
z अनर विश्वविद्यालय, कुरुक्षेत्र 

१. संस्कृत, पालि एवं प्राकृत विभाग, कुरुक्ष वि A ल 

२. वाल्मीकीय रामायण, अयोध्या काण्ड, प्रथम Siye m नित्यं प्रग्रहवासशुचिः॥ वही, श्लोक १ ° 

३. सानुक्रोशो जितक्रोधो ब्राह्मणप्रतिपृजक: ae माध युवराजममन्यत्‌॥ वही, श्लोक १४ 
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SUNS ae pee अवनत दष्टमिच्छत्ति युवराज ममात्मजम्‌॥ वह, द्वितीय सर्ग, श्लोक १६ 
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की आज्ञा से गुरु के पीछे-पीछे चलते हैं। जपस्नानादि के पश्चात्‌ वे गुरु की वन्दना करते हैं। जहाँ-जहाँ गुरु उनको | 
प्रणाम करने का आदेश देते हैं, वे अत्यन्त विनम्रता से उसका पालन करते दिखाई देते हें । सिद्धाश्रम पर उनकी गुरु- । 
भक्ति के विशेष दर्शन होते हैं। वे निरन्तर छ: दिन और रात जागते रहकर तपोवन को रक्षा करते हे ओर राक्षसं का | 
विनाश करके गुरु के यज्ञ को सफल बनाते हैं।' वनवास के समय राम लक्ष्मण और सीता सहित ऋषि भ्राजक | 
आश्रम में पहुँचते हैं और विनयपूर्वक कहते हैं कि भगवन्‌! हम लोग पिता जी की आज्ञानुसार तपोवन में प्रवेश करो 

और फल-फूल खाते हुए धर्म का आचरण करेंगे सुतीक्ष्ण के आश्रम में जाकर श्रीराम ने विनम्रता से अपना परिचय 
देते हुए कहा- भगवन्‌ ! मेरा नाम राम है। मैं आपके दर्शन करने आया हूँ।' इसीप्रकार महर्षि अगस्त्य के आश्रम में प्रविष्ट 
होकर श्रीराम ने ऋषिचरणों को छूकर प्रणाम किया। ऋषि अगस्त्य ने प्रसन्न होकर राम को अनेक दिव्यास्त्र प्रदान 
किये। श्रीराम ने कहा कि में अपने को धन्य एवं अनुगृहीत समझता हुँ कि आप मुझसे सन्तुष्ट हैँ। इस प्रकार राम गुरु 
की आज्ञा के विना कोई कार्य नहीं करते। मिथिला में जनक की सभा में शिव धनुष का स्पर्श करने के लिये वे गुरु से 
आज्ञा माँगते हैं। गुरु उनके लिये पूज्य हैं। वे चित्रकूट में भरत से भी पूछते हैं कि क्या तुम धर्म में तत्पर रहने वाले 
विद्वान्‌, ब्राह्मण और महातेजस्वी गुरुओं की यथावत्‌ पूजा करते हो। इस प्रकार महर्षि वाल्मीकि ने राम की गुरुभक्ति को 
रामायण में दर्शाया है। 


पितृभक्ति 


वाल्मीकि ने राम को पिता की सेवा में दत्तचित्त रहने वाला और उनकी प्रसन्नता को बढ़ाने वाला कहा है।राम | 
श्रद्धा एवं विनम्रता को प्रतिभा हैं। वे जब कभी भी पिता के पास जाते है तो हाथ जोड़कर तथा चरणों में झुककर प्रणाम | 
करते हैं। वनवास का आदेश पाकर भी वे अपने कर्त्तव्य से विमुख नहीं होते, अपितु माता कैकेयी को कहते हैं कि हैं 
देवि! महाराज दशरथ अर्थात्‌ मेरे पिता जी को जो भी अभीष्ट है वह मुझसे कहिये। मैं प्रतिज्ञा करता हूँ कि मैं उनकी 
आज्ञा का पालन करूगा। हे माता! सदा स्मरण रखें, राम दो प्रकार की बात नहीं करता अर्थात्‌ राम जो कहता है वही 
करता है। कैकेयी द्वारा सारा वृत्तान्त बता दिये जाने पर राम कहता है कि ऐसा ही होगा। महाराज की प्रतिज्ञा पूर्ण 
करने के लिये मैं जटा ओर वल्कल को धारण कर अभी नगर को छोड़कर वन को जाऊँगा। यदि मैं अपने प्राण देकर 


भी पूज्य पिता जी का अभीष्ट कार्य कर सकूँ तो उस कार्य को किया हुआ ही समझो, क्योंकि पिता की सेवा और उनकी 
आज्ञा का पालन करने से बढ़कर संसार में कोई धर्माचरण हे ही नहीं।'” 





वनवासकाल में भी राम पिता जी को प्रणाम 





७. वाल्मीकीय रामायण, बालकाण्ड काण्ड, सर्ग १९, श्लोक १-१६ 
८. पित्रा नियुक्ता भगवन्‌ प्रवेक्ष्यामस्तपोवतम्‌। धर्ममेव चरिष्यामस्तत्र मूलफलाशना:।। अयोध्या काण्ड, सर्म ४२, श्लोक ९ 
९. तत्र सुतीक्षणपासीनं तपोवृद्धमभाषत। रामोऽहमस्मि भगवन्‌ भवन्तं ; 


SEMMA: अरण्य काण्ड, सर्ग ६, श्लोक 
१०. तत्र गत्वा मंहाबाहुरगस्त्यं सर्ववर्चसम्‌। जग्राह परमप्रीतस्तस्य पादौ क नोकर 


; र दी परन्तप:॥ वही, सर्ग ९, श्लोक १० 
११. गृहीत्वा तांस्तदा रामः प्रत्युवाच महामुनिम्‌। धन्योऽस्म्यनुगृहीतोऽस्मि यस्ये मे 


देवि राजे परितुष्यति॥ वही, शले 
१२. तद्‌ ब्रूहि वचनं देवि राज्ञो यदभिकाङ्क्षितम्‌। करिष्ये प्रतिजाने च रामो द्विनाभि' 0 
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१४. यदत्रभवत: किञचच्छक्यं कर्तु प्रियं मया। प्राणानपि परित्यज्य सर्वथा 
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करना नहीं भूलते। वे सुमन्त्र से कहते हैं- मेरी ओर से पिता के चरणों में प्रणाम करना । राम के मन में पिता को 
सत्यवादी सिद्ध करने की भावना निरन्तर कार्य करती है। वे किसी भी मूल्य पर पिता के चरित्र पर असत्यवादी होने का 
आक्षेप सहन नहीं कर सकते! राम को इतना भी सह्य नहीं कि उनके कारण पिता जी दुःखी हों। वे वनगमन के समय 
माता कौशल्या से कहते हैं कि तुम दुःखी होकर मेरे पिता की ओर मत देखना। पिता की मृत्यु उन्हें विह्वल कर देती है। 
उनके मन में इस बात का अत्यधिक दु:ख है कि उन्होंने स्वयं पिता का दाह संस्कार नहीं किया। वे रोते हुए पिता को 
जलांजलि देते हैं और पिण्डदान करते हैं। इस प्रकार वाल्मीकि ने राम की पिता के प्रति निश्छल एवं दृढ़ भक्ति का 
मर्मस्पर्शी वर्णन किया है। 


मातृभक्ति 


श्रीराम का माताओं के प्रति जो भक्तिभाव है उसका समय समय पर स्वत: ही दिग्दर्शन होता है। राम अपने 
राज्याभिषेक की सूचना सर्वप्रथम माता कोशल्या को ही देते हुए कहते हे हे माता! पिता जी ने मुझे प्रजापालन की 
राज्याभिषेक के स्थगित हो जाने पर 


आज्ञा दी है। अत: मुझे कल ही पिता की आज्ञा से राज्यभार ग्रहण करना होगा। 
अशुभ समाचार भी प्रथमतः अपनी माँ को ही देने जाते हैं, जिसके अन्तर्गत वे उपस्थित होने वाले भय का तथा अपने ' 
वनवास का और भरत के राज्याभिषेक का उल्लेख करते हैं | वनगमन के समय वे अपनी मां के लिये अत्यधिक 
दुःखी प्रतीत होते हैं। वे अयोध्या लौटते हुए सुमन्त्र के द्वारा भरत के प्रति यह सन्देश भेजते हैं कि जैसे तुम्हारे लिये 
केकेयी और सुमित्रा में भेद नहीं है, विशेष रूप से मेरी मां कौशल्या को भी वैसा ही मानना। माता कैकेयी की भी राम 
वनगमन के समय इस प्रकार प्रार्थना करते हैं कि पूज्य पिता के न कहने पर भी मैं आपने ही आदेश से चौदह वर्ष तक 
निर्जन वन में निवास करूंगा। मेरे लिये आप पिता से भी अधिक पूज्य है । अत: आप ऐसा प्रयत्न करें जिससे भरत 
ठीक प्रकार से राज्य का पालन करे और पिता जी की शुश्रूषा करे, क्योंकि पुत्र के लिये यही सनातन धर्म हे। इस 


RR २ r fas प्रदर्शित 3 
प्रकार के वचनों से रामायण में श्रीराम की मातृभक्ति प्रदर्शित ह। 


भातृरनेह 
राम का अपने भाइयों के प्रति अत्यन्त स्नेह है। उनके राज्याभिषेक की उद्घोषणा हो जाने पर वे लक्ष्मण से 
वी का शासन करो। तुम मेरी दूसरी आत्मा के समान हो अत: यह लक्ष्मी 


कहते हैं- हे लक्ष्मण! तुम मेरे साथ इस पृथि Be esi ल 
तुम्हें प्राप्त हुई है। तुम अभीष्ट भोगों और राज्यफल को भोगो। मेरा जीवन और राज्य सब कुछ तुम्हारे लिये है। तुम मेरे 
स्नेही, धर्म में रत, सदैव सन्मार्ग पर चलने वाले हो। तुम मुझे प्राणा के समान प्रिय हो, मेरे अनुवर्ती, मेरे भाई एवं भित्र 


माता कैकेयी को भाई भरत वे स्नेह में भावविभोर होकर श्रीराम कहते हैं कि हे माता! 
भी ai वनवास के समय माता केकेयी को भाई भरत क 


हेतोरिदं वचः सर्ग ४०, श्लोक १५ 
i राजाने { जितेन्द्रियम्‌। ब्र्यास्त्वमभिवाद्यैव मम हेतोरिदं वचः॥ वही, सर्ग ४०, 4 
१५. >. ह. हि प्रजापलनकर्माग! भिता श्रो$भिषेको$यं यथा मे शांसनं पितु:॥ अयोध्या काण्ड, सर्ग ४, श्लोक २५ 
१६. अम्बपित्रा नियुक्ती5 लः । 


श्लोक ८-११ 
७. रामायण, अयोध्या काण्ड, सर्ग १७, È ; à 
i ८ ee भवत्या वचनादहम्‌। वने वत्स्यामि विजने वर्षाणीह चतुर्दश॥ वही, सर्ग १६, श्लोक १६ 
. अनुक्तोऽ 


१९. वही, श्लोक १९ j वसुन्धराम्‌। द्वितयं मेञ्न्तरात्मानं त्वामियं श्रीरूपस्थिता॥ सौमित्रे yea भोगांस्त्वमिष्टान्‌ 
२०. लक्ष्मणेमां मया सार्धँ प्रशाधि त्व चदर्थमभिकामये॥ वही, सर्ग ४, श्लोक २९-३० 
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१८८ गुरुकुल-शोध- भारती 


महाराज की तो बात ही क्या मै तो तेरे कहने से ही प्रसन्नतापूर्वक भाई भरत के लिये राज्य ही नहीं अपितु सीता, अपने 
प्राण, इष्ट और धन सब कुछ वार सकता हँ) युद्धभूमि में लक्ष्मण के मूछित हो जाने पर राम विलाप करते हुए कहते 
हे कि इस मर्त्यलोक में ढूंढने पर सीता जैसी नारी तो मिल सकती है, परन्तु लक्ष्मण जैसा भाई नहीं मिल सकता | इप 
प्रकार भातृस्नेह से ओतप्रोत हृदय वाले राम को अपने इन अनुजों के साथ भिन्न-भिन्न परिस्थितियों के अनुसार व्यवहार 
करना पड़ा है। वे परिस्थितियाँ कभी अनुकूल भी रही ओर कभी प्रतिकूल भी। उन भाइयों में लक्ष्मण जैसा सेवा तत्पर 
एवं उग्र स्वभाव वाला भाई भी है। भरत जैसा भाई भी है जिसे राज्य देने के लिये कैकेयी ने राम को वनवास दिलाया 
और शत्रुघ्न जैसा तटस्थ भाई भी है। इन भाइयों से विविध प्रसंगो में राम का जो व्यवहार रहा हे तथा राम के मन में 
उनके प्रति जो भाव उठे हैं, उन सबसे भातृ स्नेह का परिचय मिलता हे। 


मैत्री भाव 


वाल्मीकीयरामायण में पात्रों के मुख से मित्रता के महत्त्व को दर्शाया गया है। राम ओर सुग्रीव की मित्रता क 
विस्तार से वर्णन है। दोनों की समावस्था ही इस मैत्री को सुदृढ़ करती है। रामचन्द्र ने सुग्रीव को कहा कि आप मेरे मित्र 
हैं, हृदय के प्यारे सखा हैं। आज से हम दोनों का सुख दुःख समान है।” मैं यह भली भाँति जानता हँ कि मित्रता का 
फल उपकार होता है। अतः मैं तुम्हारी भायां का अपहरण करने वाले बाली का वध अवश्य करूँगा। हे सुग्रीव! 
आपत्ति के समय स्नेही तथा हितैषी मित्र को जो कार्य करना चाहिए आपने सब कुछ उसके अनुकूल ही किया है 
तुम्हारे सान्त्वना प्रदान करने से इस समय मैं आश्वस्त हो गया हूँ तुम्हारे जैसे मित्र का मिलना दुर्लभ है और वह भी 
ऐसी विपत्ति के समय में। मुझसे तुम अपना जो कार्य करवाना चाहते हो, वह भी नि:संकोच होकर मुझे बतला दीजिए 
मैंने अपने जीवन में न तो कभी पहले मिथ्या भाषण किया है और न आगे करूँगा। आपके कार्य को पूर्ण करने की में 
प्रतिज्ञा करता हूँ और सत्य की शपथ खाता हुँ।” इस प्रकार वाल्मीकि ने राम-सुग्रीव की पारस्परिक मित्रता का वर्णन 
किया है। 


शरणागत के संरक्षक 





महर्षि वाल्मीकि ने राम को शरणागत का रक्षक कहा है। जब विभीषण राम की शरण में आता है तो राम 
कहते हैं कि जो मित्रभाव से आया है उसका त्याग कभी नहीं करना चाहिये। भले ही उसमें दोष भी हों, क्योंकि 


Beal sa यही अनिन्दित कर्तव्य है। शरण में आए हुए की रक्षा न करने में महान्‌ दोष है। शरणागत की रक्षा ग 
करना दुःखों का मूल है, अपयश का कारण है और शक्ति तथा पराक्रम का नाशक है।* मेरा व्रत है कि “जो मेरी शरण 
में आकर कह दे कि 'मै आपकी शरण में हूँ"-मैं उसे प्राणिमात्र से अभयदान प्रदान कर देता है] इस प्रकार राम ने 





२२. अहं हि सीतां राज्यं आ धनानि च। हृष्टो भात्रे स्वयं दद्या भरताय प्रचोदितः॥ बही, सर्ग १६, श्लोक ५ 
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वाल्मीकीय रामायण में श्रीराम के आदर्शो का उल्लेख द्‌ १८९ 


विभीषण को उठाकर अपने गले लगाया और मधुर शब्दों में कहा कि “आज से तुम मेरे मित्र हो'। मैं प्रहस्त और 
बन्धु बांधवों सहित दशग्रीव को मारकर तुम्हें लंका का राजा बनाऊँगा।* इस प्रकार रामायण में राम के हृदय में 
शरणागत के प्रति रक्षा -भाव एवं प्रेम भाव दर्शाया गया है। 


आदर्श राजा 


श्रीराम के वनवासोपरान्त अयोध्या का राज्यभार उन्होंने स्वयं वहन कर एक आदर्श राजा सिद्ध हुए। उनके 
राज्य में न तो विधवाओं का करुण क्रन्दन था, न सर्पों का भय था।* राज्य में किसी प्रकार की लूट ware इत्यादि 
अप्रिय घटनाएँ नहीं थी। सभी अपने-अपने बर्णानुसार धर्मकृत्यं में तत्पर रहते थे | वृक्ष सदा फूलते और फलते रहते 
ay) वर्षादि यथासमय होती थी। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र कोई भी लोभी एवं लालची न था। सारी प्रजा 
सत्परायण थी। सब लोग शुभ लक्षणों से युक्त थे और सभी धर्मपरायण थे |° 

निष्कर्षतः यह कहा जा सकता है कि वाल्मीकीय रामायण में राम एक धर्मज्ञ, सत्यवादी, जितेन्द्रिय और शान्त 
इत्यादि व्यक्तित्व के पुरुष हैं। इसीलिए रामायण के आरम्भ में ही प्रजाजन उनको अयोध्या के राज्याभिषेक से अभिषिक्त 
करना चाहते हैं। उनकी गुरुओ के प्रति श्रद्धा इस बात का परिचायक है कि उन्होंने कभी भी विश्वामित्र, वसिष्ठ, आगस्त्य 
इत्यादि अपने गुरुजनों की अवहेलना नहीं की, बल्कि उनकी आज्ञा को, उनके उपदेशों को अपने जीवन का अभिन्न अङ्ग 
माना है। श्रीराम ने अपने जीवन में श्रद्धा और विनम्रता को अपनाया। पिता के आदेशों को विनयपूर्वक स्वीकार किया। वे 
किसी भी कीमत पर पिता की अस्मिता पर आँच तक नहीं आने देना चाहते थे। उनकी पितृ -श्रद्धा इस बात की द्योतक है 
कि जगत्‌ के प्रत्येक पुत्र को पितू- वचन निभाना चाहिए। रामचन्द्र ने माता कैकेयी और भाई भरत को खुशी के लिये 
राजवस्रो को त्याग कर वल्कल वस्रो को धारण किया तथा अपनी माता कौशल्या की खुशी की परवाह न करते हुए, 
भाई भरत की माता कैकेयी की खुशी के लिये तथा पिता के वचन का पालन करने के लिए चौदह वर्षों तक वन में 
निवास किया । सुग्रीव के साथ मैत्रीभाव में प्रथमत: उसके दुःख का निवारण किया तदुपरान्त अपने कष्ट की निवृत्ति ail 
शरण में आये हुए विभीषण का सम्मान किया तथा उसको संरक्षण भी प्रदान किया ki SEIR रामायण में वाल्मीकि ने 
जगत्‌-कल्याण को ध्यान में रखते हए श्रीराम के विभिन्न आदर्शो का उल्लेख किया है। संक्षेपतः यही कहना चाहूँगा कि 
देश के चहँमुखी विकास के लिये दृढ्संकल्पी महाप्रतापी, महान्‌, तेजस्वी, मर्यादापुरुषोत्तम श्रीराम के आदर्शो को 


अपनाना अत्यन्त आवश्यक है। 
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विश्व शात्ति में बौद्ध धर्म की उपयोगिता 


`N N त 
गौतमबुद्ध का जीवन परिचय -बौद्ध धर्म के संस्थापक महात्मा बुद्ध का जन्म ५०५ विक्रमपूर्व के वैशाख 


पूर्णिमा का शाक्य गणाधिप शुद्धोदन की पत्नी माया देवी के गर्भ से हुआ। १९ वर्ष की अवस्था में उन्होंने पत्नी के 
प्रेममय आलिङ्गन, नवजात शिशु की मन्द मुस्कान तथा राजपाट के विशाल वेभव को लात मार कर महाभिनिष्क्रमण 
किया। सांख्य विद्या के उपदेशक आराडकालाम के उपदेशों को उन्होंने सुना। परन्तु उन्हें सन्तोष नहीं हुआ। अन्ततोगत्वा 
पच्चीस वर्ष को अवस्था में अपनी प्रज्ञा के प्रकष से गौतम ने उरुवेल में चार आर्यसत्यों की प्रत्यक्ष अनुभूति कर ४५१ 
विक्रमी पूर्व के वैशाखी पूर्णिमा को ' बुद्धत्व' प्राप्त किया। मृगदाव (सारनाथ) में कौण्डिन्य आदि पञ्चवर्गीय पञ्जि 
के सामने अपना प्रथम उपदेश देकर इन्होंने धर्म चक्र प्रवर्तन किया। गणराज्य के आदर्श पर बुद्ध ने भिक्षुओं के संघकी 
स्थापना की और मानव क्लेशों से उद्धार पाने के लिये ' विनय' तथा ' धर्म ' की शिक्षा जनसाधारण को 'मागधी भाषा' मे 
दी। ४२६ विक्रमौ पूर्व वशखी पूर्णिमा को ८० वर्ष की आयु में मल्ल गणतन्त्र की राजधानी कुशीनगर (कसया, जिला 
गोरखपुर) में निर्वाण प्राप्त किया। जन्म बोधिप्रासि तथा निर्वाण प्राप्ति की घटनाएँ एक ही तिथि वैशाखी पूर्णिमा को घटित 
हुई थीं। अतः बौद्ध धर्म यह तिथि परमपवित्र मानी जात है। ; नु 





त्रिपिटक-बुद्ध के उपदेश मागधी भाषा में मौखिक ही होते थे। अत: उन्हें विस्मृति के गर्भ से बचाने के लिए 
बुद्ध के निर्वाणकाल में महाकश्यप के समापतित्व में बौद्ध भिक्षुओं की प्रथम संगीति (सम्मेलन) राजगृह में सम्पन्न हुई 
जिसमें बुद्ध के पट्टशिष्य, आनन्द के सहयोग से सुत्त पिटक तथा नापित कुलोत्पन्न उपालि के सहयोग से विनयपिटक का 


संकलन किया गया। सुत्त पिटक के अन्तर्गत दार्शनिक अंश के पल्लवन से अवान्तर काल में अभिधम्म पिटक का 
निर्माण किया गया। बुद्ध धर्म के ये ही तीन पिटक (पिटारी) सर्वस्व हैं। सुत्त पिटक में बुद्ध के उपदेश हैं। विनयपिटक 


में आचार सम्बन्धी ग्रन्थ हैं और अभिधम्म पिटक में दार्शनिक विषयों के विवेचनात्मक ग्रन्थ हैं। इन पिटकों (पिटारियें) 
में अनेक छोटे मोटे ग्रन्थ हैँ। 

आर्यसत्य कर्तव्य शास्त्र के विषय में बुद्ध ने चार आर्य सत्यों का अपनी सूक्ष्म विवेक बुद्धि से रहस्योद्वाट 
किया हे। इस संसार में जीवन Sai से परिपूर्ण है ( दुःखम्‌) इन दुःखों का कारण विद्यमान है। (दुःख समुदाय) । इन 
दुःखों से वास्तविक मुक्ति मिल सकती हे (दु:ख निरोध) । इस दुःख निरोधप्रासि के लिए उचित उपाय या मार्ग (दुःख 
निरोध गामिनी प्रतिपत्‌)। सत्यों की संख्या अनन्त हे परन्तु अत्यधिक महत्त्व रखने से ही सत्य-चतुष्टय सर्वश él 
चन्द्रकीत्ति के कथनानुसार इन सत्यों को आर्य कहने का अभिप्राय यह है 5 ह सत्यों के तह 
तक पहुँचते हैं, पामरजन जीते हैं और मरते हैं। तथा दुःखमय जगत्‌ a eS Ba सत्यों तर्क 
नहीं पहुँच पाते हैं। चिकित्सा शाख के आधार पर मोक्षशाज को चतुव्यूह मानना भारत में एक मान्य सिद्धान्त है। वैद्यक 
शास्त्र की इस समता के कारण बुद्धि की महाभिपक्‌ संज्ञा है। दुःखों के उदय के लिये केवल एक कारण नहीं है, A 
कारणों की एक लम्बी शृंखला है। इन्हीं कारणों को द्वादश निदान कहते है। जरामरण, जाति, भव, उपादान, I 
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त्रेदना, स्पर्श, पडायतन, नामरूप, विज्ञान, संस्कार और अविद्या। पूर्व के प्रति पर- निर्दिष्ट कारण हे। इस प्रकार समस्त 
दुःख पुञ्रों का आदिकारण अविद्या है। इन द्वादश निकायों के चक्र को भवचक्र कहते हैं। 

प्रतीत्य समृत्पाद-इस भवचक्र का सम्बन्ध भूत, वर्तमान तथा भविष्य तीन जन्मों से हैं। इन्हीं द्वादश, निदानों 
का दूसरा नाम 'प्रतीत्यसमुत्पाद' ह, जो बुद्ध धर्म का मोलिक सिद्धान्त माना जाता हैं। इसका अर्थ है- प्रतीत्य (प्रति इण्‌ 
गतो ल्यप्‌) किसी बस्तु क! प्राप्ति होने पर समुत्पाद अन्य वस्तु की उत्पत्ति अर्थात्‌ सापेक्ष कारणतावाद प्रतीत्य समुत्पाद 
बुद्ध सम्मत कारणवाद ह। इसका उपयोग मानव को स्थिति समझाने के लिए किया गया हे। मनुष्य को उत्पत्ति 
शृंखलाबद्ध होती हे! इस श्रृंखला के बारह अङ्ग हैं। अविद्या, संस्कार, विज्ञान, नामरूप, षडायतन, स्पर्श, वेदना तृष्णा, 
उपादान, भव, जाति, ओर जरामरण। ये सभी दु:ख के कारण है। 

आर्य अष्टाङ्गिक मार्ग महात्मा बुद्ध ने दु:ख निरोध गामिनी प्रतिपत्‌ अर्थात्‌ निर्वाण मार्ग को खोज निकाला। 
इस प्रतिपत्‌ को आर्य अष्टांगिक मार्ग भी कहते हैं। इनका संक्षिप्त वर्णन इस प्रकार हे। सम्यक ज्ञान (आर्यसत्यों का 
तत्त्वज्ञान) ।२ सम्यक्‌ संकल्प (दृढ़ निश्चय) ३-सम्यक्‌ वचन (सत्यवचन) ४ सम्यक्‌ कर्मान्त (हिंसा, द्रोह, दुराचरण 
रहित कर्म) ५ सम्यक्‌ आजीव (न्याय पूर्ण जीविका) ६ सम्यक्‌ व्यायाम (बुराईयों को न उत्पन्न होने देना तथा भलाई 
क वास्ते सतत उद्योग करना) © सम्यक्‌ स्मृति (चित्त, शरीर वेदना आदि के अशुचि अनित्य रूप की उपलब्धि ओर 
लोभादि चित्त सन्ताप से अलग हटना ८- सम्यक्‌ समाधि (राग द्वेषादि ws के विनाश से उत्पन्न चित्त की शुद्ध नसर्गिक 
एकाग्रता) | इस अष्टांगिक मार्ग के यथार्थ सेवन से प्रज्ञा का उदय हाता हे आर निर्वाण (मुक्ति) की सद्य: प्राप्ति हो जाती 
Sl 

त्रि: आर्य सत्यों की समीक्षा करने से स्पष्ट प्रतीत होता है कि बुद्ध का मार्ग उपनिषत्‌ प्रतिपादित मार्ग से 
नितान्त भिन्न नहीं है। उपनिषदों का ऋते ज्ञानान्न मुक्तिः सिद्धान्त बुद्ध का सर्वथा मान्य था। परन्तु शुद्ध ज्ञान की उत्पत्ति 
सामर्थ्य शरीर में नहीं होता। ज्ञानोत्पत्ति के लिए शरीर - शुद्धि 
धन पर विशेष बल दिया है। बुद्ध दर्शन में तीन साधन 


तब तक नहीं हो सकती जब तक उसके धारण करन का सा 
नितान्त आवश्यक है। महात्मा बुद्ध ने शील के द्वारा शारीरिक शो 


हे-शील, समाधि तथा प्रज्ञा इन्हें त्रिरत्न कहा जाता है। 
पञ्जशील-संस्कृत के आचार्यो ने शील परभूषणम्‌ कहकर शील को मानव का आभूषण माना जाता है। शील 


से समग्र सात्त्विक कर्मा का तात्पर्य है। भिक्षु तथा गृहस्थ दाना के कतिपय साधारण शील है, जिनका पालन करना 
प्रत्येक बौद्ध का परम कर्तव्य है। अहिंसा, सत्य, अस्तय ब्रह्मचर्य तथा नशा का सेवन न करना ये पञ्चशील कहे जात 
ÈI इनकी व्यवस्था दोनों के लिए समान है। योग दर्शन म यम पाँच बताये गये हैं- अहिंसा, सत्य, अस्तेय ब्रह्मचर्य और 
अपरिग्रह) इन यमों का पालन योगाभ्यासी के लिए नितान्त अनिवार्य है। भिक्षुओं के लिए अपराह्न भाजन, मालाधारण 


संगीत, सुवर्णरजत तथा महार्घशय्या का त्याग। 
समाधि-समाधि से तीन प्रकार का विद्यायें उत्पन्न 
का ज्ञान तथा चित्त के बाधक विषयों की जानकारी। सामे 


होती हैं-पूर्वजन्म की स्मृति, जीव की उत्पत्ति और विनाश 
फलसुत्त में चार प्रकार की समाधि का दुष्टान्त-सहित- 
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योगदर्शत- पतञ्जलि 


में गृहस्थाचार का विस्तृत विवरण है। 


र्र गुरुकुल-शोध- भारती 


सुन्दर वर्णन किया गया है। 

प्रज्ञा-प्रज्ञा तीन प्रकार की है श्रुतमयी (आप्त प्रमाणजन्य निश्चय), चिन्तामयी (युक्ति से उत्पन्न निश्चय) तथा 
भावना मयी समाधिजन्य निश्चय) ।' शील सम्पन्न, श्रृति-चिन्ता- प्रज्ञा से युक्त पुरुष भावना (ध्यान) का अधिकारी होता 
है। प्रज्ञा के अनुष्ठान से ज्ञानदर्शन, मनोमय शरीर का निर्माण, ऋद्धियाँ, दिव्य श्रोत्र, परचित्तज्ञान, पूर्वजन्मस्मरण, 
दिव्यचक्षु की उपलब्धि होने के पश्चात्‌ दुःख क्षय का ज्ञान हो जाता है। चित्त कामास्रव ( भोगनें की इच्छा), भवास्रव 
(जन्म लेने की इच्छा) तथा अविद्यास्रव (अज्ञानमल) से सदा के लिए निर्मुक्त हो जाता है और साधक निर्वाण प्रात 
कर लेता है। अत: बुद्ध की शिक्षाओं का सारांश शील, समाधि तथा प्रज्ञा इन तीन शब्दों के द्वारा किया जा सकता है। 

बुद्धशासन -धम्मपद ने बुद्धशासन के रहस्य को पापाकरण, पुण्यसञ्चय तथा चित्त परिशुद्धि-इन शब्दों में 
अभिव्यक्त किया गया है। 

सब्ब पापस्य अकरणं कुसलस्स उपसम्पदा। सचित्तपरियोदपनं एतं बुद्धान सासनं॥ ˆ 

्रिलक्षण बोद्धमत में एक महत्त्वपूर्ण दार्शनिक सिद्धान्त है त्रिलक्षण। इसके तीन लक्षण इस प्रकार È- 

क्षणिकवाद-बौद्धमत की दृष्टि में सभी वस्तुएँ स्वनिर्मित हे और वे सभी अनित्य हैं और जो भी यहाँपर नित्य 
या स्थायी भी प्रतीत होता है वहभी विपरिणामी धर्मो और विनाशशील है। अत: कोई भी वस्तु नित्य नहीं। प्रत्येक वस्तु 
क्षण-क्षण परिवर्तन शील हे। महाकविमाघ ने अपने अमर ग्रन्थ शिशुपालवध' में इस क्षणिकवाद से सौन्दर्यबोध कराया 
है-क्षणे-क्षणे यन्नवतामुपैति तदेव रूपं रमणीयतायाः अर्थात्‌ जो वस्तु क्षण-क्षण में नवीनता को प्राप्त होती है वही 
उसकी रमणीयता-सौन्दर्य का नवीनतम रूप है। 

दुःखवाद-बौद्ध धर्म में चार आर्य सत्यों का वर्णन किया गया है। दुःख, दुःख समुदाय, दुःख निरोध और 
दुःख निरोध गामिनीप्रतिपद्‌। यही दुःखवाद है। परन्तु यहाँ ध्यातव्य यह है कि विना सुख के दु:ख का अनुभव कैसे 
होगा। दुःख से सुख कौ और सुख से दुःख की सत्ता है। दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। यदि संसार में केवल दुःख ही 
होता तो कोई जीने की इच्छा नहीं करता। परन्तु चीटीं से हाथी तक और गरीब से अमीर तक सभी लोग जीना चाहते हैं। 
इससे सिद्ध होता है कि संसार में सुख की मात्रा दुःख की मात्रा से अधिक है। 

अनात्मवाद-महात्मा बुद्ध ने शरीर से भिन्न आत्मा और परमात्मा को स्वीकार नहीं किया है। वे इस मत को 
नहीं मानते कि आत्मा नित्य, ध्रुव अजर, अमर तथा सदा रहने वाला है। परन्तु यहाँ चिन्तनीय बिन्दु यह है कि कर्म कौत 
करता है और कर्म का फल कौन भोगता है। शरीर को तो हम मरने पर चिता के हवाले कर देते हैं। बुद्ध पुनर्जन्म की 
मानते हैं। बिना आत्मा के पुनर्जन्म कैसे सम्भव । कर्मानुसार पुनर्जन्म में शरीर बदल जाता है। अतः आत्मा की सत्ता 
शरीर में है। ; 

निर्वाण-निर्‌ उपसर्ग पूर्वक वन या वान शब्द से निर्वाण शब्द सिद्ध होता है। बौद्ध धर्म में वन शब्द अत्यधिक 
महत्त्व का है। वन का अर्थ तृष्णा किया गया है। और निर्वाण का अर्थ तृष्णा से निवृत्त होना अथवा तृष्णा का क्षय होता! 
निर्वाण जीवनरूपी ज्वाला का बुझना है। यह ज्वाला देहान्त के साथ बुझ नहीं जाती, अपितु मृत्यु के बाद फिर जरस 
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होता है और यह क्रम जारी रहता है। इसकी समाप्ति ज्ञान से होती है। ज्ञान चार आर्यसत्यो का साक्षात करना है और 
इसके लिए अष्टांगिक आर्य मार्ग पर चलना आवश्यक है। भिक्षुओं को सम्बोधित करते हुए बुद्ध ने कहा था कि वहाँ 
पृथ्वी, जल, वायु, तेज, आकाश नहीं हैं, न वहाँ अनन्त चेतना है, न शून्य है, न प्रत्यक्षाप्रत्यक्ष लोक है। उस निर्वाण 
अवस्था में आवागमन, स्थिरता, चपलता नहीं है। निर्वाण में दुःखों का अन्त हो जाता है। उपनिषदों के मोक्ष से निर्वाण 
की तुलना की जा सकती है। 

भिक्षु संघ गोतम बुद्ध की तपस्या के दिनो में पाँच साधु उनसे अलग हो गये थे। सारनाथ में बुद्ध के प्रथम 
उपदेश को सुनकर पुन: वे उनके शिष्य हो गये थे। उसके बाद बुद्ध ने अन्य साधुओं को अपने संघ में शामिल करने का 
प्रयत्न जारी रखा! जब कोई पुरुष उनके भिक्षुमण्डल में लिया जाता था, तो उसे तीन प्रतिज्ञाएं लेनी होती थीं बुद्धंशरणं 
गच्छामि, धम्मं शरणं गच्छामि, संघं शरणं गच्छामि। 

उनके जीवन में संघ भिक्षुओं की स्थिति एक सी थी। सबके लिए बुद्धवचन अन्तिम प्रमाण था। बुद्ध ने संघ 
का नेतृत्व अपने शरीरान्त तक किया। वे तीनों प्रतिज्ञा आज भी बौद्ध भिश्वुओं के लिए अनिवार्य हैं। 

हीनयान-महायान- गौतम बुद्ध ने अपने जीवन में कुछ भी नहीं लिखा था। वे केवल उपदेश देते हुए भ्रमण 
करते रहें। उनकी मृत्यु के पश्चात्‌ उनके उपदेश तीन भागों में किये गये। पीछे इन में परिवर्तन भी समय -समय पर होता 
रहा तथा इनके संघ में मतभेद भी उभर कर आने लगे। यह मतभेद स्वाभविक है। पुरानी पीढ़ी और नयी पीढ़ी की 
विचारधारा में अन्तर स्वाभाविक है। परिणामत: बुद्ध की मृत्यु के कुछ समय बाद ही बौद्ध मत की दो शाखाएँ हो गयी। 
नयी शाखा ने अपने को महायान और पुराने विचारों के लोगों के लिए हीनयान नाम दिया। पुराने विचारों के लोग अपने 
मत को स्थिरवाद (थेरवाद पूर्वजों का मत) कहते हैं और महायान मार्ग के लोग प्रगतिशीलता में विश्वास करते हैं। 
हीनयान बौद्धधर्म का मूलरूप हे और महायान बौद्ध धर्म का विकसित और परिवर्त्तित स्वरूप है। समय के साथ -साथ 


चलने में ही भलाई ह। 

शन्यवाद-माध्यमिक लोग न तो बाह्यार्थ को मानते हँ और न विज्ञान को ही। उनकी दृष्टि में शून्य ही परमार्थ 
सत्य हे। a शून्य कोई अभाववादी शब्द नहीं है। यह एक अनिर्वचनीय तत्त्व का द्योतक है। जो न सत्‌ है, न असत्‌ हैं 
न सदसदू है और न इन दोनों से भिन्न है। इन चार कोटियों से भिन्न तथा विलक्षण होने के कारण यह परमार्थ ' शून्य ' 
नाम से अभिहित किया जाता हैं। इस प्रकार बोद्ध दर्शन में निःस्वभाव, अनिर्वचनीय, अलक्षण आदि शब्दों के द्वारा 
निरूपित शून्य ही परम तत्त्व है। इस स्थान पर पहुँचाना ही बौद्ध साधना का अन्तिमफल है। 

(ताता का खण्डन-क्षणिकवाद के अङ्गीकर से विषम अवस्था = झलक जयन्तभट्ट ने piii में 
बड़े ही सुन्दर शब्दों में अभिव्यक्त की है। बौद्ध लोगों का चरित्र दम्भों की खान है। उनकी कथनी और करनी में कितना 
अन्तर दीखता है। कहते हैं कि आत्मा नहीं है परन्तु स्या के लिए चत्य की पूजा करते हैं। संस्कार क्षणिक होते हैं, 
तब युग-युग में रहने वाले विहार क्यों बनाये जाते हैं। जब सब शून्य ही है तब गुरु को धन देने का आदेश क्‍यों दिया 
जाता है? इस प्रकार उनके उपदेश में और व्यवहार में महान्‌ अन्तर उनकी दाम्भिकता को प्रदर्शित कर रहा हें। 


आचार्य शंकर ने अपने प्रबल Tal से शून्यवाद का खण्डन किया है। 22 as 
बौद्ध धर्म के आचरण से विश्वशान्ति-आज विश्व में सर्वत्र अशान्ति और हिंसा का साम्राज्य दृष्टिगोचर हो रहा 
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है। आतंकवाद अपनी चरम सीमा में है। कोई किसी को देखकर खुश नहीं हे। एकदेश दूसरे देश को नष्ट करना चाहता 
है। जीओ ओर जीने दो ' भावना समाप्त हो गयी हे। ऐसी विषय परिस्थिति में बौद्ध धर्म के चार आर्य सत्य, आर्य 
अष्टाड्लिक मार्ग, पञ्चशील, समाधि, प्रज्ञा और अहिंसा परमोधर्म: आदि सिद्धान्त याद आते हें। पञ्चशील में अहिसा ग्रथ 
स्थान पर है। अहिंसा से ₹ विश्व में शान्ति की स्थापना हो सकती है। प्राणिमात्र के प्रति कल्याण का भाव होना चाहिए। 

मनुष्य एक सामाजिक प्राणी हे। वह समाज में रहकर सुखी अनुभव करता है। अपनी उन्नति चाहता है। सर्वे 
भवन्तु सुखिनः की कामाना करता है। भौतिकवाद की प्रगति होने पर हिंसा और वेमनस्य का होना स्वाभिवक है! 
भौतिकवादी केवल अपनी उन्नति चाहता हे) सभी को कष्ट देकर अपने आपको सुखी करना चाहता हे। आज आतंकवाद 
अपनी चरमसीमा में हे, एक आतंकवादी अपने आपको मारकर भी सबको आतंकित करता है! बड़ा देश छोटे देश को 
निगलना चाहता हे। आज सभी साधन सम्पन्न देश सामूहिक विनाश के अस्त्र शस्त्र का निर्माण कर रहे हैं। भारत के 
सभी पड़ोसी देश भारत को नष्ट काने में लगे हुए हैं। पाकिस्तान तो अपने जन्मकाल से ही भारत के साथ शत्रुता निभा 
रहा ह! अपनी सीमा में आतंकी शिविरों को संरक्षण देकर वहाँ आतंकवादियों को तैयार करके भारत की सामा में प्रेषित 
कर देता हे। ये विदेशी आतंकवादी भारत की सीमा में आकर विनाशलीला करते हैं। 

इस हिसामय वातावरण में महात्मा बुद्ध के उपदेश अत्यन्त लाभदायक हैं। करुणा और अहिंसा के अवतार 
महात्मा बुद्ध मद्यपान निषध का उपदेश देते हैं। अहंसि, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह से विश्व में शान्ति की 
स्थापना हो सकती है। तेन व्यक्तेन भुज्जीथा: की बैदिक भावना से ही विश्व में शान्ति की स्थापना हो सकती है। 


विनाशक हथियार नष्ट किये जाने चाहिये। मोक्ष की प्राप्ति मै अहिंसा परमसहायक हे। 
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आयुर्वेद की दृष्टि से महाभारत की प्रासङ्गिकता 


डॉ० पुष्पा मलिक 
महाभारत संस्कृत साहित्य का विशालकाय एवं उत्कृष्ट महाकाव्य है, जो धार्मिक, दार्शनिक, राजनैतिक, 
साहित्यिक, एतिहासिक एवं वैज्ञानिक दृष्टि से अद्वितीय है ' वस्तुतः यह ज्ञान विज्ञान, साहित्य एवं संस्कृति का विश्वकोष 
है। इस सन्दर्भ में डॉ रामप्रसाद मिश्र का यह कथन सर्वथा समीचीन है यह सत्य है कि यदि समस्त भारतीय वाङ्गस 
के एकमात्र प्रतिनिधि ग्रन्थ का चयन करना हो भारतीय वाङ्क के विश्वकोष का एकमात्र नाम बताना हो ता वह 
महाभारत ही होगा! अपनी सर्वाङ्गपूर्णता एवं सार्वभोमिकता के कारण यह ग्रन्थ सर्वथा विलक्षण हे। श्री अरविन्द के 
अनुसार यह (महाभारत) एक बड़े पेमाने पर भारत की अन्तरात्मा का, उसके धार्मिक एवं नैतिक मन का, सामाजिक 
और राजनैतिक आदर्शो, संस्कृति एवं जीवन का महाकाव्य है। .... दार्शनिक, धार्मिक, नैतिक, सामाजिक 
और राजनैतिक विचारों की एक असाधारण राशि भी इसमें सम्मिलित की गई है।' इस प्रकार महाभारत में विषय 
वेविध्य प्राप्त होता है। आयुर्वेद से सम्बद्ध प्रचुर सामग्री इसमें उपलब्ध ह। 





विषय का प्रतिपादन करने से पूर्व आयुर्वेद शब्द के अर्थ, आयुर्वेद के प्रयोजन इत्यादि को स्पष्ट करना उपयुक्त 
होगा। आयुर्वेद सार्वभौमिक. सार्वकालिक एवं लोकोपकारी प्रत्यक्ष भारतीय शास्त्र है। भारतीय arg में इसकी गणना 
उपवेदो में की गई हैं। आचार्य चरक ने आयुर्वेद का लक्षण इस प्रकार किया हैं 

हिताहितं सुखं दुःखमायुस्तस्य हिताहितम्‌। 

मानं च तच यत्रक्तमायुर्वेदः स उच्यते॥ ` 

अर्थात्‌ जिसमें हित, अहित. सुख और दु:ख आयु के लिए हित ओर अहित, उस आयु का मान एवं स्वरूप 
बताया गया है, उसे आयुर्वेद कहते ÈI इसमें निर्दिष्ट हित एवं सुख आयु का पर्याय स्वस्थ जीवन है तथा अहित एवं 


दुःख आयु का पर्याय रोगग्रस्त जीवन हे। एक अन्य स्थान पर चरक न आयुर्वेद शब्द की व्याख्या इस प्रकार की है- 


तदायर्वेदयतीत्यायुर्वेदः ....... यतश्चयुष्याण्यनायुष्याणि च द्रव्यगुणकर्माणि 
वेदयत्यतोऽप्ययुर्वेदः।` अर्थात्‌ जो आयु का ज्ञान कराता है, वह आयुर्वेद हे 2०० ery तथा जो आयु के लिए 


हितकारी एवं हानिकारक द्रव्य गुण कर्म को समझाकर कहता है उसे आयुर्वेद कहते हैं। भाव मिश्र ने आयुर्वेद का 


लक्षण निम्नवत्‌ किया है 
आयुर्िताहितं व्याधेनिदानं शमनं तथा! 


ea 
१. रीडर एवं अध्यक्ष (संस्कृत) भ०आर्य कन्या स्वा? महाविद्यालय, लखीमपुर खीरी। 
२ विश्व के सर्वश्रेष्ठ महाकाव्य पृ०३२ 

३ संस्कृत साहित्य का इतिहास आचार्य 
४ चरक संहिता सू.१-४१ 

५ वही १.१५ 
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विद्यते यत्र विद्वद्भिः स आयुर्वेद उच्यते॥ ` 
अर्थात्‌ आयु की रक्षा के लिए हितकारी एवं अहितकारी तत्वों के ज्ञान के साथ रोगों का निदान एवं शमन 
जिस शास्त्र से विद्वानों के द्वारा ज्ञात किया जाता हे, उसे आयुर्वेद कहते हैं। 

आयुर्वेद के दो प्रयोजन हँ स्वस्थ व्यक्ति के स्वास्थ्य की रक्षा तथा रोगी व्यक्ति को रोग से रहित करना 


प्रयोजनं चास्य स्वस्थस्य स्वास्थ्यरक्षणमातुरस्य विकारप्रशमनं च। एवं व्याध्यपसृष्टानां व्याधिपरिमोक्ष: 
स्वस्थस्य रक्षणं च! 

आयुर्वेद का प्रथम प्रयोजन स्वस्थ व्यक्ति के स्वास्थ्य की रक्षा करना है। स्वास्थ्य की रक्षा आयुर्वेद में निर्दि 
आहार, विहार, जीवनपद्धति आदि से ही सम्भव हे, जिसे आयुर्वेद में स्वस्थवृत्त नाम से अभिहित किया गया हे | इसका 
द्वितीय प्रयोजन है रोगी को रोग मुक्त करना। रोगोपशमन हेतु रुग्णावस्था के लक्षणों का ज्ञान परमावश्यक है, क्योंकि 
इसके पश्चात्‌ ही रोग का निदान तथा तदनुरूप चिकित्सा सम्भव होती हे। 

चरक संहिता में चिकित्सा के पर्यायों में पथ्य तथा साधन इन दो शब्दों का प्रयोग किया गया है। इनमें से 
पथ्य का प्रयोग आहार और विहार दोनों की पूर्ति के लिए किया गया है तथा साधन के अन्तर्गत वे उपाय समाविष्ट है 
जिनसे हमारे शरीर के घटक साम्यावस्था में बने रहें तथा हम स्वस्थ रहें इसके लिए चरक ने समुचित आहार, विहार 
और सद्दृत्त को अनिवार्य तत्त्वों के रूप में निर्दिष्ट किया है। इनमें से विधिवत्‌ सेवन किया गया आहार शरीर का उपचय 
करके, सप्त धातुओं को ऊर्जा प्रदान करके सुख, आयुष्य एवं रोग प्रतिबन्धन का फल प्रदान करता है। विहार के 
अन्तर्गत दिनचर्या, रात्रिचर्या, ऋतुचर्या आदि के नियम समाविष्ट है 


व सहृत्त के अन्तर्गत इन्द्रिय एवं मन के लिए 
हितकारक व्यवहार का समावेश होता है। 


महाभारत में आयुर्वेद से सम्बद्ध अनेक उद्धरण विकीर्ण हैं। इसके आदिपर्व में आयुर्वेद के आदि देव धन्वन्तरि 
का उल्लख प्राप्त हाता ह। इसके अनुसार समुद्र मन्थन के समय डाली गई औषधियाँ अमृत के रूप में समुद्र से निकलीं 
तथा धन्वन्तरि अमृतयुक्त श्वेत कमण्डल धारण किये हुये प्रकट हुए। इस महाकाव्य में चिकित्सकों के लिए वैद्य, 
चिकित्सक, शल्यकर्ता, शल्योद्धरणकोविद्‌, रसायनविद्‌ आदि शब्दों का प्रयोग किया गया है एवं नकुल और सहदेव को 
अश्विनी कुमारों के अवतार के रूप में वर्णित किया गया है। 

महाभारत में स्वस्थ वृत्त से सम्बन्धित अनेक सन्दर्भ विद्यमान हैं। सर्वप्रथम यह जानना अनिवार्य है कि स्वस्थ 
किसे कहते हैं ? सुश्रुत ने स्वस्थ व्यक्ति का लक्षण इस प्रकार किया है- 

समदोषः समाग्निश्च समधातुमलक्रियः। 

प्रसन्नात्मेन्रियमना: स्वस्थ इत्यभिधीयते।। ° 


इसमें आत्मा, इन्द्रियो और मन की प्रसन्नता तथा शरीर में स्थित दोषों, अग्नि, धातु, एवं मल की साम्यावस्था 
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आयुर्वेद की दृष्टि से महाभारत की प्रासङ्गिकता १९७ 


को स्वस्थ व्यक्ति के लक्षण के रूप में प्रतिपादित किया गया है। महाभारत के आश्वमेधिक पर्व में स्वस्थ पुरुष का 
लक्षण करते हुए भगवान्‌ श्रीकृष्ण कहते हैं - 

शीतोष्णे चैव वायुश्च गुणा राजन्‌ शरीरजा:। 

तेषां गुणानां साम्यं चेत्तदाहु: स्वस्थलक्षणम्‌॥ 

सत्वं रजस्तमश्चेति त्रयस्त्वात्मगुणाः स्मृताः। 

तेषां गुणानां साम्यं चेत्तदाहुः स्वस्थलक्षणम्‌॥ x 

इसमें प्रयुक्त शीत एवं उष्ण शब्दों से क्रमशः कफ एवं पित्त गृहीत होते हैं तथा तीनों गुणों में साम्य सुश्रुत के 
प्रसन्नमना: से समानता रखता है। आयुर्वेद के समान ही महाभारत के अनेक स्थानों पर स्वास्थ्य के महत्त्व का निरूपण 
किया गया है। उद्योगपर्व का निम्नांकित श्लोक इस सन्दर्भ में दृष्टव्य है- 

रोगाद्रिता न फलान्याद्रियन्ते न वै लभन्ते विषयेषु तत्त्वप्‌! 

टुः खोपेता रोगिणो नित्यमेव न बुध्यन्ते धनभोगान्न सौख्यम्‌॥ xs 

स्वस्थ रहने के लिए अनिवार्य तत्त्वों में सम्यक्‌ आहार अन्यतम हे, जैसाकि अष्टांगसंग्रह में कहा गया है-देहो 
ह्याहारसम्भव:।'* चरक के अनुसार आहार मनुष्य शरीर के तीन आधार स्तम्भों-आहार, स्वप्न (शयन) और ब्रह्मचर्य में 
सर्वाधिक महत्त्वपूर्ण है। महाभारत में भी आहार की महत्ता का प्रतिपादन करते हुए कहा गया है- 

आहारात्सर्वभूतानि सम्भवन्ति महीपते। 

आहारेण विवर्धने तेन जीवन्ति जन्तवः॥ ` 

आहार पवित्र, शुद्ध और सात्त्विक होना चाहिए। इस प्रकार के आहार से ही शरीर की रक्षा सम्भव है। 
मानवीय चेतना के मर्मज्ञ मनीषियों के अनुसार आहार से न केवल शरीर अपितु मन भी स्वस्थ रहता हे-आहारशुद्धौ 
सत्वशुद्धिः।'` x 

महाभारत के भीष्म “पर्व में किया गया आहार सम्बन्धी सूक्ष्म विश्लेषण विचारणीय है। इसमें आहार तीन 
प्रकार का बताया गया है- सात्त्विक, राजसिक तथा तामसिक। रसयुक्त, स्निग्ध, स्थिर एवं मन को प्रिय लगने वाले ' 
पदार्थ सात्त्विक आहार के अन्तर्गत आते हैं। सात्त्विक आहार आयु, बुद्धि, बल, आरोग्य, सुख और प्रीति को बढ़ाने 
अत्यधिक उष्ण, तीक्ष्ण, रुक्ष, दाहकारक, दुःख, शोक और रोग को 
है। बासी, रसरहित, दुर्गन्धयुक्त, उच्छिष्ट आहार तामसिक होता है। 
तन्द्रा एवं नींद लाता है- 


वाला होता है। अत्यधिक कटु, खट्टा, नमकीन, 
उत्पन्न करने वाला आहार राजसिक आहार कहलाता 
यह भोजन मन को स्थूल बनाता है तथा शरीर में आलस्प, 


a रस्याः स्रियाः स्थिरा हृद्या आहाराः सात्तिकप्रियाः॥ 
आयुः सत्वबलारोग्यसुखप्रीतिविवर्धना: 
कट्वम्ललवणात्युष्णतीक्ष्णरक्षविदाहिन:। आहारा राजसस्वेष्टा दुःखशोकामयप्रदा:॥ 


___ 
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१९८ गुरुकुल-शोध-भारती 


यातायामं गतरसं पूति पर्युषितं च यत्‌। उच्छिष्टमपि चामेध्यं भोजनं तामसप्रियम्‌॥ ` 
इस प्रकार सात्त्विक आहार के सेवन से मनुष्य नीरोगी रहकर दीर्घायु को प्रास करता है। इसी प्रकार के अय 
उदाहरण भी महाभारत में उपलब्ध होते हैं। स्वस्थ रहने के लिए केवल हितकर भोजन ही अनिवार्य नहीं है फ 
भोजन की मात्रा एवं उसका समय भी महत्त्वपूर्ण होता हे जेसाकि कहा गया है 
हिताशी स्यात्‌ मिताशीस्यात्‌ कालभोजी जितेद््रियः। 
महाभारत के शान्तिपर्व में भीष्म का यह कथन प्रासंगिक हे- 
ध्यानं तपो दमः क्षान्तिरनसूया मिताशनम्‌। 
भोजन करने का समय महाभारत में प्रात: और सांयकाल उचित माना गया है 
सायं प्रातरित्यनयोर्मध्ये भोजनं निषिद्धम्‌। “ 
इसी प्रकार महाभारत में विहार एवं Ved से सम्बद्ध पर्याप्त सामग्री उपलब्ध है। रोग की चिकित्सा करे की 
अपेक्षा रोग न होने देना ही श्रेष्ठ है और चर्यात्रय अर्थात्‌ ऋतुचर्या, दिनचर्या तथा रात्रिचर्या के सम्यक्‌ परिपालन से 
व्यक्ति रोगग्रस्त नहीं होता हे। 
इसके अतिरिक्त आयुर्वेद के आठ अंगों से सम्बन्धित ज्ञान भी महाभारत में प्राप्त है। आयुर्वेद के आठ अङ्ग है 
शल्य, शालाक्य, कायचिकित्सा, भूतविद्या, कौमारभृत्य, विष चिकित्सा, रसायन तथा वाजीकरण। इनमें से शल्य के 
अन्तर्गत विविध प्रकार के तृण, प्रस्तर, अस्थि और अग्नि के प्रयोग एवं व्रण के विनिश्चय के लिए किये जाने वाले कर्म 
समाविष्ट हैं। युद्ध से सम्बद्ध होने के कारण महाभारत में शल्य तन्त्र सै सम्बन्धित विवरण स्वाभाविक हैं। इसमें अनेक 
प्रकार क Weal आर उनसे हुए AM का उल्लेख है। आयुर्वेद में छिन्न, भिन्न, विद्ध, क्षत, पिच्चित और घृष्ट इन छ: प्रकार 
` ` ३ ` N ० x ` 3 पिच्चित 
के ब्रणों का वर्णन किया गया है। महाभारत में प्राय: इन सभी प्रकार के व्रणों का उल्लेख प्रास होता है। पिच्चित व्रण का 
एक उदाहरण द्रृष्टव्य है- 
पीत्वा च शोणितं तत्र वसां पीत्वा च भारत। 
मेदोमजवसातृप्तास्तृप्ता मांसस्य चैव हि॥ ९ 


युद्धभूमि में रक्त, मेद, मच्चा और वसा का प्राचुर्य पिच्चित व्रणो की विपुलता को प्रकट कर रहा है! 
उपरिलिखित छः ब्रणों के अतिरिक्त सुश्रुत संहिता” में बताये गये अस्थिभग्न और दग्धव्रण के उदाहरण भी महाभा्ँ 
में देखने को मिलते हैं यथा इसमें दुर्योधन के वर्णन में भग्नसक्थरे' शब्द का प्रयोग किया गया है तथा खाण्डववन " 


लोगों i २२ N 
दग्ध लोगों का उदाहरण 'दग्धत्रण' का है। युद्ध की समाति“होने पर उभयपक्षीय योद्धाओं के द्वा शल्यं गे 
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आयुर्वेद की दृष्टि से महाभारत की प्रासङ्गिकता ए 


निकालकर स्नान किये जाने का वर्णन महाभारत के भीष्म पर्व में किया गया है- 


क्षां कृत्वात्मनः शूरा न्यस्य गुल्मान्‌ यथाविधि। अपनीय च शल्यांस्ते स्त्रात्वा च विविधैर्जलैः॥ ` ` 

जल को औषधि माना गया है। अथर्ववेद में जल के चिकित्सीय गुण का वर्णन किया गया है-अप्सु 
भ्ेषजम्‌। ˆ 

महाभारत में शल्योद्धरणकोविद्‌ वैद्यो का उल्लेख प्राप्त होता है। ये वैद्य शल्यकर्म से सम्बन्धित उपकरणों से 
युक्त थे 

उपातिष्ठन्‌ अथो वैद्याः शल्योद्धरणकोविदाः। 

सर्वोपकरणैर्युक्ता: कुशलास्ते सुशिक्षिताः॥ `` 

इसके अतिरिक्त इसमें विशल्यकरणी ओषधि का सन्दर्भ उपलब्ध होता है, जिसके प्रयोग से दुर्योधन विशल्य 
हो गया। यद्यपि इस ओषधि का उल्लेख आयुर्वेदीय ग्रन्थों में नहीं है, परन्तु लाङ्गली, पाटला, गुडूची इत्यादि विशल्य 
शब्द से अभिहित हैं। इनमें से लाङ्गली शल्यनिर्हरण ओषधि के रूप में उल्लिखित हाळ 

शालाक्य तन्त्र के अन्तर्गत जत्रु (ग्रीवामूल) से ऊपर के अंगों यथा शिर, नेत्र, नासिका, गला इत्यादि के रोगों 
का वर्णन किया गया है।* शालाक्य तन्त्र के विशेषज्ञ निमिराज का नामोल्लेख महाभारत के अनुशासन पर्व में अत्यन्त 
आदर के साथ किया गया है” जिससे तत्कालीन शालाक्य तन्त्र की स्थिति ज्ञात होती है। इसके शान्ति पर्व में शीर्ष रोग, 
नेत्र रोग आदि का उल्लेख प्राप्त होता है- 


इन्द्रमेति च निईन्द्रस्तासु तास्विह योनिषु। 
शीर्षरोगे चाक्षिरोगे च दन्तशूले गलग्रहे॥ ˆ 
धृतराष्ट्र की जन्मान्धता तो सर्वविदित है, उनकी जन्मान्धता का कारण बताते हुए कहा गया हि 


मातृदोषादूषे: कोपादथ एवं व्यजायत। RS 

महर्षि व्यास के तेज को सहन न करने के कारण अम्बिका ने अपने नेत्र बन्द कर लिये थे, अतः धृतराष्ट्र अन्धे 
ही उत्पन्न हुए। इसी के समान उपमन्यु की अन्धता भी प्रसिद्ध है। वे जन्मान्ध नहीं थे, परन्तु अर्क के पत्ते खा लेने के 
कारण वे अन्धे हो गये थे!” अगदतन्त्र में अर्क की गणना उपविषों में की गई है, इसका सेवन करने से मनुष्य अन्धा हो 


सकता है। 
कायचिकित्सा आयुर्वेद के अ्णंगो में महत्त्वपूर्ण अङ्ग है। इसके अन्तर्गत रोगों का लक्षण, कारण और 


Sf ee 
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चिकित्सा निर्दिष्ट होती है। महाभारत में अनेक रोगों का वर्णन उपलब्ध होता है। इसके शान्ति पर्व में रोगों को कई 
बताया गया है। पूर्वजन्म के पापकर्मो के फलस्वरूप इस जन्म में मनुष्य व्याधिग्रस्त हो जाता है। ऋतुसन्धि को ४ 
इसमें रोगोत्पत्ति के कारणविशेष के रूप में निरूपित किया गया हे। महाभारत में ज्वर, राजयक्ष्मा, अपस्मार, उम? 
कुष्ठ आदि रोगों का वर्णन किंया गया है। ज्वर को आयुर्वेद के ग्रन्थों में प्रधान रोग कहा गया हे तथा अपचार की खि 
में जन्म से लेकर मृत्यपर्यन्त ज्वर की सम्भावना बताई गई है- 
540 3 68 E ae ज्वरो लोके भविष्यति। 
जन्मादौ निधने .च त्वमपचारान्तरेषु च॥ `` 
महाभारत में भी ज्वर के विषय में यही बात कही गई है 
मरणे जन्मनि तथा मध्ये चाविशते नरम्‌। 
वृत्रवध की कथा के प्रसङ्ग में ज्वर के लक्षणों का प्रतिपादन किया गया हे,” जो आयुर्वेदीय ग्रन्थों मै परा 
ज्वर के लक्षणों के समान ही है। 
राजयक्ष्मा रोग अत्यधिक भयंकर रोग है। इसमें शरीर की समस्त धातुओं का क्षय हो जाता है। अतः झे 
क्षयरोग भी कहा जाता है। इस रोग का कारण शुक्रक्षय बताया गया है। महाभारत में विचित्रवीर्य के राजयक्ष्मा रोग से 
ग्रस्त होने का वर्णन इस प्रकार किया गया हे- 
ताभ्यां सह समा: सप्त विहरन्‌ प्रथिवीपतिः। 
विचित्रवीर्यस्तरुणो यक्ष्माणं समपद्यत॥ र" 


इस रोग की चिकित्सा यज से सम्भव है यथा शल्यपर्व में वर्णित चन्द्रमा के क्षयरोग का यज्ञोपचार किये ज 
का प्रतिपादन है। अन्य अनेक रोगों का वर्णन महाभारत में प्राप्त होता है, परन्तु विस्तारभय से उनका वर्णन नहीं किया 
जा रहा है। 

भूतविद्या (ग्रह-चिकित्सा) के अन्तर्गत गन्धर्व, यक्ष, राक्षस, ग्रह आदि के आवेश से दूषित शरीर एवं मन a 

. शान्ति के लिए दान, पूजा आदि कर्म किये जाते है। रोगों की उत्पत्ति में इनको अदृष्ट कारण माना गया है। विशेषरूप * 
मानस रोगों (उन्माद, अपस्मार आदि) की उत्पत्ति में इनको प्रमुख कारण बताया गया है। महाभारत में भूतव" 
सम्बन्धित कुछ ही उद्धरण प्राप्त होते हैं। इसमें यक्ष, राक्षस, ग्रह आदि की शान्ति के लिए अथवा इनसे रक्षा के लि 
रक्षोघ्त मन्त्रों का प्रयोग, मणि का उपयोग, बलिकर्म का waa सदत का पालन” आदि उपायों का उल्लेख है। 
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आयुर्वेद की दृष्टि से महाभारत की प्रासङ्गिकता २०१ 


चरक संहिता में भी इन्हीं को ग्रह निवारक उपाय के रूप में प्रतिपादित किया गया है। 

कौमारभृत्य को काश्यप संहिता में आयुर्वेद के अष्ट अंगों में श्रेष्ठ अङ्ग माना गया है। इसके अन्तर्गत 
कुमारभरण, धात्री क्षीर दोष संशोधन और दृष्टस्तन्यग्रहजन्य व्याधियों के उपशमन का वर्णन है। प्रसूति तन्त्र इसका 
एक अङ्ग है। महाभारत में आयुर्वेद के इस अङ्ग से सम्बन्धित प्रचुर सामग्री प्राप्त हाती है। गर्भधारण के योग्य वय का 
उल्लेख इसमें किया गया है, प्रकारान्तर से इसको आरण्यक पर्व में कहा गया है 

सप्तवर्षाष्टवर्षाश्च स्त्रियो गर्भधरा नृप। 

दशद्वादशवर्षाणां पुंसां पुत्रः प्रजायते॥ ˆ ˆ 

युगान्त के समीपस्थ होने पर कौन-से अनाचार होंगे, इस सन्दर्भ में उपर्युक्त वय को गर्भधारण के अयोग्य 
बताया गया है। गर्भसम्भव के लिए अनिवार्य चार घटकों (ऋतु, क्षेत्र, अम्बु एवं बीज), गर्भाधान, गर्भ वृद्धि, प्रसूति 
प्रक्रिया इत्यादि का विस्तृत वर्णन महाभारत में किया गया है। 

आयुर्वेद के अन्य अंगों की भाँति विष चिकित्सा ( अगदतन्त्र) भी एक महत्त्वपूर्ण अङ्ग है। इसके अन्तर्गत 
स्थावर, जंगम विषों के लक्षण एवं उनकी चिकित्सा का वर्णन किया गया 2) महाभारत के अध्ययन से तत्कालीन 
विषवैद्यक की स्थिति का ज्ञान होता है। इसके आदि पर्व में स्थावर, जंगम विष का वर्णन, मन्त्रं द्वारा विष के प्रभाव को 
कम करने का उल्लेख तथा तक्षक सर्प द्वारा दंशित वृक्ष को महर्षि काश्यप द्वारा मन्त्रं से पुनर्जीवित करने" का वर्णन 
उपलब्ध होता है। सर्पसत्र के प्रसङ्ग में दधिमुख, पुष्प, शङ्खशिरा, तक्षक, कृष्णसर्प, वासुकि इत्यादि सर्पो की प्रजातियों 
का उल्लेख हे। 

रसायन का मुख्य लक्ष्य समस्त धातुओं को आप्यायित कर शरीर और मन को स्वस्थ रखना है। इससे शरीर 
में ओज की वृद्धि होकर व्याधिक्षमत्व समृद्ध होता है। मनुष्य बहुत समय तक युवा बना रहता है। महाभारत के 
निम्नलिखित श्लोक में रसायन लाभ का निर्देश किया गया हैं जिसमें युधिष्ठिर भीम से पूछते है- 


तपसा वा सुमहता कर्मणा वा श्रुतेन वा। 


रसायनप्रयोगेर्वा कैनोपैति जरान्तकौ॥ ` 
आयुर्वेद के ग्रन्थों में रसायन सम्बन्धी अनेक पदार्थों का वर्णन है। महाभारत में दूध को सर्वोत्तम रसायन के 
3 «६ रसायन तन्त्र में च्यवनप्राश कल्प के रूप में प्रसिद्ध है। यद्यपि महाभारत में इसका 


रूप में निर्दिष्ट किया गया RI = 
उल्लेख नहीं है, तथापि च्यवन ऋषि का नामोल्लेख एवं अश्विनी कुमारो के द्वारा प्रास उनके पुनर्यौवनत्व का उल्लेख 


इसमें किया गया है-ताभ्यां च यत्र स मुनिर्यौवनं प्रतिपादितः I 
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आयुर्वेद के रसायन तन्त्र में द्रव्य रसायन के साथ-साथ आचार रसायन यथा सत्य, अहिंसा, अक्रोध, क्षमा 
इत्यादि को भी महत्त्वपूर्ण माना गया है। महाभारत के अनुशासन पर्व में भी आचार को दीर्घायु का कारण माना गया हे 


दुराचारो हि पुरुषो नेहायुविन्दते महता ` 
यौन जीवन को सुखी बनाना तथा स्वस्थ सन्तान को जन्म देना वाजीकरण का मुख्य उद्देश्य हे। सम्प्रति 
कामप्रधान युग में वाजीकरण की अत्यधिक उपयोगिता हे। महाभारत में इससे सम्बद्ध उल्लेख प्राप्त होते हैं। इसमें 
स्वस्थ सन्तान की अनेक प्रकार की प्रशंसा की गई है। यद्यपि इसमें वाजीकरण से सम्बन्धित ओषधियों का वर्णन नहीं 
है, तथापि अनेक स्थलों पर वाजीकरणभाव वर्णित है। विश्वामित्र की तपस्या से भयभीत इन्द्र मेनका अप्सरा को उनके 
पास भेजते हैं। मेनका इसके लिए कामदेव और मरुत्‌ की सहायता को अपेक्षा करती है। वे सब मिलकर विश्वामित्र को 
आकर्षित करने का प्रयत्न करते हैं। इस प्रसङ्ग में मेनका का रूप, यौवन, स्मित इत्यादि भाव वाजीकरणभाव ही हैं। 
इस प्रकार आयुर्वेद को दृष्टि से महाभारत का अनुशीलन करने से तत्सम्बन्धी बहुल ज्ञान इसमें उपलब्ध होता 
है, जो वर्तमान समय में भी प्रासंगिक है। इसमें आहार, विहार सम्बन्धी जो विवरण उपलब्ध हे, उसके अनुसार जीवन 
यापन करने से आयुर्वेद के दोनों प्रयोजन सिद्ध हो जाएंगे तथा मनुष्य उनको अपने जीवन में अपनाकर स्वस्थ रहकर 
दीर्घायु को प्राप्त कर सकता है तथा रोग होने की स्थिति में उसके लक्षण को जानकर तथा उपयुक्त चिकित्सा करके 
नीरोग होकर जीवन व्यतीत कर सकता है तथा वैदिक ऋषि के शब्दों में की गई निम्न अभिलाषा को भी सार्थक कर 
सकता है- 
पश्येप शरद: शतं जीवेम शरद: शतं 
श्रृणुयाम शरद: शतं प्रब्रवाम शरद: शतम्‌ 
अदीनाः स्याम शरद: शतं भूयश्च शरद: BATA" 
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बृहस्पति स्मृति में वर्णित दण्ड-व्यवस्था 


Sto सख्या कुमारी 
प्राचीन भारतीय मनीषियों में आचार्य बृहस्पति का नाम अग्रगण्य है। कोटिलीय अर्थशास्त्र के प्रारम्भ में ऋषि 


व्रन्दना में शुक्र बृहस्पति को नमन (नमः शुक्रबृहस्पतिभ्याम्‌) स्पष्ट कर देता हे कि कोटिल्य के युग तक बृहस्पति 


ख्यातिलब्ध अर्थशास्त्री माने जा चुके थ। आचार्य बृहस्पति ने अपने ग्रन्थ बृहस्पति स्मृति में न्याय एवं दण्ड व्यवस्था 
का विशद विवेचन किया है। वर्णाश्रमों को अपने-अपने कर्तव्यों के प्रति प्रेरित करना एवं स्वधर्म अर्थात्‌ अपने कर्तव्यों 
के पालन से विचलित होने वालों को दण्ड देना बार्हस्पत्य मतानुसार राजा का पुनीत कर्तव्य था। बृहस्पति स्वीकार 
करते हे कि जो राजा अदण्डयों को दण्ड देता है एवं दण्ड्यां को दण्ड नहीं देता उसके राज्य में मात्स्य न्याय होता है।* 
अर्थात्‌ समस्त सामाजिक व्यवस्था समाप्त हो जाती है। राजा के भय से ही लोग अपने कार्य करते हें एवं स्वधर्मपालन 
से विचलित नहीं होते।' धर्म की स्थापना के निमित्त दण्ड की आवश्यकता पड़ती थी। अतः बृहस्पति स्वीकार करते हैं 
कि अदण्ड्यां को दण्ड एवं दण्ड्यां को दण्ड न देने वाले राजा का अयश होता हे एवं वह नरकगामी होता È 

आचार्य बृहस्पति के अनुसार दण्ड एवं न्याय का उद्देश्य था सत्य स्थिति का पता लगाना, वास्तविक अपराधी 
को दण्ड देना एवं अपराध निरोध द्वारा दुःखी व्यक्ति के दुःख को समाप्त करना। बार्हस्पत्य न्याय व्यवस्था की अन्य 
विषेशता अपराध के अनुरूप दण्ड देने की आयोजना थी। वे दण्ड के कई प्रकार मानते हैं तथा अपराधी को उसके 
अपराध के अनुपात में ही दण्ड देने की मान्यता देते हैं | संभवत: उनका विश्वास रहा होगा कि सुशासन के अन्तर्गत 
बर्बरता एवं अत्याचारी कठोर शासनशक्ति के नग्न प्रदर्शन की आवश्यकता नहीं होती। उनके दण्ड का एक ही उद्देश्य है 
कि स्वधर्म का त्याग करके लोग अन्य मार्ग पर चल कर शेष प्रजा को भी उस मार्ग पर चलने को बाध्य न कर दें। यह 
बात अवश्य है कि बृहस्पति वर्णाश्रमधर्म के अनुरूप दण्ड व्यवस्था म भी अन्तर स्थापित करते हैं। संभवत: इस अन्तर 
का उद्देश्य था सामाजिक महत्त्व एवं प्रतिष्ठा को दृष्टिगत करते हुए अपराधी को दण्ड देना। ] 


एष दण्ड: समाख्यात: पुरुषापक्षया WMI 


समन्यूनाधिकत्वेन कल्पनीयो मनीषिभि:॥ 
कौटिल्य भी व्यक्ति के महत्त्व के अनुरूप दण्ड घटात-बढा 9. हैं। बार्हस्पत्य एवं शेष भारतीय 
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पापदण्डसमत्वितः । तस्य राष्ट्र न संदेहो मात्स्यो न्याय: प्रकीर्तित:॥ 


२०४ गुरुकुल-शोध- भारती 


दण्ड विधानों की यह सबसे बड़ी विशेषता है कि कोई भी अपराधी अपनी महत्त्वपूर्ण स्थिति के कारण अदण्ड्य नहीं 
है। अपराध के अनुरूप दण्ड का बार्हस्पत्य आदर्श अपनी विशिष्ट भावना रखता है जिसके अनुसार वर्णों के अनुरूप 
अपराधों के लिये दण्ड निश्चित किया जाता है। उदाहरणार्थ, ब्राह्मण महापातकी की प्राणदण्ड नहीं दिया जा सकता। 
उनके लिये कठोरतम दण्ड होगा-सिर मुड़ा कर देश से निर्वासित कर देना। 

महापातकयुक्तोऽपि न विप्रो वधमर्हति। 

निर्वासनांकने मौण्डयं तस्य कुर्यात्‌ नराधिप:॥ `` 

प्राचीन युग में इस प्रकार के दण्ड की महिमा थी और उद्धत राजकुमारों तक को निर्वासित कर दिया जाता 
था।* आधुनिक अन्तर्राष्ट्रीय विधान इस प्रकार के निष्कासन की मान्यता नहीं देता, क्योंकि प्रत्येक देश और राज्य किसी 
न किसी की प्रभुसत्ता में होता है। 

बार्हस्पत्य दण्ड विधान के अन्तर्गत सामाजिक शान्ति और व्यवस्था की मंगलमय भावना को आदर्श माना 
गया था और उसे भंग करने वालों को दण्ड देने का सिद्धान्त, निश्चय ही सुधार की भावना सें दण्ड देने के सिद्धान्त की 
ओर इंगित करता है। बृहस्पति दण्ड के चार प्रकार मानते हैं - वाग्दण्ड, धिग्दण्ड, घनदण्ड तधा वध दण्ड। 

वाग्दण्डश्चेव धिग्दण्डो विप्राधीनो तु तावुभौ। 

अर्थदण्डवधावुक्तौ राजायत्तावुभावपि॥ `` 


वास्तव में दण्ड के ये चारों प्रकार अपराध की गुरुता और अपराध की पुनरावृत्ति के अनुसार अधिक होते जाते 
थे। अपराध के स्वरूप के अनुसार दण्ड देने का विधान स्पष्ट रूप से प्रथम दो प्रकारो के दण्ड को सुधारवादी मानने के 
लिये बाध्य करता है। वाग्दण्ड का यह अर्थ माना जा सकता है कि अपराधी को शाब्दिक चेतावनी दी जाती थी अर्थात्‌ 
उससे कहा जाता था कि तुमने यह बड़ा ही अशोभनीय कार्य किया है। धिग्दण्ड के अन्तर्गत कठोर वचनों में उससे कहा 
जाता था, कि तुम पातकी हो। तुम्हें धिक्कार है। वाग्दण्ड एवं धिग्दण्ड में प्रभाव का अन्तर था न कि प्रकार का। इस 


प्रकार ek को उसके महत्त्व, कर्तव्यनिष्ठा और अपनी स्थिति के विपरीत कार्य करने का स्मरण दिला कर उसे फिर से 
कार्यनिष्ठ बनाया जा सकता था। ये दोनों प्रकार के दण्ड ब्राह्मण ( -प्राडिवाक) के अधीन थे 


E उच्चस्तरीय एवं se दण्ड विधान में अन्तिम दोनों (अर्थात्‌ धनदण्ड एवं वधदण्ड) की गणना होती थी। ये 
दोनों हाजार रा el धनदण्ड भी दो प्रकार का होता था। प्रथम प्रकार के अन्तर्गत अपराध अथवा सम्बन्धित 
धनराशि के अनुरूप दण्ड होता था। द्वितीय के अन्तर्गत व्यक्ति के महत्त्व के अनुरूप धनदण्ड हीनाधिक होता थां। 
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बृहस्पति स्मृति में वर्णित दण्ड-व्यवस्था २०५ 


समानयोः समो दण्डो न्यूनस्य द्विगुणस्तु सः। उत्तमस्याधिक: परोक्तः वाक्पारूष्ये परस्परम्‌॥ 


० 


विप्रे शतार्धदण्डस्तु क्षत्रियस्याभिशंसने। विशस्तथाडर्धपंचाशच्छूद्रस्त्वर्धस्त्रयोदश॥ ` 
दण्ड के चतुर्थ प्रकार 

वध दण्ड की गरिमा सबसे अधिक होती थी, प्राचीन भारत में वध शब्द का प्रयोग प्राणदण्ड के लिये न 
होकर शरीर पीड़न, ताडन, बन्धन, और विडन्नक आदि सभी प्रकारों के लिये हुआ है। इस प्रकार के दण्ड की आयोजना 
बृहस्पति A के लिये करते हैं २° बन्धन का अर्थ सामान्य रूप से स्वतन्त्र व्यवहार से रोक रखने, उसे हथकड़ी तथा 
बेड़ी पहिनाने और कारागार में डाल देने, सभी कार्यों के लिये होता है। ताड़न के सामान्य पिटाई से लेकर ad तथा 
कशाघात सभी की गणना होती थी। विडन्नक का अर्थ होता था अपराधी को विरूप अथवा कुरूप कर देना। जघन्य 
अपराधों के लिये वध के अन्तिम प्रकार प्राण वध (प्राण दण्ड) की आयोजना करनी पड़ती थी। इस प्रकार के दण्ड के 
अवसर उस समय उपस्थित होते थे जब अन्य सभी प्रयोग निष्प्रयोजन तथा गुरुताहीन हो जाते थे। बृहस्पति का स्पष्ट 
मत है कि यदि एक को प्राणदण्ड देने से बहुतों का कल्याण होता है तो उसे प्राण दण्ड दे दिया जाये। 

एकस्मिन्‌ यत्र निधनं प्रापिते पापचारिणि। 

बहूनां भवति क्षेमः तस्य पुण्यप्रदो वघः॥ र ` 

बृहस्पति विभिन्न प्रकारों के अपराधियों की तालिका प्रस्तुत करते हैं। वे चोरी के कई प्रकार मानते हैं। जिनमें 
प्रकाश तस्कर तथा सामान्य चोरों की पृथक्‌ श्रेणियाँ होती थी। दूसरे प्रकार के अपराधी कृत्रिम वस्तु का निर्माण करके 
व्यापार करते थे अपराधियों का तीसरा प्रकार पारूष्य और साहस के कार्य करने वालों का होता था। चौथे प्रकार 
के सामाजिक मान्यताओं का उल्लंघन करने वाले महापातकी होते थे।” अपराधियों का अन्तिम प्रकार राजद्रोहियों का 
होता था! निगम के सदस्य, वैद्य, कितव, उत्कोचग्राही सभ्य, झूठे साक्षी, तथा कुहकजीवी आदि प्रकाश तस्कर माने 
जाते थे।* संधि भंग करने वाले, पशुओं की चोरी करने वाले तथा सस्य चुरा लेने वाले प्रच्छन्न तस्कर माने जाते थे i 
चोर, भिषग्‌, ग्लह, कूटदेविन्‌, क्षुद्र, वंचक तथा कम मूल्य की वस्तु अधिक मूल्य पर बेचने वाले भी चोर माने जाते 
थे gh बालकों को धोखा देने वाले, कृत्रिम-हेम, मुक्ता, प्रनाल बनाने वाले, भ्रमित करने वाले, दूसरे प्रकार के 
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२०६ गुरुकुल-शोध-भारती 


अपराधी माने जाते थे। मारपीट करने वाले, गाली-गलोज करने वाले, राजभार्या का हरण करने वाले परी के सा 
बलात्कार करने वाले छडावध करने वाले, तीसरे प्रकार के अपराधी माने जाते थे।' महापातकियों में अनुचित शॉ 
सम्बन्ध रखने वालों की गणना की जाती थी! छ 

इन अपराधियों के लिये बृहस्पति अपराध के अनुपात में दण्ड निर्धारित करते हैं। अर्थ दण्ड से लेकर पेड़ 
उलटा लटकाना, अंग-भंग तथा वध सभी को वे अवसर के अनुरूप मान्यता प्रदान करते हैं। उनका स्पष्ट कथन af 
एक दुष्टचारी के वध से बहुतो का क्षेम-कल्याण होता है तो उसका वध कर देना पुण्यकारी है। जुआ खेलने वाले, 
अन्यायवादी, उत्कोचजीवी सभ्य, वंचक ये सभी निर्वासित कर दिये जायें। मनुष्यों की चोरी करने वाले को aay 
कड़ाही में जला दे। गौ चुराने वाले की नासिका काट ली जाये (या) उसे जल में डुबा दिया जाय। 

बाहस्पत्य दण्ड विधान के अन्तर्गत सामाजिक शान्ति और व्यवस्था की मंगलमाय भावना को आदर्श माग 
गया था। बार्हस्पत्य न्याय एवं दण्ड व्यवस्था का आदर्श है-सत्य स्थिति का पता लगाना और वास्तविक अपराधी गे 
दण्ड देना। इस प्रकार बार्हस्पत्य स्मृति में स्वच्छ भारतीय शासन-व्यवस्था का प्रतिबिम्ब दृष्टिगोचर होता है। उस 
व्यवस्था का थोड़े भी अंशों में यदि हमारे शासक निष्ठापूर्वक पालन करें तो जनता का बहुत बडा उपकार हो सकता है 
इस प्रकार हम देखते हैं कि इस सत्य सनातन धर्म पर अवलम्बित बार्हस्पत्य दण्ड व्यवस्था की आवश्यकता समसत 





भारतीयों के लिये हे। अतः बार्हस्पत्य दण्डनीति के अनुसार जो भारतीय शासन व्यवस्था है, वह व्यवस्था न केवल 


भारतवर्ष के लिये अपितु सम्पूर्ण विश्व के लिये आदर्श एवं उपादेय है। आचार्य बृहस्पति का यह दण्ड विधान 
'मानवतापूर्ण एवं सैद्धान्तिक है। 





३०. बृहस्पति स्मृति व्य०का०२२/१७-१८ ` 


३१. बृहस्पति स्मृति व्य०का० ९/२५ अपराधानुरूपश्च दण्डो5त्रपरिकल्पित: | 
३२. बृहस्पति स्मृति व्य०का० २/२/७, ९/११-१४, २२ & 


३३. बृहस्पति eI AAR WAdaky; Japu. Digitized by S3 Foundation USA 
5 
+ 


| गुरुकुल-शोध-भागती सितम्बर २०१० अङ्क १४ (प०२०७-२१२) ISSN 0974 - 8830 


मनुस्मृति के सन्दर्भ में प्राचीन भारत में दण्ड व्यवस्था 


Sto (श्रीमती ) कमलेश शर्मा, 
बैदिक काल में अपराध शब्द “पाप' में निहित था। इस काल में अपराधों की गणना एवं निन्दा की गई तथा 
उनसे उत्पन्न पाप के निराकरण के लिए प्रायश्चित्त, हवन तथा व्रत का विधान किया गया था। उत्तर वैदिक काल तक 


: ज परिवर्तित हो और" घे अपरा > शक्तियों 
| ऋत धमं म परिवर्तित हो गया और पाप स अपराध स्पष्ट हा गया। इस समय समाज को | का विकास इस प्रकार 


हो रहा था कि उन्हें नियन्त्रित करने के लिए शक्ति की अपेक्षा थी। शतपथ ब्राह्मण में सर्वप्रथम ' दण्ड' शब्द का प्रयोग 
शक्ति के अर्थ में हुआ है। शतपथ ब्राह्मण में 'दण्ड' शब्द तीन बिन्दुओ पर प्रकाश डालता है - अपराध निवृत्ति के लिए 


| दण्ड की उत्पत्ति, धर्मरक्षा में देव स्वरूप दण्ड और धर्मशक्ति के क्रियान्वयन में सर्वोच्च शक्ति राजा के साथ उसका 


, शासक है और चारों वर्णो एवं आ 


सम्बन्ध मनुष्य के सुव्यवस्थित जीवन के विधिवत्‌ संचालन हेतु दण्ड की स्थापना की गई। सूत्रकाल में दण्ड का 
पर्याप्त विकास हुआ तथा अपराधों का वर्गीकरण एवं उनके लिए पृथक-पृथक दण्ड की व्यवस्था को गई। सूत्र एवं 
स्मृतिकाल में अपराधों को परिगणना विस्तृत रूप में हुई और उसके दण्ड का विधान भी केवल प्रायश्चित्त न होकर 
शारीरिक एवं आर्थिक होने लगा। ; 
मनु ने अपना दण्ड विधान एक समाजशास्री एवं न्यायविद्‌ दोनों रूपों में प्रस्तुत किया है। मनु राज्य की तरह 
दण्ड की उत्पत्ति भी दैवी मानता है। मनु के अनुसार सत्‌ युग में अपराध नहीं थे। अत: दण्ड की व्सवस्था भी नहीं थी। 
बाद में रज और तम के विकास से मोह-लोभ, ईर्ष्या, घृणा, द्वेष, खेद आदि की उत्पत्ति हुई। इससे ' मात्स्यन्याय' आया 
न गया। इसी कारण 'ब्रह्मतेजोमय' दण्ड की उत्पत्ति हुई। शान्ति भंग होने 


और धर्म, सम्पत्ति तथा जीवन संकटग्रस्त हो गया। 
पर उसकी पुनःस्थापना के लिए दण्ड उत्पन्न हुआ। इसी उद्देश्य की प्राप्ति हेतु मनु ने दण्ड-निर्माण की योजना प्रस्तुत 


की। इस योजना के अनुसार दण्ड का सृजन ईश्वर ने किया है तथा दण्ड सम्पूर्ण प्राणियों का रक्षक, ब्रहातेजमय एवं धर्म 
का पुत्र है। दण्ड ही प्रजा का शासन करता है। दण्ड ही रक्षा FT है। दण्ड सभी के सोने पर जगा रहता है। इसीलिए 
विद्वान्‌ लोग दण्ड को धर्म कहते हैं।' मनु के दण्ड की आकृति की भी कल्पना की है। दण्ड का रंग काला है, उसकी 
आँखें लाल है, वस्तुतः दण्ड क्रोधज होता है। फलतः क्रोध का जो स्वरूप माना गया है, वही दण्ड का स्वरूप माना 
गया 
मनु कहते हैं कि दण्ड ही राजा है, पुरुष है, नेता है, 


दण्ड का महत्त्व एवं आवश्यकता प्रतिपादित करते हुए म अर 
4 है। दण्ड सभी मनुष्यों को भोग का प्राप्त 


श्रमों के धर्मों का प्रतिभू अर्थात्‌ नियामक 


ae ; मुरादाबाद (उ.प्र. ) 
१ एसोशियेट प्रोफेसर, संस्कृत-विभाग, हिन्दू कालेज प्रकाशन वाराणसी, १९८२, ५-४.४७ 
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२०८ गुरुकुल-शोध- भारती 


कराने वाला,“ धर्म से विचलित प्राणियो को स्वधर्म-पालन के निमित्त बाध्य करने वाला; सम्पूर्ण प्रजा को शासन में 
रखने वाला; प्राणियों के सो जाने पर भी उनकी रक्षा करने वाला; देव, दानव, गन्धर्व, राक्षस, पशु, पक्षी, सर्प आदि 
सभी प्राणियों को उनके अनुकूल भोग की व्यवस्था करने वाला" तथा समाज में वर्णाश्रम धर्म की संस्थापना करने 
वाला है। समाज में शान्ति एवं सुव्यवस्था कायम रखने के लिए दण्ड का बड़ा महत्त्व था। यदि दण्ड व्यवस्था समाप्त 
हो जाए तो सर्वत्र उच्छंखलता एवं अराजकता फैल जाएगी; जिस तरह जल में बड़ी मछलियाँ छोटी मछलियों को खा 
जाती हैं, उसी प्रकार समाज के बलिष्ठ व्यक्ति दुर्बलों का भक्षण कर जायेंगे। संसार में किसी वस्तु पर किसी व्यक्ति का 
स्वामित्व नहीं रह जाएगा। जो सबल होगा वह दुर्बलों की वस्तुओं को भी अधिकृत कर लेगा।' दण्ड के अभाव में 
लोग दुष्टाचरण में संलग्न होकर कर्तव्य विमूढ़ हो जाते हे और सम्पूर्ण मर्यादाएँ नष्ट हो जाती हैं। * मनु ने दण्ड एवं 
विधि को एकाकार सा कर दिया है। ' उनके अनुसार दण्ड का उग्रतम रूप भय उत्पन्न करता है, किन्तु इसके ज 
प्रयोग से प्रजा सुखी होती है।* मनुस्मृति में प्रस्तुत दण्ड की परिकल्पना समाज एवं व्यक्ति सभी से ऊपर है- दण्ड 
स्वयं धर्म है, फिर भी विधि से ऊपर नहीं है, अतः दण्ड का प्रयोग करने के लिए प्रभुता तथा आत्मनियन्त्रण दोनों का 
होना आवश्यक है। दण्ड से सामाजिक स्थिति पर सही नियन्त्रण रहता है और विधि की रक्षा भी दण्ड करता हि 
दण्ड के उद्देश्य का निरूपण करते हुए मनु ने दण्ड के तीन उद्देश्य बताए हैं। प्रथम: मानव की सहज प्रवृत्ति- 
प्रतिशोध की भावना को नियन्त्रित करना एवं उस भावना को संतुष्टि प्रदान करना। इस सम्बन्ध में यह स्पष्ट करना 
सऱ्दर्भागुकूल होगा कि मनुस्मृति में ऐसे कई उल्लेख मिलते हे जिनमें अपकारक द्वारा अपकारित के किसी भी अंग को 
कु के दण्ड स्वरूप राजा अथवा न्यायकर्ता द्वारा अपकारक के भी उसी अंग को भंग करने का आदेश दिया गया 
el दण्ड का द्वितीय उद्देश्य भविष्य में अपराधों को होने से रोकना था। ऐसी विचारधारा थी कि दण्ड के भय से 
अथवा दण्डित व्यक्ति के कष्टों को देखकर लोग अपराध से विमुख होंगे तथा धर्म का अनुसरण करेंगे। दण्ड का 
प्रकार दण्ड के पीछे जो उद्देश्य थे, उनमें द AG न ol ee Es P के a an 
; | 1 भाव निहित है। सभी में अपराधी की अपेक्षा अपराध 
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मनुस्मृति के सन्दर्भ में प्राचीन भारत में दण्ड व्यवस्था २०९ 


निवृत्ति को लक्ष्य माना गया है। मनु ने बडे ही सुन्दर शब्दों में कहा है कि दण्ड का प्रयोग शल्य -चिकित्सा के समान है 
जो रोग की समाप्ति करता है, रोगी की नहीं। 

शक्तिशाली दण्ड को स्वच्छन्द रखना मनु के मतानुसार उचित नहीं हे! दण्ड का सम्यक्‌ प्रयोग होना चाहिए। 
दोषी व्यक्ति को उसके दोष की मात्रा के अनुरूप ही दण्ड मिलना चाहिए, अन्यथा समाज में असंतोष एवं उद्ठेग पैदा 
होगा, जिससे शान्ति एवं सुरक्षा नष्ट हो जाएगी। यदि दण्ड का सम्यक्‌ प्रयोग होगा, तभी संसार सुखी रहेगा। दण्ड का 
असम्यक्‌ या अनुचित प्रयोग दण्ड प्रयोक्ता एवं जिस व्यक्ति पर दण्ड का प्रयोग किया गया है, दोनों का नाश कर देता 
हे। इसीलिए मनु कहते हैं कि देशकाल, शक्ति, परिस्थितियों पर विचार करके ही अपराधी को उसके अपराध के अनुसार 
दण्ड देना चाहिए। 

सर्वप्रथम मनु ने ही विभिन्न प्रकार के अपराधों को १८ शीर्षकों (व्यवहार पर्दो) के अर्न्तगत वर्गीकृत किया 
हे** और बाद के स्मृतिकारों ने उनका अनुसरण किया है। अठारह में से निम्न दस व्यवहार पद दण्ड अपराध विधि में 
आते हैं. वाक्पारुष्य, दण्डपारुष्य, साहस, स्तेय, स्त्री संग्रहण, सीमा विवाद, स्वामीपाल विवाद, क्रयविक्रयानुशय, 
अस्वाभाविक विक्रय, द्यूतसमाहाय। आज जिसे हम मानहानि का अपराधी कहते हैं, वह प्राचीन काल में “वाक्पारुष्य ' 
के अर्न्तगत आता था। किसी को चोट पहुँचाने हेतु स्पर्श करना अथवा हस्त या अस्त्र से प्रहार कर चोट पहुँचाना ही 
“दण्डपारुष्य' कहलाता था। 'स्तेय' का अर्थ था- चोरी। मनु के अनुसार “जो द्रव्य स्वामी के समक्ष खुले रूप में 
बलपूर्वक हरण किया जाता है वह 'साहस' कहलाता है तथा छुपाकर गुप्त रूप से हरण किया जाय ओर उसके हरण से 
निषेध किया जाए तो वह स्तेय' कहलाता है। आज जिसे हम डाका या लूट कहते हें प्राचीन काल मे वही ' साहस' 
था। ' स्त्री संग्रहण' का अर्थ है- परस्त्री के साथ नियम विरुद्ध अनुचित सम्बन्ध। 

मनु ने अपराध के अनुरूप अनेक प्रकार के दण्डां का विधान किया el ड EI पि धनदण्ड 
(अर्थदण्ड), कायदण्ड (शारीरिक दण्ड), वधदण्ड (मृत्यु दण्ड), कारागारदण्ड, "` प्रायश्चित्त दण्ड, जाति: बहिष्कार 
que.” निर्वासन दण्ड (देश निकाला) “ आदि हैं। वाणी द्वारा समझाना -बुझाना अर्थात्‌ अपराधी को उसके अपराध से 
छोड़ देना वाग्दण्ड माना गया है। अपराधी द्वारा किये गये अपराध को लक्ष्य करके 
उसे बुरा-भला कहकर मुक्त कर देना धिग्दण्ड 3) अपराधी से दण्ड रूप में धन ग्रहण करके उसे मुक्त कर देना 


धनदण्ड कहलाता है। विभिन्न प्रकार के शारीरिक दण्ड बेंत या रस्सी से मारना या अंग- भंग कर देना कायदण्ड है! मनु 
> * उन्होंने कतिपय अपराधियों को बन्धनगृह में रखने के लिए भी कहा है। कुछ 
किया गया है। कुछ अपराधों के लिए प्रायश्चित्त का विधान किया 


परिचित कराके उसे समझा-बुझाकर 


N ` > 
ने कारागार को बन्धनगृह कहा ह। 


अपराधों के लिए जाति-बहिष्कार दण्ड भी निर्धारित किय 
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गया है। इन प्रायक्षित्तो का अनुष्ठान कर अपराधी आत्मशुद्धि कर सकता ह। कुछ अपराधों के लिए अपराधी व्यक्ति की 
सम्पत्ति जब्त करने का भी प्रावधान किया गया” मनु ने संक्षेप में दण्ड के दस स्थान माने है लिंग, उदर, जिह्व, 
हाथ, पैर, नेत्र, नासिका, कान, धन और देह। मनु कहते है कि राजा अपराधी को सबसे पहले वाक्दण्ड दे। इस दण्ड के 
प्रभावी न होने पर धिक्दण्ड दे, यदि फिर भी वह अपराध करना न छोड़े तो धनदण्ड दे और उससे भी न माने तो 
विवश होकर शारीरिक दण्ड दे और सबसे अन्त में वध दण्ड दे 
मनु के अनुसार दण्ड निश्चित सिद्धान्तो के आधार पर दिया जाना चाहिए। देश, काल और परिस्थिति के 
अनुसार अपराध की गम्भीरता पर विचार करना चाहिए और अपराधी की सामर्थ्य के अनुसार दण्ड देना चाहिए। 
अधर्म पूर्वक दण्ड प्रदान कभी नहीं करना चाहिए। अधर्म से दण्ड देने से संसार में अपयश और अपकीति होती है और 
परलोक में स्वर्ग का नाश होता है। जो राजा दण्ड के योग्य व्यक्तियों को दण्ड नहीं देता और दण्ड के अयोग्य 
व्यक्तियों को दण्ड देता है तो वह अपयश प्राप्त करता है तथा नरक में जाता है। दण्ड प्रदान करने से पूर्व अपराध का 
प्रसंग, अपराध की मात्रा, अपराध का प्रकार और स्वरूप, अपराधी की मंशा, अपराधी की सामर्थ्य, देश, काल और 
परिस्थिति पर गम्भीरता पूर्वक विचार कर लेना चाहिए और इसके बाद ही दण्ड प्रदान करना चाहिए। मनु के अनुसार 
एक ही अपराध के लिए सभी अपराधियों को समान दण्ड नहीं देना चाहिए। समाज में विभिन्न स्तर के लोग रहते हँ। 
उनके आचार विचार, ज्ञान-विद्या आदि में अन्तर होता हे। इस अन्तर के अनुरूप ही उनके द्वारा किये गये अपराध के 
लिए पृथक्‌-पृथक्‌ दण्ड देना चाहिए मूर्ख एवं विद्वान्‌ को समान दण्ड देना उचित नहीं होगा। दण्ड व्यक्ति के 
सामाजिक स्तर के अनुरूप दिया जाना चाहिए। 
आधुनिक दण्ड व्यवस्था की भाँति प्राचीन दण्ड विधान में भी दण्ड मुक्ति एवं क्षमा का प्रचलन प्राप्त होता है। 
किन्तु ऐसा असाधारणतम एवं विशेष परिस्थितियों में ही होता था। मनुस्मृति में कुछ ऐसी परिस्थितियों का उल्लेख पाया 
जाता है, जिनमें अपराध होने पर व्यक्ति अपराधी नहीं समझा जाता था और इस प्रकार उसे उसके कृत्य के लिए दण्ड 
नहीं दिया जाता था। किसी भी वस्तु को बिना उसके स्वामी की अनुमति के ले लेना स्तेय (चोरी) कहलाता है। पर 
मनुस्मृति में कुछ ऐसी परिस्थितियों का उल्लेख किया गया है, जिनमें स्वामी की बिना अनुमति के भी वस्तु ले लेने पर 
व्यक्ति चोरी के अपराध का अपराधी नहीं समझा जाता था। मनु के अनुसार किसी पेड़ का फल या मूल बिना अनुमति 
के भी खाने के लिए लेने पर, अहिताग्नि द्वारा अपनी अग्नि की सुरक्षा के लिए लकड़ी लेने पर तथा गाय के लिए घास 
लेने पर चोरी का दोष नहीं होता है।' मनु कहता है कि आत्मरक्षा के प्रयत्न में किसी आततायी ब्राह्मण की मृत्यु कारित 
करने पर उसे ब्रह्महत्या का अपराधी नहीं माना जायेगा। मनु के अनुसार जहाँ धर्म का नाश होता है, समय एवं 
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परिस्थिति के कारण दविजातियों मे विप्लव की स्थिति हो, कोई यज्ञ की दक्षिणा को रोकता हो तथा आत्मत्राण विप्र तथा 
स्नीत्राण के निमित्त किसी को मारने में दोष नहीं लगता। आधुनिक भारतीय दण्ड संहिता की धारा ९६, १०२, १०४ व 
१०६ के अर्न्तगत भी स्व एवं सम्पत्ति की रक्षा हेतु इस प्रकार के अधिकार प्राप्त हैं। 
मनु ने सवारी, सवारी पर चलने वाले तथा सवारी के मालिक को भी दस अवस्थाओं में दण्ड मुक्त माना हँ। 
यदि बैल या घोड़ों के नाक की रस्सी टूट जाये, जुआ टूट जाये, जमीन के ऊँचा-नीचा होने के कारण सवारी उलट 
जाये, सवारी का धुरा या पहिया टूट जाये, कोई यन्त्र टूट जाये या पशु की गर्दन की रस्सी टूट जाये, चालक द्वारा हटो 
हटो कहने के बाद भी अगर कोई नहीं हटता है और चोट ग्रस्त होता है तो चालक दण्ड मुक्त माना जायेगा। रोगी, 
वृद्ध, गर्भवती सत्री अथवा बालक यदि राजमार्ग पर मल मूत्र कर दें तो उनसे सफाई करायें, उन्हें दण्ड न दें, किन्तु यदि 
कोई स्वस्थ व्यक्ति ऐसा करे तो उसे आर्थिक रूप से दण्डित भी करे तथा सफाई भी करायें। अज्ञान के साथ यदि 
लापरवाही भी हो तो अपराधी दण्ड मुक्त नहीं किया जा सकता i 
वर्ण व्यवस्था का स्पष्ट प्रभाव हमें मनु की दण्ड व्यवस्था में दिखाई देता है। वर्ण भेद के अनुसार दण्ड में भी 
विभिन्नता का विधान था। एक ही प्रकार के अपराध के लिए ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य एवं शूद को भिन्न- भिन्न प्रकार के 
दण्ड दिये जाते थे। उदाहरण के लिए यदि स्तेय ( चोरी) का अपराध किया जाता है तो शूद्र को आठ गुना, वैश्य का 
सोलह गुना, क्षत्रिय को बत्तीस गुना और ब्राह्मण को चौंसठ गुना दण्ड देना चाहिए, क्योंकि सबसे अधिक गुण -दोषों के 
ज्ञाता ब्राह्मण ही माने जाते थे। मनु का दण्ड विधान मानव की उपयोगिता पर आधारित था। आर्थिक दण्ड सबसे 
ब्राह्मणों को तथा सबसे कम शूद्रं को दिया जाता था। कुछ आलोचकों का कहना है कि मनु की दण्ड व्यवस्था 
निषेध तथा अन्य वर्णो के वध का विधान था, जो सरासर अन्याय एवं पक्षपात पूर्ण था। मेरे विचार से 
निषेध नहीं था। ब्राह्मणों को मृत्युदण्ड दिये जाने के कतिपय उदाहरण मिलते हैं। मनु ने स्पष्ट 


अधिक ae 

में ब्राह्मणवध का नि 

ब्राह्मणवध का पूरी तरह नि 

कहा है कि यदि ब्राह्मण भी आततायी होकर आता हो तो उसे बिना विचारे अर्थात्‌ तत्काल मार देना चाहिए। सामान्य 

परिस्थितियों में वध दण्ड के विकल्प में ब्राह्मण को गर्म लोहे से ललाट अंकित कर गधे पर चढ़ाकर देश से निर्वासन 
अधिक कठोर एवं अप्रतिष्ठाजनक था। यद्यपि मनु की दण्ड व्यवस्था में 


का जो दण्ड था, वह वध दण्ड की अपेक्षा a. 
वर्णभेद है, फिर भी मनु पर यह आरोप नहीं लगाया जा सकता कि उसकी दण्ड व्यवस्था में नेतिकता की कमी है। 


उपर्युक्त विवेचन से यह निष्कर्ष प्राप्त होता है कि अपराध के साथ-साथ दण्ड की भी उत्पत्ति हुई। दण्ड को 

ही वह शक्ति स्वीकार किया गया जिसके द्वारा अराजकता का शमन एवं व्यवस्था की स्थापना हो सकती थी। इसी 

दण्ड की शक्ति को धारण कहलाया। दण्डधारी के रूप में उसके अधिकारों के साथ- 
कारण 


रण करने वाला राजा दण्डधारी क 
साथ कर्तव्यों में भी वृद्धि हुई, क्योंकि विधि सम्प्रभु के ऊपर मानी गई एवं विधि की स्थापना हेतु ही वह दण्डधारी 
a 2 
oun oe का लेन 
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कहलाया। मनु-ने अपना दण्ड विधान एक समाजशास्त्री एवं न्यायविद दोनों रूपों में प्रस्तुत किया है। मनु ने दण्ड के 
सुधारात्मक पक्ष को महत्त्व दिया, ताकि जनाक्रोश से बचा जा सके तथा नियमों का भी पालन कराया जा सके। दण्ड के 
विषय में इस बात की चेष्टा पर बल दिया गया कि निरपराधी या अल्पवयस्क या स्वरक्षार्थ किये गये अपराधी ne न 
हों। दण्ड व्यवस्था वर्ण आधारित थी। दण्ड व्यवस्था के वर्ण आधारित प्रावधानों को छोड़कर मनु के दण्ड विधान के 


शेष मार्ग-दर्शक सिद्धान्त आधुनिक युग में भी महत्त्वपूर्ण हैं। 
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जैन दर्शन में अनेकान्तवाद की अवधारणा 


Sto सोहनपाल सिंह आर्य 

भारतीय दर्शन के अन्तर्गत जैन दर्शन का महत्त्वपूर्ण स्थान हैं। अवैदिक और अध्यात्मवादी दर्शन के रूप में 
इसके प्रभाव एवं महत्त्व को अनदेखा नहीं किया जा सकता। जैन दर्शन का-प्रमुख स्रोत हैं-जेन तीर्थकरों के उदात्त 
जीवन चरित्र एवं शिक्षायें। पार्श्वनाथ से लेकर महावीर स्वामी तक जैनों के चौबीस तीर्थंकर हुए हैं। जिनमें महावीर 
स्वामी अन्तिम तीर्थकर थे। उन्होंने जैन-धर्म, दर्शन का विशेष प्रचार-प्रसार किया। इसके लिए अहिंसा धर्म और 
अनेकान्तवाद के सिद्धांत को विशेष रूप से सामने रखा। 

यह सुविदित वास्तविकता है कि जहाँ अहिंसा जैनों के आचार पक्ष को प्रतिबिम्बत करता है। वहाँ इसके 
साथ-साथ अनेकान्तवाद के रूप में जैनों की उदारवादी, सर्वग्राही दार्शनिक दृष्टि भी मुखर रूप में आती है। वस्तुतः 
जैनों की तत्व और ज्ञान सम्बन्धी दार्शनिक दृष्टि को हृदयंगम करने के लिये अनेकान्तवाद के ऊपर गहराई से चिन्तन- 
मनन की आवश्यकता है। 

यद्यपि राहुल सांकृत्यायन का यह विचार है कि अनेकान्तवादी सिद्धांत संजय वेल टिपुत्त के अनेकान्तवाद से 
प्रभावित है! तथापि इस विचार को अन्य विद्वानों का समर्थन प्राप्त नहीं है, किन्तु यदि राहुल का उपरोक्त मत सत्य भी 


हो तब भी प्रस्तुत सन्दर्भ में यह मान लेना अधिक उचित होगा कि जैनों ने अनेकान्तवाद को जिस व्यापक सोच और 


लक्ष्य के दृष्टिगत अंगीकार किया, उसका संजय टिपुत्त के विचारों में कोई संकेत नहीं मिलता। इसका कारण यह प्रतीत ; 
की विषयवस्तु मात्र न होकर जैन आन्दोलन के व्यापक 


होता है कि जैनों के लिये अनेकान्तवाद एक दार्शनिक चिन्तन He i 
प्रचार प्रसार का प्रभावशाली शस्त्र भी बन गया। अतः यह मानना उचित होगा कि जैनो के दार्शनिक चिंतन के वास्तविक 
स्वरूप, दृष्टि एवं विधि को समझने की कुंजी है- अनेकान्तवाद। सम्भवतः इसी कारण डॉ० एस० राधाकृष्णन्‌ ने 
“भारतीय दर्शन' नामक अपने ग्रन्थ में जैन दर्शन का स्वरू निरूपण करने के लिये शीर्षक दिया है- जैनियों का 
अनेकान्तवादी यथार्थवाद।' TE 

किन्तु जहाँ तक अनेकान्तवाद के स्वरूप विवेचन का प्रश्न है इस सन्दर्भ में जैनाचार्यो की इस आधार भूत 
प्रत्येक दार्शनिक भिन्न-भिन्न देश, काल, द्रव्य एवं भाव के अनुसार ही 


मान्यता का उल्लेख करना यहाँ प्रासंगिक है कि प्र है F 
सत्य को प्राप्त करता है। जैसे एक व्यक्ति हाथी के उसी अङ्ग का ठीक से वर्णन कर पाता है; -जो उसके सामने होता है। 

इसलिये भाविक है कि एक दाशतिक का सत्य दूसरे से अलग हो। इसी कारण सबका दर्शन सापेक्ष रूप में सत्य 
जत पह पु यल मानना भ्रामक है। यही अनेकान्तवाद की मूल प्रस्थापना है जैसा कि' 


है, परन्तु उसको निरपेक्ष या एकान्त रूप में सत्य मानना EF 
डॉ० दास गुप्ता का कहना है कि जैनों ने सभी पदार्थो को अनेकान्त माना अर्थात्‌ किसी भी चीज के बारे में पूर्ण अभिप्राय 


aonn e य 


गु० का० वि०वि० हरिद्वार, मो०न०.०९८९७२४१६६३ ईमेल, : 
दर्शन शास्त्र विभाग, शु 


१. एसो० प्रोफेसर, 


लावावा यान ee महल, इलाहाबाद पृ०५९५ 
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देना सम्भव नहीं है, क्योंकि कुछ विशिष्ट परिस्थितियों में ही सम्पूर्ण अभिप्राय सत्य होते हैं।' 

जैनाचार्य मल्लिषेण सूरि का प्रस्तुत सन्दर्भ में यह विचार हे कि -भगवान्‌ महावीर का अनेकान्तवाद के 
प्रतिपादन में मुख्य ध्येय यह रहा है कि अनेकान्तवादी दृष्टि से सम्पूर्ण दर्शनों को समभाव से देख कर मध्यस्थ भाव प्रात 
किया जाये।' यही धर्म एवं शास्रो का सार-सन्देश है, क्योंकि जैसे पिता अपनी सन्तानो पर समभाव रखता है, उसी 
तरह अनेकान्तवाद सभी नयों/मतों,-प्रस्थापनसओं को समान भाव से देखता हे और जैसे सभी नदियाँ एक-एक करके 
समुद्र में जा मिलती है, वैसे ही सभी दर्शनों के एकान्त/एकांगी विचारों का समावेश अनेकान्तवाद में हो जाता है। जैसा 
कि अन्ययोगकार का कथन है कि- 

एको भाव: सर्वथा येन दृष्ट: सर्वे भावा: सर्वथा तेन दृष्ट:। 

सर्वे भावा: सर्वथा येन दृष्ट: एको भाव: सर्वथा तेन दृष्ट:॥ 

अर्थात्‌ जो एक वस्तु के सकल धर्मा को जानता है, वह सभी वस्तुओं के सभी धर्मो को जानता है और जो 
सभी वस्तुओं के सभी धर्मो को जानता हे वह एक वस्तु के सभी धर्मो को भी जानता है 

इस प्रकार अनेकान्तवाद के इस सर्वग्राह्म स्वरूप को जानने के लिये आवश्यक है कि हम सबसे पहले एकान्त 
को जानें और उसके बाद यह समझे कि अलग-अलग एकान्त सत्‌ को भिन्ने -भिन्न अभिव्यक्तियाँ है, उन सब को मिलाने 
पर अनेकान्तवादी दृष्टिपूर्ण बनती है। अनेकान्तवाद पर पहुँचने के लिये महावीर स्वामी द्वारा प्रतिपादित विभाज्यवाद को 
समझना आवश्यक है जो सत्य तक पहुँचने की एक दाशनिक विधि है। एस० गोपालन्‌ का इस सन्दर्भ में यह कहना है 
कि जैनों का अनेकान्तवाद विभेद के सिद्धान्त पर आधारित है, परन्तु जैन दर्शन में इसे तार्किक स्तर तक पहुँचा दिया है 
और इस प्रकार वास्तविकता तथा ज्ञान के अनेकान्तवाद की सृष्टि की गयी हे) 2 

जैसा कि यह सुविदित हे कि इस दार्शनिक विधि के प्रति उनकी गहरी आस्था थी। वे तत्त्व, ज्ञान और 
आचरण सम्बन्धी समस्याओं के समाधान के लिये इस पद्धति का प्रयोग करते थे। उनके समय में क्रियावाद और 
अक्रियावाद आदि अनेक दार्शनिक सम्प्रदाय प्रचलित थे। महावीर स्वामी ने उन सब के विरोध को देखा था और यह 
अनुभव किया था कि ये सभी मत-पंथ दार्शनिक जिज्ञासाओं के एकान्त/एकपक्षीय समाधान प्रस्तुत करते हैं ओर यह 
एकपक्षीय तथा निरपेक्ष उत्तर ही दार्शनिक विवादों का मूल कारण है। उदाहरणत: आत्मा नित्य है अथवा अन्त्य ? 
शरीर और आत्मा भिन्न-भिन्न है अथवा अभिन्न? इत्यादि प्रश्नों के जब एकांगी उत्तर दिये जाते हैं, तब वस्तु का 
वास्तविक स्वरूप सामने नहीं आ पाता। इस एकांगीपन से बचने के लिये जैनों ने अनेकान्तवाद का अवलम्बन ग्रहण 
किया है। एस० गोपालन के अनुसार जैनों की यह मान्यता है कि जो कुछ भी वास्तविक/सत्‌ है, उसकी उत्पाद, व्यय 





४ Slo एस० एन०दास गुप्ता; भारतीय दर्शन का इतिहास-प्र०ख० 

५ मल्लिषेण सूरि रचित ' स्याद्वाद्द मंजरी' विशेष रूप से दृष्टव्य। 

६ स्वामी शान्ती धर्मानन्द॒ सरस्वती; स्वदर्शन सार-प्रण्स० २००१, भारतीय विद्या भवन मुम्बई 
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जैन दर्शन में अनेकान्तवाद की अवधारणा २१५ 


तथा ध्रुव की विशेषताओं के विना कल्पना ही नहीं की जा सकती। 

जैनों के अनुसार इसका कारण यह है कि विश्व एक जटिल और बहुआयामी वास्तविकता है और वस्तु उसका 
एक अंग/इकाई मात्र हैं इसलिये वह भी विश्व के अनुरूप बहुआयामी हैं, परन्तु उसे जानने के लिये मनुष्य के पास 
साधन और क्षमता सीमित है। सीमित साधन से सद्‌ वस्तु का सीमित ज्ञान पाना तो सम्भव है, परन्तु अन्तिम तथा 
निरपेक्ष ज्ञान सम्भव नहीं है। यही अनेकान्तिक दृष्टि, पद्धति तथा निष्कर्ष ज्ञान की सीमा भी है। यही अनेकान्तवाद की 
मुख्य अनुभूति और ध्वनि हे। 

जैन इसे ' नय' के रूप में ग्रहण करते हैं। एस० राधाकृष्णन्‌ के अनुसार नय का सिद्धान्त अथवा पृथक्‌-पृथक्‌ 
दृष्टिकोण युक्त पदार्थो का ज्ञान जैन दर्शन के तर्क शाख का एक अपना निजी एवं विशिष्ट लक्षण है। नय एक दृष्टिकोण है 
जिसके आधार पर हम किसी पदार्थ के विषय में कोई कथन करते है.......किसी विशेष दृष्टिकोण को अपनाने का तात्पर्य 
यह नहीं है कि हम अन्य दृष्टिकोण का निराकरण करते हैं I 

जैन नय या तर्क को ठीक से समझने के लिये सप्तभंगी नय और स्याद्वाद को समझना भी आवश्यक है। जैनों 
के अनुसार सत्‌ को प्रस्तुत करने के लिये निम्न सात दृष्टियाँ हो सकती हँ- यथा-१ स्याद अस्ति २ स्याद्‌ नाऽस्ति ३ 
स्याद अस्ति नास्ति ४ स्याद्‌ अव्यक्तव्यं ५ स्याद्‌ अस्ति अव्यक्तव्यं ६ स्याद्‌ नास्ति अव्यक्तव्यम्‌ ७ स्याद्‌ अस्ति च नास्ति 
च अव्यक्तव्यम्‌। ` 

यहाँ स्याद्‌ शब्द का अर्थ कदाचित्‌ न होकर सापेक्ष के अर्थ में प्रयोग किया गया है। इस प्रकार जैननय के 
अनुसार किसी भी सत्य को समझने एवं प्रस्तुत करने की सात सम्भव दृष्टियाँ हैं। जिससे इस सिद्धान्त की व्यापकता का 
पता चलता है। जिसे रामधारी सिंह 'दिनकर' ने इन शब्दों में प्रस्तुत किया है-प्रत्येक वस्तु अनन्त गुण, पर्याय और धर्मा 
का अखण्ड पिण्ड है, वस्तु को तुम जिस दृष्टिकोण से देख रहे हो, वस्तु उतनी ही नहीं है उसमें अनन्त दृष्टिकोणो से 
देखे जाने की क्षमता है....-चित्त से पक्षपात की दुरभिसन्धि निकालो और दूसरे के दृष्टिकोण के विषय को भी सहिष्णुता 
पूर्वक खोजो, वह भी वही लहरा रहा a 

इस तरह हम यह देख सकते है कि महावीर स्वामी ने अनेकान्तवाद के आधार पर जिस विभज्यवादी प्रणाली 
की स्थापना की, वह दार्शनिक चिन्तन और खोज की एक विधि है। जिसके अन्तर्गत प्रत्येक दार्शनिक प्रश्न को अनेक 
सापेक्षताओं में रख कर उसके समाधान भी सापेक्षता में प्रस्तुत किये जा सकते हैं। इसकी तुलना डेकार्ते की निगमन 
विधि से की जा सकती है। जहाँ दार्शनिक समस्या को सर्वप्रथम विभिन्न खण्डों और उपखण्डों में विभाजित किया जाता 
है और समाधान के लिये सबसे पहले सरल और आरम्भिक विषय को लिया जाता है; तब उसके बाद जटिल, जटिलतर 
और जटिलतम खण्ड की ओर क्रमशः समाधान के लिये आगे बढ़ते हैं। परन्तु महावीर स्वामी के विभज्यवाद को यह 
अलग से विशेषता है कि यह हमें सापेक्षता में उत्तर खोजने की क्षमता भी प्रदान करता है। 

प्रस्तुत सन्दर्भ में यदि उपर्युक्त दार्शनिक समस्या पर विचार करे कि आत्मा और शरीर अलग-अलग है अथवा 
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एक ? विभज्यवादी इसका सीधा उत्तर न देकर पहले यह जानना चाहेगा कि १. भिन्नता और अभिन्नता से उसका क्या 
तात्पर्य है ? २. यह भिन्नता और अभिन्नता का सन्दर्भ क्या है ? ३. और भिन्नता से उसका तात्पर्य तथ्यात्मक भिन्नता से $ 
अथवा उसकी वैचारिक भिन्नता से है ? और भिन्नता का सन्दर्भ आनुभविक जगत्‌ है अथवा परालौकिक जगत्‌ ? क्योंकि 
भिन्नता का अर्थ उसके संन्दर्भानुसार बदल सकता हे। उदाहरणत: शरीर ओर आत्मा को विचारों के स्तर पर तो अलग 
अलग किया जा सकता है, परन्तु वास्तविक स्तर पर ऐसा सम्भव नहीं। इसलिये चितन के स्तर पर आत्मा और शरीर 
अलग-अलग माने जा सकते हैं, परन्तु वास्तविक स्तर पर अभिन्न ही कहे जायेंगे; क्योंकि संसार में शरीर के अलावा 
कहीं चेतना उपलब्ध नहीं है। 
इस प्रकार विभज्यवांदी पद्धति में एकान्त का परित्याग और अनेकान्त की स्थापना सम्भव है। इसी आधार पर 
तत्त्व चिन्तक विभाज्यवाद को अनेकान्तवाद का पर्याय समझते हैं। जिसके अनुसार वस्तु अनन्त धर्म युक्त और तत्त्व 
अनन्त धर्म युक्त हे, किन्तु अनन्त से जैनों का अभिप्राय अनेक से हे। इस दृष्टि से अनेकान्तवाद जैन तत्त्व मीमांसा का 
.मूल आधार है। परन्तु अनेकान्तवाद नामक इस पद से जैनों का स्पष्ट और वास्तविक अभिप्राय क्या है ?-इसे जानते 
के लिये अनेकान्तवाद में प्रयुक्त, अनेक और अन्त-इन शब्दों पर दृष्टिपात करना आवश्यक हे। ' अनेक ' यह बहु संख्या 
का बोधक शब्द है और ' अन्त' का अभिप्राय है-धर्म एवं वस्तु। इस प्रकार अनेकान्तवाद का अर्थ हुआ-इस लोक में 
अनेक वस्तुएँ है और उनमें सें प्रत्येक के अनेक धर्म है, परन्तु अधिकांश जैनाचार्यों ने वस्तु को अनन्त धर्मात्मक माना 
al 
तब यहाँ यह विचारणीय समस्या उत्पन्न होती है कि वस्तु की अनन्त धर्मात्मकता का अनेकता में समाहार 
केसे हो गया? क्योंकि अनेक और अनन्त-दोनों समानार्थवाची शब्द नहीं, अलग-अलग अर्थो के बोधक हैं। जैन 
दार्शनिकों को ओर से इस “समस्या का समाधान इस रूप में किया जाता है कि यद्यपि वस्तु अनन्त धर्मात्मक होती है 
तथापि व्यवहार में उसके अनन्त धर्म एक साथ हमारे ज्ञान के विषय नहीं हो सकते। इसका यही भाव है कि प्रत्येक धर्म 
का ज्ञान 'नय' से होता है। इसीलिये वस्तु की अनेक धर्मात्मकता ही हमारे लिये प्रासंगिक है। वास्तव में, इस चिन्तन में 
` वस्तु की सरंचना और उसके ज्ञान के मध्य खाई की आत्मा स्वीकृति भी हे और साथ-साथ इससे यह भी ध्वनित होता 
है कि वस्तु और ज्ञान के मध्य इन्द्र एवं अंतर का समाहार सम्भव नहीं। परन्तु यह अन्तर प्रतिनिधित्ववाद के कारण 
'नहीं, मानव ज्ञान के साधन और क्षमता की सीमा के कारण है। इसीलिये इसे ठीक ही सापेक्षवादी वस्तुवादी दृष्टिकोण के 
रूप में जाना जाता है। 


त 
अस्तु, जैनों की सत्ता विषयक आन्वीक्षा के लिये अनेकान्तवाद 'एक सर्वमान्य तथा सटीक शब्द है। इसके पक्ष 
में एक अन्य तर्क यह दिया जा सकता है कि ' अनेक' को तर्कत: 'असंख्यात' की सीमा तक ले जाया जा सकता हैं, 


क्योंकि ' अनेक' शब्द में एक से रहित-बहुसंख्या और असंख्या समाहित हो सकते हैं। तब असंख्यात को अनन्त के 
अर्थ ग्रहण करने में किसे आपत्ति हो सकती हे? . 


किन्तु वस्तु को तात्विक दृष्टि से अनन्त धर्मों से युक्त मानने पर.एक अन्य कठिनाई जड़ एवं चेतना के भेद 
लेकर उत्पन्न हो जाती है, क्योंकि वस्तु में अनन्त धर्म मानने पर जड़ में चेतना के धर्म भी समाविष्ट हो जायेगें। इससे 
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दोनों के मध्य विभेद और उसके आधार की समस्यायें उत्पन्न हो जायेंगी। जबकि जैनाचार्य जड़ एवं चेतना में स्पष्टतः 
विभेद स्वीकार करते हैं। परन्तु जैनाचार्य की दृष्टि में यह समस्या अनन्त धर्मात्मक' की अवधारणा को ठीक न समझने 
के कारण उत्पन्न होती है। उनके अनुसार- वस्तु अनन्त धर्मात्मक है नकि सर्वधर्मात्मक। जिसका अभिप्राय है कि चेतना 
के सम्भव अनन्त धर्म चेतन द्रव्य में मिलेंगे और जड़ के सम्भव अनन्त धर्म जड़ वस्तु में होंगे। जबकि वस्तु को 
सर्वधर्मात्मक मानने पर चेतना के जड़ में और जड़ के अनन्त धर्म चेतन में मानने पड़ेंगे और क्योंकि जैन वस्तु को 
सर्वधर्मात्मक नहीं कहते इसलिये अनन्त धर्मात्मक मानने पर यह समस्या उत्पन्न नहीं होती। वस्तुतः कठिनाई का कारण 
जैन तात्विक दृष्टि को ठीक से न समझ पाना भी है और सिद्धांत एवं व्यवहार में अन्तर न करना भी है। 

अस्तु, अनेकान्तवाद के अनुसार कोई भी पदार्थ निरवयव निरपेक्ष या एक रूप न होकर, अनेक रूपों एवं 
धर्मो से युक्त है वह कोई एकल, सरल दृव्य न होकर एक जटिल एवं संलिष्ट संरचना है! जिसमें परिवर्तन एवं स्थिरता- 
दोनों लक्षण साथ साथ विद्यमान रहते हैं। इस दृष्टि से जैनाचार्य ‘ger’ की कल्पना ' प्रक्रिया तत्त्व” के रूप में करते हैं 
कि स्थिर या निष्क्रिय तत्त्व के रूप में। इस संदर्भ में तत्त्वार्थभिगम सूत्रकार का कथन भी है कि उत्पाद व्यय भ्रौव्य युक्त 
सर्त अर्थात्‌ सत्‌ किसी अपेक्षा से उत्पत्तिशील और किसी अपेक्षा से विनाशयुक्त और किसी अपेक्षा से नित्य हे। तीनों 
गुणों की विद्यमानता सत्‌ का लक्षण ह |” क्योंकि इन तीनों के विना अर्थक्रियाकारित्व नहीं घट सकता ओर 
अर्थक्रियाकारित्व के विना सत्‌ सम्भव नहीं! स्थाद्वाद् मंजरीकार ने स्वर्ण के उदाहरण से पदार्थ की तीनों 
स्थितियों/विशेषताओं को स्पष्ट किया हे। उनके अनुसार जैसे-किसी राजपुत्री के स्वर्ण घट को तुड़वा कर राजकुमार 
स्वर्ण मुकुट बनवा लेता हैं, परन्तु दोनों ही अवस्थाओं में सुवर्ण का अस्तित्व विद्यमान रहता हैं। स्वर्णपन ही ध्रौव्य या 
नित्य गुण है जो सभी परिवर्तनों के दौरान भी अपरिवर्तित बना रहता है, किन्तु उत्पाद और व्यय दोनों सापेक्ष हैं, मुकुट 
का उत्पाद स्वर्ण आकार के व्यय के कारण सम्भव है। अत: उत्पाद, व्यय और नित्य-ये सत्‌ के तीन लक्षण ral 

जैन दार्शनिकों का सत्‌ विषयक यह दृष्टिकोण अनेकान्तवाद पर इसलिए आधारित है, क्योंकि सत्‌ के अनेक 
रूपों अथवा धर्मो को जानने एवं उन्हें समन्वित करने की दृष्टि निहित है। यह सत्‌ विषयक एक व्यापक एवं उदार 
दृष्टिकोण है जो वेदान्त और बौद्ध दर्शन के साथ विशेष रूप से तुलनीय है। अद्वैतवाद के अनुसार-त्रिकाल अबाधित सत्‌ 
अर्थात्‌-जिसका तीनों कालों में बाध/विनाश न हो, वह सत्‌ है। जबकि इस सत्‌ विषयक इस दृष्टिकोण के ठीक विपरीत 
बौद्ध दार्शनिक सत्‌ को क्षणिक/परिवर्तन शील मानते हैं- क्षणिकः सतः। जबकि जैनाचार्य सत्‌ को नित्य और अनित्य 
दोनों धर्मा से युक्त मानते हैं, क्योंकि जब ये उत्पाद, व्यय को सत्‌ का अनिवार्य लक्षण बतलाते हैं, तब वे सत्‌ के 
परिवर्तन विषयक बौद्धो के दृष्टिकोण के निकट प्रतीत होते हैं। परन्तु जब वे सत्‌ का एक अन्य प्रमुख लक्षण नित्यता 
बतलाते हैं, तब वे अद्वैत वेदान्त के निकट दिखलाई पड़ते हैं। इससे जैनों की सत्‌ विषयक व्यापक अवधारणा का पता 
चलता है श्रीकृष्ण दत्त भट्ट का प्रस्तुत सन्दर्भ में यह, कहना हैं किजो आदमी अनेकान्त को मानता है, सत्य को अनेक 
दृष्टिकोण से देखता हैं, वह अपने किसी हठ को लेकिन नहीं बेठता, वह आपस किसी बात॑ पर अड़ता या झगड़ता नहीं। 


` 3 २९ 
समभाव से रहता ह। <n र हे। जिनमें हि 
किन्तु विरोधी दार्शनिको की दृष्टि में यह अवधारणा अनेक दोषों से ग्रसित ह। जिनमें व्याघात नाम दोष 


१९ तत्वार्थ अभिगम्‌ सूत ५. २१ 
२० अन्य योग-प०२८ 
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दृष्टिगोचर होता है। व्याधात दोष वहाँ होता है जहाँ एक ही वस्तु में परस्पर विरोधी गुणों के अस्तित्व को स्वीकार कर 
लिया जाये, क्योंकि सत्‌ विषयक जैनों की परिभाषा में उत्पत्ति-विनाश के साथ स्थिरता या नित्यता को भी सत्‌ की 
अनिवार्य विशेषता माना गया है। उल्लेखनीय है कि उत्पत्ति और विनाश का व्याघातक सम्बन्ध हे) या तो वस्तु (१) 
उत्पत्ति एवं विनाश अथवा अनित्य होगी अथवा (२) उत्पत्ति तथा विनाश से रहित वह नित्य स्वरूप युक्त होगी। दोनों 
को युगपत्‌ मानने पर सत्‌ की परिभाषा व्याघातक दोष से ग्रसित हो जायेगी। 
परन्तु यदि सत्‌ विषयक जैनों की अवधारणा के ऊपर अधिक गहराई एवं सहानुभूति पूर्वक विचार किया 

जाये तो हम यह पायेंगे कि संसार में दीपक से लेकर आकाश पर्यन्त सभी पदार्थ नित्य-अनित्य स्वभाव युक्त हैं। पदार्थ 
में नित्यत्व का कारण है-गुण, जो पदार्थ में अविनाभावी सम्बन्ध से रहता है। यही पदार्थ का सामान्यात्मक पक्ष है -जो 
सदैव अपरिवर्तनशील रहता है। प्रस्तुत सन्दर्भ में एस० गोपालन का यह कथन उल्लेखनीय है कि जीवात्मा-जो कि 
इसके गुणों का आधार है, स्वयं सिद्ध है, क्योंकि इसके गुण भी स्वयं सिद्ध हैं। जैसा कि घट की स्थिति में है। गुणों की 
सिद्धि से आधार की भी सिद्धि होती है। जैसे चीनी का मीठापन, स्वर्ण का स्वर्णपन आदि। २ पदार्थ का दूसरा पक्ष है 
परिवर्तन युक्त जो देश एवं काल के सन्दर्भ में विचारणीय है। यह वस्तु का विशेषात्मक पहलू है। जैन दर्शन में इसे 
पर्याय के नाम से जाना जाता है। जैसे चीनी व स्वर्ण का आकार आदि। पदार्थ में गुण सदैव अपरिवर्तित बना रहता है। 
जबकि पर्याय देश, काल तथा भाव अनुसार बदलते रहते हैं। * प्रस्तुत सन्दर्भ में मणि भद्र-हरि भद्र का यह कथन है 

कि ्रव्यपर्यायवियुतमपर्यायवर्जिताः कदा केन कि रूपा दृष्टपानेन केन चेति।'" इसी कारण जैनाचार्य द्रव्य को गुण, 

पर्याय, युक्त युक्त मानते हैं और इसी कारण एक ही पदार्थ में नित्य तथा अनित्य धर्म दोनों साथ-साथ रह सकते हैं। इसे 

मानने में व्याघात उत्पन्न नहीं होता, क्योंकि यदि जैन गुणों को एक साथ नित्य अनित्य मानते अथवा पर्याय को या एक 


साथ दोनों को विरोधी धर्मो से युक्त बतलाते। परन्तु जैन दर्शन में स्थिति इससे सर्वथा भिन्न है एवं व्याघातक दोष से 
सर्वथा मुक्त है। 





इसी प्रसङ्ग में जैनों का यह कथन भी विचारणीय है कि जो भी वस्तु अस्तित्ववान्‌ है, उसका प्रमाण È- 
उसका अर्थक्रियाकारित्व और इसके लिए वस्तु में उत्पाद, व्यय मानना आवश्यक है। परन्तु वस्तु में उत्पत्ति और विनाश 
तभी सम्भव है जब उसका नित्य अस्तित्व भी हो। अत: वस्तुतः उसको सापेक्षता में निहित है। उत्पत्ति एवं विनाश-ये 

दोनों स्थिरता के सापेक्ष हैं और स्थिरता इन दोनों के सापेक्ष। जिसमें यह सापेक्षता न हो, वह कोई पदार्थ नहीं हो 
सकता। पदार्थ के अभाव में उसके नित्यत्व/अनित्यत्व का प्रश्न ही अर्थहीन है। इसलिए जैनाचार्य अद्वैतवादियों की भांति 
नित्य को निरपेक्ष नित्य न मानकर, उत्पाद व्यय सहित नित्य मानते हैं, जैसा कि एस० राधाकृष्णन्‌ ने लिखा है कि जैन 
दो प्रकार के पर्याय मानते हे- (१) सहभावी पर्याय-जो पदार्थ एवं उसके गुणों के साथ-साथ रहता है (२) कर्मभावी 


पर्याय- जो कि अन्य परिवर्तनों के पश्चात्‌ आता है।* इस दृष्टि से जैनों की द्रव्य विषयक अवधारणा में व्याघात दोष 
नहीं आ पाता। 5 





२२ एस० गोपालन; जैन दर्शन की रूप रेखा, उप० पृ०९९-१०० 

२३ सेना एक द्रव्य है, जिसके लचीलेपन और पीत वर्णरूपी गुणों का परिवर्तन नीता छ: 
२४ डॉ० एस० राधाकृष्णन; उपयुक्त पृ० २५४ 

२५ षड्‌ दर्शन समुच्चय Your À 
२६ डाँ० एस० राधाकृषणान; AG R लेता Academy, Jammmu. Digitized by 53 Foundation USA 


एस० राधाकृष्णन;उप० Jo २५४ 


जैन दर्शन में अनेकान्तवाद की अवधारणा २१९ 


संक्षेप में-अनेकान्तवाद जैनों की तात्विक दृष्टि है. इसकी ज्ञान मीमांसीय अभिव्यक्ति है- स्याद्वाद। 
अनेकान्तवाद सापेक्षतावादी, बहुतत्त्ववादी तत्त्व मीमांसा की स्थापना करता ह। यह व्याधातक और सर्व धर्मात्मक आदि 
विभिन्न दोषों से मुक्त एक व्यापक एवं उदार दृष्टिकोण ह और व्यापक तत्त्व मीमांसा के लिए आधार प्रस्तुत करता है। 
स्याद्वादी ज्ञानमीमांसा के साथ जोड़कर इसे जैन दर्शन के मालिक, अनूठी एवं महत्त्वपूर्ण देन कहा जा सकता हैं 
विशेषकर भारतीय दर्शन के लिए। 


CC-0. JK Sanskrit Academy, Jammmu. Digitized by 53 Foundation USA 


गुरुकुल-शोध-भारती सितम्बर २०१० अङ्क १४ (प०२२०-२२४) ISSN 0974 - 8830 


श्रीकृष्णस्य योगविज्ञानम्‌ 


डाँ० तुलसी देवी' 

qad विश्वमार्यम्‌' वैदिकोश्यम्‌ उद्घोषो भारतवर्षस्य आद्योदात्तभावनायाः परिचायको विद्यते। 'आर्य 
ईश्वरपुत्र: इति निरुक्त्या संसूच्यते यत्‌ य ईश्वर: 'क्लेशकर्मविपाकाशयैरपरामृष्टः पुरुपविशेषः' तस्य सन्ततिरपि यदा 
क्लेशकर्मविपाकाशयेरपरामृष्टा भवितुमर्हति आत्मानुसन्थानं कुर्वता तदा सा 'आर्य' इत्यभिधातुं शक्यते। 'जीव' ईश्वरस्य 
सनातन अंश इति भगवदीतायामपि स्पष्टमुक्तम्‌ 

“मपैवांशो जीवलोके जीवभूतः सनातनः", 

विश्वमानवमार्यं विधातुं, क्लेशादिजन्य-दुःख शोक-सागरात्‌ उद्धर्तु भगवता कृष्णेन समस्तवेदार्थसार- 
संग्रहभूतं गीताशास्त्रम्‌^ उपदिष्टम्‌। यः तत्त्वत: मानवजीवन-दर्शनस्य आख्यानं विद्यते। अत्रोक्तो योग: पावनतम 
आत्मिकविज्ञानो यस्य निष्ठापूर्णानुष्ठानेन न मनागपि क्लेशादिदोषोऽवशिष्यते। यथोक्तं गीतायाम्‌- 'दुःखसंयोगवियोगं 
योगसंज्ञितम्‌ ` 

श्रीमदूभगवद्रीतोक्तेषु अष्टादशाध्यायेषु योगशब्दस्य विशेषविनियोगो दृश्यते तद्यथा- आदौ अर्जुनविषादयोगो 
हितीये सांख्ययोग: तृतीये कर्मयोग आदि। 

चित्तवृत्तिनिरोधरूपयोगात्‌ˆ पृथक्‌ भगवद्‌ गीतायां योगस्याभिप्रायमभिव्यापकं दृश्यते। योगशब्दमधिकृत्य 
गीतोक्तानि कतिपयानि प्रमुखानि उद्धरणानीमानि- 

योगस्थः कुरु कर्माणि सङ्गं त्यक्त्वा धनञ्जयः। 

सिद्ध्यसिद्ध्योः समो भूत्वा समत्वं योग उच्यते। * 

बुद्धियुक्तो जहातीह उभे सुकृतदुष्कृते! 

तस्माद्योगाय Fars योग: कर्मसु कौशलम्‌॥ ” 

समाधावचला बुद्धिस्तदा योगमवाप्स्यसि। १ 





१. Slo तुलसी देवी-रीडर संस्कृत विभाग -महात्मा गाँधी बालिका (osto) कॉलेज, फिरोजाबाद (3०प्र०) 
२. ऋग्वेद- ९.६३,५ 


३. निरुक्तम्‌- ६.२६ 

४. योगदर्शनम्‌ १.२ 

५. श्रीमद्धगवद्वीता- १५.७ 

६. श्रीमद्भगवद्ीता-शाङ्करभाप्यम्‌ उपोद्धातः -पृष्ठ- १४ 
७. श्रीमद्भगवद्वीता- ६.२३ 

८. योगदर्शनम्‌- १.२४ 

९. श्रीमद्धगवद्रीता २.४८ 
१०, श्रीमद्भगवद्रीता- २.५० 
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श्रीकृष्णस्य योगविज्ञानम्‌ २२१ 


संन्यास: कर्मयोगश्च निःश्रेयसकरावुभौ। ` 

तँ विद्याद्‌ दुःखसंयोगवियोगं योगसंज्ञितम्‌। | 

ieee भक्त्या नित्ययुक्ता उपासते॥ | 

ध्यानेनात्मनि पश्यन्ति केचिदात्मानमात्मना। 

अन्ये सांख्येन योगेन कर्मयोगेन चापरे॥ ” 

अत्रोक्त: समत्वयोगः कर्मयोगः समाधियोगो भक्तियोगो ज्ञानयोगः (सांख्ययोगः ) ध्यानयोग इत्यादि शब्दानां 
क: तात्पर्यार्थः किं प्रयोजनं वा इति नास्ति शङ्का काचित्‌। यतोहि- भगवद्‌गीतारूपयोगशास्त्रम्‌^ उपदेशात्मकं ग्रन्थं 
ada अत एवात्र विविधविषयाणां सविस्तरेण, विविधदृष्टया, विविधैः शब्दैः व्याख्यानं विद्यते) अयमेव कारणं यत्‌ 
यथासंज्ञम्‌ द्वितीये चतुर्थाध्याये च ज्ञानयोगः तृतीये कर्मयोगः पञ्चमे संन्यासयोगः षष्ठे ध्यानयोगो द्वादशाध्याये भक्तियोगो 
वर्णयतापि भगवता कृष्णेन एतत्‌ विषयकं योगस्योपदेशम्‌ अन्यान्यस्थलेष्वपि पुनः -पुनः उपदिष्टम्‌। गीताशास्त्रस्य 
संवादात्मकता एव अस्य मूलकारणं प्रतीयते परं प्रयोजनञ्च योगेश्वरश्रीकृष्णस्य येन मानवमात्रस्य 
अज्ञाननिवृत्तिपूर्वकात्मस्वरूपे स्थिति सम्भवा स्यात्‌। सर्वभूतानाम्‌ आत्यन्तिकदुः खनिवृत्तिरूपयोगे गतिः स्यात्‌। 

भगवदीतायां योगशब्दः साध्य-साधन-उभयरूपेण प्रयुक्तो दृश्यते। दुःखसंयोगवियोगं योगसंज्ञितम्‌ - use 
लक्षणं योगफलमधिकृत्य वर्णितमस्ति अस्य फलस्य साधनं, उपाय: युक्तिरपि योग उच्यते।” अयमेव कारणं यत्‌ 
भगवता श्रीकृष्णेन समत्वयोग:, कर्मयोग: इत्यादिरूपेण योगस्य विविधा: उपाया: उपदिष्टा: तद्यथा- 


समत्वयोग: 


फलतृष्णाशून्येन पुरुषेण क्रियमाणे कर्मणि सत्त्वशुद्धिजा सिद्धि: भवति न वा इत्याकांक्षारहिता समबुद्धि: 
समत्वयोग: । ` 


बुद्धियोगः 


समत्वबुद्धियुक्तेन फलाकाङ्वाभावो बुद्धियोगः र 
द्ध मनसा पुण्य-पापरूप कर्म-फलस्य त्याग अर्थात्‌ भावो बुद्धियोग: । 


¬~ र्क er. RR ea 
११. श्रीमद्धगवदीता- २.५३ 

१२. श्रीमद्धगवद्वीता- ५-२ 

१३. श्रीमद्धगवदीता- ६.२२ 

१४. श्रीमद्धगवद्रीता- ९.१४ 

१५. श्रीमद्भगवद्रीता- १३-२४ 

> ma mo सर्वत्र समं पश्यति योऽर्जुन।सुखं वा यदि वा दुःखं स योगी परमो मतः॥३२॥ 

१७. श्रीमद्‌ ता- ६. M 


८ ति l 

येणा. - -यागः y 5 सिद्धयसिद्धयो A 
१८. अमरकोशः is 2. he ६.२९, ३२ योगस्थः कुरु कर्माणि सङ्गं त्यक्त्वा धनंजयः। : समो भूत्वा समत्वं योग 
१९. श्रीमद्धगवद्गीता- ९.४० ४ ४ 


उच्यते॥ severe gerem प्रोगाद्धनंजयः । बुद्धौ शरणमन्विच्छ कृपणा; फलहेतवः॥ 
Ro. श्रीमद्धगवदीता- २.४९ दूरेए हड , Jamm: 
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२२२ गुरुकुल-शोध-भारती 
कर्मयोग: 


कर्मसु कौशलं, कुशलभावो युक्तिः चातुर्य वा योग:। कर्मणि स्वभावतो विद्यमानं बन्धनं फलस्य अस्ति।” 
कर्मफलबन्धनस्य विच्छित्तिरसङ्गभावेन ala! अतेव कर्मणि असङ्गभावना निष्कामभावना, फलेच्छाभावः समत्वभाव 
वा सा युक्तिः, उपायः कौशलं वा येन बन्धस्वभावान्यपि कर्माणि स्वभावात्‌ निवर्तन्ते। ` फलं प्रति समत्वबुद्धियुक्ता 
मनीषिणः कर्मजं फलं त्यकत्वा ज्ञानिनो भूत्वा जन्म-बन्ध विनिर्मुक्ता भवन्ति। यतोहि पुनर्भवस्य हेतु कर्माशयः (कर्मस्य 
संस्काराः) एव। 


समाधियोगः 


समाधीयते चित्तमस्मिन्‌ इति समाधिः, आत्मा तस्मिन्‌ आत्मनि इति। समाधो निश्चला अचला बुद्धिः 
समाधियोग: |“ समाधियुक्तो योगी सर्वान्‌ मनोगतान्‌ कामान्‌ परित्यज्य आत्मना आत्मन्येव तुष्टः स्थितप्रज्ञः उच्यते |” 
अपरित्यक्तफलविषयः संकल्प: कश्चन योगी न vata फलसंकल्पस्य चित्त-विक्षेपहेतुत्वात्‌। व्युत्थेन चित्तेन न योगो 
सम्भवति।* एतदर्थमेव पातञ्जलयोगशास््रे चित्तप्रसादनार्थ विविधाः उपायाः उपदिष्टाः भगवता पतञ्जलिना। भगवद्गीतायां 
तु अनासक्तिभावरूपसमत्वबुद्धियोगः चित्तस्थैर्यद्वारण आत्मशुद्धयर्थ सर्वश्रेष्ठ उपायो वर्णितः |ˆ 


भक्तियोग 


ज्ञानयोगमुपाश्रित्य'ˆ अनासक्तिभावेन ईश्वरार्पणं कर्म कुर्वन्‌ परमेश्वरस्योपासना भक्तियोगः । ` 


ज्ञानयोग: (सांख्ययोग:) 


आत्म-अनात्मविषयकविवेकज्ञानवतां ज्ञाने नित्यस्थितिः ज्ञानयोग: ।*' ज्ञानिनस्तत्त्वदर्शिनः ˆ समत्वबुद्धया 
निष्कामतां पराप्नुवन्ति। तेषामखिलं कर्म ज्ञाने परिसमाप्यते। ` तात्पर्यार्थमिदं यत्‌ ज्ञानं विना न निष्कामकर्मयोगः सिद्धयति। 


२९. श्रीमद्भगवद्रीता- २.५० 

२२. श्रीमद्धगवदीता- ३.९ 

२३. श्रीमद्धगवद्दीता- २.५१ कर्मजः बुद्धियुक्ता हि फलं त्यक्त्वा मनीषिण: | जन्मबन्धविनिर्मुक्ताः पदं गच्छन्त्यनामयम्‌॥ 
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श्रीकृष्णस्य योगविज्ञानम्‌ : २२३ 


ज्ञानं पूर्वभावी निष्कामकर्मस्य। अत एवोच्यते- ज्ञानाग्नि सर्वकर्माणि भस्मसात्‌ कुरुते।*' आकाङ्कारहितो ज्ञानयोगी 
सर्वकर्मबन्धनात्‌ प्रमुच्यते। * 


ध्यानयोग: 


ध्यानम्‌ आत्मस्वरूपचिन्तनम्‌, योग:-आत्मविषये चित्तस्य एकाग्रीकरणमिति ध्यानयोग: | ध्यानयोगिनो 
दृष्टादृष्टविषयेषु वैराग्यं समुपाश्रित्य नित्यं ध्यानयोगपरायणाः ˆ आत्मना आत्मनि आत्मानं पश्यन्ति। 


संन्यासयोगः | 

काम्यानां कर्मणां न्यास: - संन्यासः सर्वकर्मफलत्यागं पण्डिताः त्यागं कथयन्ति। एवं संन्यास -त्यागशन्दयोः 
vad अर्थः। एतेन सुस्पष्टं यत्‌ भगवद्रीतायां निवृततिमार्गस्य सर्वथानिराकरणं विद्यते। योगीराजश्रीकृष्णमतानुसारेण 
कर्मसंन्यासात्‌ कर्मयोगो विशिष्यते। पुनश्च- 

अनाश्रित: कर्मफलं कार्य कर्म करोति यः। 

स संन्यासी च योगी च न निरमिनिर्न चाक्रियः॥ ` 

संन्यासयोगिन: काम्यकर्मान्‌ फलासकितिं च परित्यज्य कायेन, मनसा, बुद्धया केवलैरिन्द्रियेरपि आत्मशुद्धये 
कर्माणि कुर्वन्ति! ˆ 
अभ्यासयोगः 

सांसारिकविषयेषु चलायमानचित्तस्य एकस्मिन्‌ आलम्बने सर्वतः समाहृत्य पुनः -पुनः स्थापनमभ्यासयोग: । 

साररूपेण इदं वक्तुं शक्यते यत्‌ यः समत्वयोगः सैव बुद्धियोगः किं वा ज्ञानयोगः। कर्म-संन्यास 
योगयोरभेद:। समाधियोगः ध्यानयोगस्य उत्तमावस्था अभ्यासयोगः पूर्वावस्था च। भक्तियोगः श्रद्धारूपः। एतेन विदितं 
भवति यत्‌ योगेश्वरश्रीकृष्णस्य मुखारविन्दान्त्‌ निःसृताः योगस्य विविधस्वरूपाः चतुर्विधात्मका: - १. भक्तियोगः २. 
ज्ञानयोग: ३. कर्मयोगः ४. ध्यानयोगञ्च। यथा हि- श्रद्धावान्‌ लभते ज्ञानम्‌, ˆ ज्ञानात्‌ कर्मफलत्यागः, ^ त्यागात्‌ 


S ae 
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श्रोमद्धगवदीता काम्यानां कर्मणां न्यासं संन्यासं कवयो fag: | सर्वकर्मफलत्यागं प्राहुस्त्यागं विचक्षणा:॥ 
४०, श्रीमद्भगवद्रीता- १८.२ 
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चित्तं समाधातुं न शक्नोषि मयि स्थिरम्‌। 


२२४ गुरुकुल-शोध- भारती 


शान्तिरनन्तरं,*° शान्तैकाग्रचित्तेन ध्यानम्‌“ ध्यानात्‌ निर्वाणरूपा परं शान्तिरधिगम्यते। | 

प्रकारान्तरेण इदमपि कथनीयं यत्‌ चतुर्विधयोगोपायेषु द्वौ एव मुख्यो -कर्मयोगध्यानयोगो। फलनिरपेक्ष: 
कर्मयोगः बहिरङ्गसाधनं ध्यानस्य। योगे आरोढुमिच्छत: कर्मयोगः साधनं योगारूढस्य पुनः ध्यानयोगः 
्रद्धारूपा भक्तिः तदद्वारेण प्राप्यं ज्ञानञ्च समानरूपेण साधको कर्मयोगे ध्यानयोगे च। यतोहि श्रद्धावान्‌ अथ 
उपासकानामेव प्रवृत्ति: कर्मयोगे ज्ञानयोगे वा सम्भवति। योगस्य व्यावहारिकरूपः निष्कामकर्मयोगो 
पारमार्थिकः । 


साधनम्‌ | 
च ज्ञानवान्‌ 
ध्यानयोगश्च 


अधिकारिणेदेन द्विविधा निष्ठापि वर्णिता गीतायाम्‌- (१) ज्ञानयोगः (२) कर्मयोगश्च!" सेद्धान्तिकज्ञानस्य 
प्रयोगो ध्यानरूपेण ज्ञायते। ज्ञानयोगरूपोत्तमसाधनानुष्ठाने अशक्ताः साधकाः कर्मफलत्यागरूपयोगात्‌ शान्ति प्राप्नुवन्ति | 
परं श्रद्धा विना न किमपि सिद्भथति। 


प्रत्यक्षावगर्म'” ज्ञानमिदमुपाग्रित्य दुःखरूपसंसार-बन्धनात्‌ परमार्थतो विनिर्मुक्तो योगी परमेश्वरस्य 
समरूपतामधिगच्छति'ˆ आत्यन्तिकं सुखम्‌- अनन्तमानन्दमनुभवति।'` गीताशास्त्रोक्त योगस्य इदं परं प्रयोजनम्‌। 


४७. श्रीमद्धगवद्रीता- १२.१२ 

४८. श्रीमद्धगवद्रीता- ६.१२ 

४९, श्रीमद्भगवद्रीता- ६.१५, २८: ५.२४ 

५०. श्रीमद्भगवद्रीता- ६.३ आरुरुक्षोर्मुनर्योगं कर्म कारणमुच्यते 
५१. श्रीमद्धगवद्रीता- ३.३ लोके5स्मिन्द्रिविधा निष्ठा पुरा 
५२. श्रीमद्धगवद्रीता- १२.१२ 

५३. श्रीमद्धगवद्दीता- ९.२ प्रत्यक्षावगमं धर्म्य सुसुखं कर्तुमव्ययम्‌॥ 


५४. श्रीम॑द्धगवद्गीता- १४.२, १८.५३ इत्यादि। इदं ज्ञानमुपाश्र श्रत्य मम साधर्म्यमागताः == 
५५ श्रीमद्भगवदीता- Coo JK Sanskrit Academy, Jammmu. Digitized by oundation USA 


ते। योगारूढस्य तस्यैव शम: कारणमुच्यते॥ 
1 प्रोक्ता मयानघ। 
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संस्कारो के प्रति प्रतिबद्ध काव्यकार कालिदास 


डाँ. राकेश शास्त्री 

सम्‌ उपसर्गपुर्वक 'कृ' धातु से ` घञ्‌' प्रत्यय करके 'संपरिभ्यां करोतौ भूषणे' सूत्र से भूषण अर्थ में सुटू का 
आगम होकर ' संस्कार' शब्द की निष्पत्ति होती हे। इसका अभिप्राय है संस्करण, परिष्करण, विशुद्धीकरण आदि। जिस 
प्रकार किसी वस्तु को धो पोंछकर शुद्ध बना लिया जाता है। ठीक उसीप्रकार संस्कारों द्वारा जीव के जन्म जन्मान्तरो से 
संचित मलों को दूर किया जाता हे! 

यही कारण है कि भरतीय संस्कृति में बालक के गर्भ में आने से लेकर मरणपर्यन्त विभिन्न संस्कारों का विधान 
किया गया है। इस विषय में याज्ञवल्कय स्मृतिकार का कथन विशेषरूप से उल्लेखनीय है - 

ब्रहमक्षत्रियविट्शूद्रवर्णास्तवाद्यस्त्रयो द्विजाः। 

निषेकाद्याः शमशानात्तास्तेषां वै मन्त्रतः क्रियाः॥ ˆ 

धर्मशास्त्रकारों ने मुख्यरूप से गर्भाधानादि से लेकर अन्त्येष्टि पर्यन्त कुल सोलह संस्कारों को मान्यता प्रदान 
की है, किन्तु कुछ विद्वान्‌ इनकी संख्या बयालीस से लेकर अड़तालीस तक मानने के पक्षधर हैं। जिनमें महर्षि गौतम 
का नाम विशेषरूप से उल्लेखनीय है, उन्होंने संस्कारों का विस्तार से उल्लेख करते हुए कुल अड़तालीस संस्कारों को 
मान्यता प्रदान की है। जो अन्य आचार्यो की गणना से कहीं अधिक कही जा सकती है। इनमें गर्भाधानादि संस्कारों के 
अतिरिक्त इक्कीस संस्कार और बताए गये हैं, जो सात पाकयज्ञ, सात हविर्यज्ञ तथा सात सोमयज्ञ के रूप में निर्दिष्ट हैं। 

इनके अतिरिक्त गोतम ने स्थूलकरणों के साथ साथ सक्ष्मकरणों के आठ संस्कारों दया, क्षमा, अनसूया, शौच, 
अनायास, मंगल, अकार्पण्य, अस्पृहा आदि को भी आवश्यक माना है। महर्षि गौतम का कथन है कि जिसके 
गर्भाधानादि चालीस संस्कार नहीं होते हैं और जो आठ आत्मगुणात्मक संस्कारों से सम्पन्न नहीं है, उन्हं कुछ फल प्रात 
नहीं होता है, उसका जीवन व्यर्थ है, किन्तु जो इन संस्कारों से संस्कृत होता है, वह ब्रह्मलोक में वास करता है और 
ग्रहासायुज्य को प्राप्त कर लेता है। महर्षि अत्रि ने भी इसी मत से अपनी सम्मति व्यक्त की है। 
महर्षि वेदव्यास ने पुराणों में भी पद पद पर संस्कारों की अनुपालना पर विशेष बल दिया है। भागवत, पदा, 
मत्स्य, वामन और नारद आदि पुराणों में यह विषय विस्तार से वर्णित हुआ है। इनमें न केवल शरीर के संस्कार 
, चित्त, अहंकार आदि की शुद्धि के लिए भी विशेष संस्कारों का उल्लेख किया गया है। महर्षि 


स्कन्द, 1 
अपितु मन, बुद्धि 


ee स ह ्स्त्स 


१. अध्यक्ष, संस्कृतः विभाग, राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय, बांसवाडा ( राज. )३२७००१ 


याज्ञवल्क्य स्मृति - १०! z Rah EE F ; 
२, JS स्वनं सीमन्तोत्रयन sand जातकर्म नामकरणं अन्नप्राशनं चौलं उपनयनम्‌। ब्रह्मत्रतं Acad समावतनमुद्राहः, अग्न्याधान 
३. आधानं पुंस्वनं सीमन्तात्रय 


+ सन्यासः॥ मीमांसादर्शन इ. गर्भाधानं पुसवनं सीमन्तो जातकर्म च। नामक्रियानिष्क्रमणेऽन्नाशनं वपनक्रिया। 
i महात्रत : ù ` त्रेताग्निसंग्रह = afa 0. ` 
दीक्षा म परतादेशो वेदारम्भक्रियाविधिः। केशान्तः स्तानमुद्वाहो विवाहान्निपरिग्रहः॥ त्रेताग्निसंग्रह श्रेति संस्काराः पोडश 
कर्णचेधो AT 
स्मृताः॥ व्यासस्मृति - १/१३४ ब 
etl चत्वारिंशत्संस्कारा न चाष्टावात्मगुणा नस ब्रह्मणः सायुज्यं सालोक्यं च गच्छतीति॥ गोतमस्मृति 
जते त त k दै ` अत्रिसंहिता 
x. ae eee भेद द्विजः। स गच्छति परं स्थानं जायते नेह वै पुन:॥ अत्रिसंहिता - ४२। 
यश्चेतेर्लक्षर्ण 
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२२६ गुरुकुल शोध- भारती 


वेदव्यास ने भावशुद्धि पर बहुत बल दिया है, उनकी मान्यता हे कि भावशुद्धि के अभाव में स्थूल संस्कारों का कोई 
महत्त्व नहीं है। 

इन सभी दृष्टियो से जब हम महाकवि कालिदास के साहित्य का सूक्ष्मरूप से परिशीलन करते हे तो देखते है 
कि काव्यकार कालिदास ने अपनी अन्तिम कृति रघुवंश महाकाव्य में पुंसवनादि जातपूर्व संस्कारों से लेकर और्ध्वदेहिक 
संस्कार पर्यन्त सभी संस्कारों का प्रतिपादन करते हुए इन्हें जीवन के सर्वांगीण विकास के लिए आवश्यक माना है। इस 
सम्बन्ध में उनका मानना है कि संस्कारों से व्यक्ति के जीवन में शुद्धता का आधान होता हे तथा अच्छे संस्कारों का 
प्रभाव जन्म जन्मान्तर तक बना रहता है -फलानुमेया: प्रारम्भाः संस्काराः प्राक्तना इव॥ ' 

इस प्रसङ्ग में विशेषरूप से उल्लेखनीय है कि नाटककार कालिदास ने अपनी द्वितीय कृति विक्रमोर्वशीयम्‌ के 
अन्तिम अंक में पुरुरवा पुत्र क्षत्रिय बालक आयुष्‌ के जातकर्मादि संस्कारों को च्यवन ऋषि द्वारा किए जाने का कथन 
किया है 

शृणोतु महाराजः। एष दीर्घायुरायुर्जातमात्र एव उर्वश्या किमपि निमित्तमवेक्ष्य मम हस्ते न्यासीकृतः। यत्‌ 
क्षत्रियकुमारस्य जातकर्मादिविधानं तदस्य भगवता च्यवनेनाशेषमनुष्ठितम्‌। गृहीतविद्यो घनुर्वेदेऽभिविनीतः। ˆ 

इसीप्रकार अपनी अन्तिम एवं सर्वश्रेष्ठ कृति अभिज्ञानशाकुन्तलम्‌ के अन्तिम अंक में शकुन्तला के पुत्र बालक 
सर्वदमन के जातकर्मादि संस्कारों का महर्षि मारीच द्वारा किया जाना वर्णित किया हैं 

मारीचः- वत्स! कचिदभिनन्दितस्त्वया विधिवदस्माभिरनुष्ठितजातकर्मा पुत्र एष शाकुन्तलेयः॥ ˆ 

यद्यपि प्रथम स्थल पर प्रयुक्त आदि शब्द से उपनयनादि संस्कारों का भी ग्रहण किया जा सकता है। पुनरपि 
अन्तिम कृति अभिज्ञानशाकुन्तलम्‌ में तो यह जातकर्म संस्कार तक ही सीमित प्रतीत होता है। 

शृणोतु महाराजः। एषाऽपराजिता नामौषधिरस्य जातकर्मसमये भगवता मारीचेन दत्ता।' 

इसौप्रकार सर्वदमन का नामकरण संस्कार भी भगवान्‌ मारीच द्वारा किया गया है, यद्यपि पुरुरवा पुत्र आयुः 
के इसप्रकार से नामकरण करने का उल्लेख वहाँ नहीं हुआ हे। इस प्रकार हम देखते हे कि नाटककार कालिदास यद्यपि 
संस्कारों के प्रति सचेष्ट अवश्य रहे हैं, किन्तु अन्य आचार्यो द्वारा प्रतिपादित संस्कारों की तो बात ही क्या ? उन्होंने तो 
काव्यकार के समान मनु द्वारा अनुमोदित विभिन्न संस्कारों का ही उल्लेख अपनी नाट्य कृतियों में नहीं किया है। जबकि 


आचार्य मनु द्वारा बताए गए नियमों में पूर्णतया आस्थावान्‌"* काव्यकार कालिदास ने तो अपनी सर्वश्रेष्ठ कृति रघुवंश 


` AGr १२ ६१३ {३ “७, t s, ° 
महाकाव्य के महानायक रघु के पुंसवन, जातकर्म, नामकरण,” चोल अर्थात्‌ मुण्डन,“ अक्षरारम्भ, “ उपनयन," 
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गोदान,” विवाह और अन्त्येष्टि आदि मनु द्वारा अनुमोदित संस्कारों को सम्पादित किए जाने का गम्भीरतापूर्वक 
उल्लेख किया है। 

इतना ही नहीं यहाँ तो काव्यकार यतियों के अनग्नि संस्कार से भी पूर्णतया परिचित प्रतीत होते हैं। यही 
कारण है कि वे रघुवंश के अष्टम सर्ग में रघु के देवलोक गमन पर अग्निहोत्र करने वाले पुत्र अज द्वारा उनके शरीर का 
दाहसंस्कार न कराकर उनके पार्थिव शरीर को अन्य नैष्टिक योगियों के साथ ही पृथ्वी में समाधि प्रदान कराते हैं 

विदधे विधिमस्य नैष्ठिक यतिभिः सार्धमनग्निमग्निचित्‌॥ 

कहने का अभिप्राय यही है कि ई.पू. प्रथम शती में स्थित नाटककार कालिदास जहाँ एक आर अपनी प्रथम 
कृति मालविकाग्निमित्रम्‌ में संस्कारों की बात भी नहीं करते हैं, वहीं दूसरी ओर काव्यकार कालिदास अपनी सर्वश्रेष्ठ 
कृति रघुवंशम्‌ के महानायक रघु के मनु द्वारा अनुमोदित अधिकांश संस्कारों को सम्पादित कराने में विश्वास व्यक्त करते 
हुए उनके प्रति अपनी प्रतिबद्धता अभिव्यङ्जित करते हैं। जो इन दोनों व्यक्तित्वों के पृथकृत्व को अभिव्यञ्जित करता 
प्रतीत होता हे । 

अब हम यहाँ काव्यकार द्वारा रघुवंश महाकाव्य में प्रतिपादित संस्कारों का विस्तारपूर्वक विवेचन प्रस्तुत कर 
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धर्मशास्त्रकारों ने विधिपूर्वक किए गए गर्भाधान संस्कार द्वारा सुयोग्य सन्तान की उत्पत्ति को स्वीकार किया है। 
इस संस्कार द्वारा वीर्य एवं गर्भ सम्बन्धी दोषों का परिमार्जन व क्षेत्र का संस्कार माना गया हे - 


गार्महिमिर्जातकर्मचौडमौंजीनिबनै :। 

बैजिकं गार्भिकं चैनो द्विजानामपमृज्यते॥ ` 

आचार्य सुश्रुत का इस विषय में मानना है कि गर्भाधान के समय स्त्री पुरुष जिस भाव से भावित होते हैं 
उसका प्रभाव उनके रज और वीर्य दोनों पर पड़ता हे! 

आहाराचारचेष्टाभिर्यादृशीभिः समन्वितौ। 

स्त्रीपुंसौ समुपेयातां तयोः पुत्रोऽपि तादृशाः॥ ss 
सम्भवतः इस तथ्य से सम्यक्तया परिचित काव्यकार ने राजा दिलीप और सुदक्षिणा को महर्षि वसिष्ठ के 
आश्रम में गो-सेवा के लिए भेजा हैं जिससे जितेन्द्रिय रहकर वे दोनों राष्ट्र को रघु जैसा ही जितेन्द्रिय पुत्र प्रदान कर 
सकें। : 


en न 
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यही कारण है कि राजा रघु अपनी धर्मपत्नी सुदक्षिणा के साथ वसिष्ठ ऋषि के आश्रम में पूर्णतया त्यागपण 
जीवन व्यतीत करते हुए इन्द्रिय-निग्रहपूर्वक नन्दिनी गो की सेवा सम्पादित करत हँ ओर परिणामस्वरूप प्राप्त होने वाले 
अमृततुल्य गो दुग्ध का पान करने के बाद ही रानी सुदक्षिणा का गर्भाधान काव्यकार द्वारा कराया गया है। जिससे 
चक्रवर्ती लक्षणो से सम्पन्न पुत्र रघु का उत्पन्न होना सर्वथा निश्चित ही था । इसे विधिपूर्वक किए गये गर्भाधान संस्कार 
का ही परिणाम कहा जा सकता है। 

तत्पश्चात्‌ गर्भिणी स्त्री की व्यवहार विषयक सूक्ष्मातिसूक्ष्म क्रियाओं एवं परिस्थितियों से पूर्णतया परिचित 
काव्यकार कालिदास अमूल्य रत्नों से भरी पृथ्वी के समान, अपने भीतर पवित्र अग्नि को छिपाए शमी वृक्ष के तुल्य तथा 
भीतर ही भीतर जल बहाने वाली सरस्वती नदी जैसी गर्भिणी रानी सुदक्षिणा का पूरे ठाठ बाट के साथ पुंसवन 
संस्कार कराना भी नहीं भूलते है, क्योंकि वे इस संस्कार के महत्त्व से भी पूरी तरह परिचित प्रतीत होते हें 

यथाक्रमं पुंसवनादिकाः क्रिया धृतेश्च धीरः सदृशीर्व्यधत्त स:॥ ˆ 

वस्तुतः धर्मशास्त्रीय ग्रन्थं में पुत्र प्रापि हेतु पुंसवन संस्कार का विधान किया गया हे। शास्त्रीय मान्यता है 
कि पुत्र न केवल व्यक्ति के वंश को चलाता है, अपितु वह उसका उत्तराधिकारी भी होता हे। यहाँ तक कि वह उसका 
'पुम्‌' नामक नरक से त्राण भी करता है। इसी भावना की अभिव्यक्ति काव्यकार इस महाकाव्य के प्रथम सर्ग में करते 
प्रतीत होते हैं - 

संततिः शुद्धवंश्या हि परत्रेह च शर्मणे॥ ` ° 


इसके अतिरिक्त राजा दिलीप पितृ-ऋण से मुक्ति हेतु भी पुत्र-रत्न की प्राप्ति की कामना अपने कुल गुरु महर्षि 
वसिष्ठ से करते हैं - 
तस्मान्मुच्ये यथा तात संविधातुं तथार्हसि। 
इक्ष्वाकूणां दुरापेऽर्थे त्वदधीना हि सिद्धयः॥ ' 4 
इतना ही नहीं पुत्र न होने के कष्ट की अभिव्यक्ति के लिए वे इस प्रसड़ में पितरों के भार की उपमा हाथी को 
EN होने SAN 3 ३२ ` X 
Ge से होने वाले कष्ट से देते हैं। कहने का अभिप्राय यही है कि तात्कालिक समाज में पुत्रप्राप्ति की प्रचलित मान्यता 


एवं महत्ता से परिचित काव्यकार कालिदास ने राजा दिलीप की पत्नी सुदक्षिणा के पुंसवन संस्कार कराना आवश्यक 
माना है। 
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पुंसवन संस्कार के पश्चात्‌ जातकर्म संस्कार का विधान किया गया है। जिसमें बालक का जन्म होते ही 

नालोच्छेदन से पूर्व स्वर्ण शलाका से शहद एवं घी लगाकर मन्त्रोच्ारपूर्वक चटाया जाता है।' 
रे आयुर्वेद की दृष्टि से स्वर्ण त्रिदोषनाशक, घृत आयुवर्धक तथा वातपित्त नाशक और मधु कफ नाशक माना 

गया हे। अत: इन तीनों का मिश्रण आयु, लावण्य और मेधा शक्ति में वृद्धि करने वाला और पवित्रता का आधान करने 
वाला होता है। इन सभी तथ्यों से परिचित काव्यकार पुत्र रघु के जातकर्म संस्कार महर्षि वसिष्ठ को तपोवन से बुलाकर 
भी कराना आवश्यक मानते हैं। काव्यकार का मानना है कि इस संस्कार के सम्पन्न होने के पश्चात्‌ बालक रघु वैसे ही 
सुन्दर प्रतीत होने लगते हैं, जैसे खान से निकला खरादा हुआ हीरा 

स जातकर्मण्यखिलो तपस्विनां तपोवनादेत्य पुरोधसा कृते। 

दिलीपसूनुर्मणिराकरोदभवः प्रयुक्तसंस्कार इवाधिकं बभौ॥ ` ˆ 

काव्यकार द्वारा इस प्रसङ्ग में की गयी भावाभिव्यक्ति, निश्चय ही संस्कारों के प्रति उनकी पवित्र एवं गहन 
आस्था को प्रदर्शित करती है। जातकर्म संस्कार के बाद आयु, तेज की वृद्धि एवं लौकिक व्यवहार की सिद्धि के लिए 
आचार्य मनु “नामकरण संस्कार' का विधान करते हैँ। साथ ही क्षत्रिय के नाम को बल से युक्त होने की अनिवार्यता 
का भी प्रतिपादन करते हैं। इस तथ्य से पूर्णतया परिचित काव्यकार कालिदास ने अपने कथा-नायक रघु का 
नामकरण 'रधि' धातु के 'जाना' अर्थ को दृष्टि में रखकर कराया है-अवेक्ष्य धातोर्गमनार्थमर्थविद्चकार नाग्या 
रघुमात्मसम्भवम्‌॥ ˆ 

इस नामकरण के पीछे राजा दिलीप का चिन्तन मुख्यरूप से यही रहा है कि यह पुत्र सभी शासतरों के अर्थ एवं 
उनके मर्म को गम्भीरता से ग्रहण करे, साथ ही जब भी यह युद्ध क्षेत्र में शत्रुओं का सामना करे तो उनके व्यूहा का 
छेदन करके उनके पार चला जाए, , क्योंकि पुत्र ही पिता की आंकाक्षाओं को पूरा करने वाला होता है। 

रघु के पुत्र 'अज' और मेना पुत्री ' पार्वती' अथवा SAT! के नामकरण संस्कार क प्रति भी काव्यकार की 
किसी न किसी प्रकार की भावना ही अभिव्यक्त हुई है। तत्पश्चात्‌ किए जाने वाले “निष्क्रमण और ' अन्न-प्राशन 
संस्कारों का काव्यकार ने उल्लेख नहीं किया है, किन्तु उसके बाद होने वाले 'मुण्डन-संस्कार का वे स्पष्टरूप से कथन 
करते हैं, क्योंकि बल, आयु और तेज की वृद्धि करने वाले इस संस्कार को महत्ता से व॑ भली-भाँति परिचित प्रतीत होते 
है। धर्मशाखकारों ने इस संस्कार के पश्चात्‌ ही अक्षरारम्भ करने का भी निर्देश किया ह- 


स वृत्तचूलश्रालकापक्षकैरमात्यपुत्रैः सवयोभिरन्वितः। 





३३. प्राङ्‌ नाभिवर्धनात्पुंसो जातकर्म विधीयते। मनत्रवत््राशनं चास्य हिरण्यमधुसर्पिषाम्‌॥ मनु.-. २/२९। 
३४. रघुः- ३/१८। 


३५. मनु.-२/३०। 

३६. क्षत्रियस्य बलान्वितम्‌। मनु. - २/३१ 

३७. रघु. ३/२१। 

३८. शरुतस्य यायादयमन्तमर्भकस्तथा परेषां युधि चेति पार्थिवः॥ रघुः २/२१ 

३९. रघु.-५/३ ६। CC-0. JK Sanskrit Academy, Jammmu. Digitized by 53 Foundation USA 
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२३० गुरुकुल-शोध-भारती 


लिपेर्यथावद्‌ ग्रहणेन aga नदीमुखेनेव समुद्रमाविशत्‌॥ 

इसके पश्चात्‌ काव्यकार द्विजत्व की प्राप्ति कराने वाले “यज्ञोपवीत संस्कार' का उल्लेख करते हैं, क्योंकि वे इस 
बात से भलीभाँति परिचित हैं कि इस संस्कार के पश्चात्‌ ही आत्यन्तिक कल्याण के लिए बालक को वेदाध्ययन, गायत्री 
जप और श्रौत एवं स्मार्त कर्मो को करने का अधिकार प्राप्त होता है 

अथोपनीतं विधिवद्विपश्चितो विनिन्युरेनं गुरवो गुरुप्रियम्‌। 

अवसख्ययलाश्च बभूवुरत्र ते क्रिया हि वस्तूपहिता प्रसीदति॥ ` ` 

“यज्ञोपवीत संस्कार' किए जाने के पश्चात्‌ ही रघु ने योग्य पण्डितों से सभी विद्याआं का अध्ययन किया है, 
जिसमें वेदारंम्भ संस्कार भी अभिव्यञ्जित है, क्योंकि वेदादि विद्याओं के अध्ययन से मनुष्य के समस्त पापों का लोप हो 
जाता है तथा उसे सम्पूर्ण सिद्धियों की प्राप्ति होती है। यहाँ तक कि उसके समक्ष साक्षात्‌ अमृतरस पान के रूप में 
उपलब्ध हो जाता है। * 

इसी संस्कार का प्रभाव है कि जिस प्रकार सूर्य अपने घोड़ों की सहायता से थोड़े समय में ही दिशाओं को 
पार कर लेता है। उसी प्रकार तीक्ष्ण मेधा सम्पन्न रघु चारों समुद्रों के समान विस्तृत आन्वीक्षिकी, त्रयी, वार्ता और 
दण्डनीति आदि चारों विद्याओं को भी सहज ही सीख लेते हे। 

विद्या अध्ययन के पूर्ण होने पर बालक के ' केशान्त संस्कार' जिसे ' गोदान संस्कार ' भी कहते हैं, का विधान 
किया गया है। संस्कारों के प्रति पूर्णतया जागरूक काव्यकार कालिदास भी रघु के “विवाह संस्कार' से पूर्व इस 
संस्कार को कराना नहीं भूले हैं - 

अथास्य गोदानविधेरनन्तरं विवाहदीक्षां निरवर्तयद्‌ गुरुः॥ ˆ` 


इस प्रसङ्ग में एक बात विशेषरूपं से उल्लेखनीय हे कि आचार्य मुन एवं पुराणादि ग्रन्थों से प्रभावित 
काव्यकार ने सभी विवाहों में एकमात्र 'ब्राह्म विवाह' को ही उत्तम माना है। वे इस बात से भलीभाँति परिचित प्रतीत 
होते हैं कि ब्राह्मादि उत्तम विवाहों से उत्पन्न पुत्र ही पितरों को तारने वाला होता है।” 


यही कारण है कि नाटककार के समान उन्हाने अपने किसी भी कथा नायक को स्वेच्छाचारी होकर ' गान्धर्वादि 
1 ~ As हे ` 5 
विवाह' करने को अनुमति प्रदान नहीं की है। ब्राह्म-विवाह के अन्तर्गत किया जाने वाला "पाणिग्रहण संस्कार” वस्तुतः 


“समस्त देवताओं और अग्नि के साक्षित्व में किए जाने का विधान है। भारतीय संस्कृति के अनुसार - इसप्रकार किए जागे 
वाला वैवाहिक सम्बन्ध जन्म-जन्मान्तर पर्यन्त रहता है। 


कुमारसम्भव महाकाव्य में शिव-पार्वती विवाह एवं रघुवंश महाकाव्य में इन्दुमती स्वयंवर तथा सीता स्वयंवर 





४१. रघु. - ३/२८। 
४२. रघु.- ३/२९। 
४३. विद्यया लुप्यते पापं विद्ययाऽऽयुः प्रवर्धति। विद्यया सर्वसिद्धिः स्याद्‌ विद्यया ऽमृतमसनुे॥ स्मृतिसंग्रह 

` याऽमृतमश् 
४४. रघु.- ३/३०। मृतमश्नुते॥ स्मृतिसंग्रह 
४५. मन्ु.-२/६५। 
४६. रघु.- ३/३३। 


ब्राह्याद्युद्वाहसम्पूर्तः हस : पर्षा anggit शेते विधारे Jammmy. तद व्या by S3 Foundation USA 
युदासः पि सै विवाहस्य फलं s तद व्याख्यातं परमर्षिभिः॥ स्मृतिसंग्रह 


संस्कारों के प्रति प्रतिबद्ध काव्यकार कालिदास २३१ 


के पश्चात्‌ इनके विधिवत्‌ वेदोक्त विधि से कराए गए “विवाह संस्कार' काव्यकार की शास्त्रोक्त संस्कारों के प्रति प्रगाढ 
निष्ठा के ही द्योतक कहे जा सकते हे । 

भारतीय धर्मशास्त्रकारों ने मृत-शरीर की अन्त्येष्टि क्रिया को भी एक संस्कार ही माना है। जिसे पितृमेध, 
अन्त्यकर्म अथवा श्मशान-कर्म की संज्ञा भी प्रदान की गयी है। काव्यकार कालिदास ने इस ' अन्तिम-संस्कार' को 
अत्यधिक महत्त्व प्रदान किया है, क्योंकि उन्होंने रघुवंश महाकाव्य के क्षय रोगग्रस्त अन्तिम नायक अग्निवर्ण के भी 
अन्त्येष्टि -संस्कार की विधि को जानने वाले पुरोहितों के माध्यम से ही सम्पादित कराया है - 

ते गृहोपवन एव संगता: पश्चिमक्रतुविदा पुरोधसा। 

रोगशान्तिमपदिश्य मत्रिण: संभृते शिखिनि गूढमादघु:॥ “ˆ 

इसके अतिरिक्त यहाँ तो वे जटायु के मरने पर भी उसका विधिवत्‌ दाह -संस्कार कराकर उसकी श्राद्धादि 
क्रियाओं को सम्पादित कराते हैं, क्योंकि उसके मरने पर राम और लक्ष्मण को अपने पिता के मरने के समान ही शोक 
भी हुआ है ८ 

तयोस्तस्मिन्नवीभूतपितृव्यापत्तिशोकयो:। 


पितरीवाग्निसंस्कारात्‌ परा ववृतिरे क्रियाः॥ ˆ` 


इस संस्कार में परिष्कृत अग्नि द्वारा दाह-क्रिया से लेकर द्रादशाह तक के कर्मो को सम्पादित किया जाता है। 
मृत व्यक्ति के शरीर को स्नान कराकर, वस्त्रो से आच्छादित करके तुलसी -स्वर्णादि पवित्र पदार्थों को अर्पित करके, 
शिखासूत्र सहित उत्तर की और सिर करके उसे चिता पर स्थापित किया जाता है। 

इसके पश्चात्‌ औरस्‌ पुत्र अथवा सपिण्डी या सगोत्री सुसंस्कृत अग्नि द्वारा मन्त्रोच्चारण पूर्वक चिता में अग्नि 
देता है। अग्नि प्रदान करने वाला व्यक्ति बारहवें दिन तक सपिण्डन पर्यन्त सभी कर्मो का सम्पादन करता है। तीसरे दिन 


'अस्थि-संचयन और दसवें दिन दशाह करके तिलांजलि प्रदान करता है। दस दिन तक अशौच रहता है, जिसमें कोई भी 


नैमित्तिक कार्य नहीं किए जाते हैँ। 

काव्यकार द्वारा प्रयुक्त 'पञ्चिमक्रतुविद्‌ पुरोधस्‌’, ' दशाह" एवं ' अग्निसंस्कार क्रिया" आदि पद इस 
कथ्य की पुष्टि करते प्रतीत होते हैं। ये सभी तथ्य काव्यकार कालिदास की संस्कारों के प्रति प्रतिबद्धता को अभिव्यक्ति 
भी प्रदान करते हैं। 

इस प्रसङ्ग में एक बात विशेषरूप से उल्लेखनीय है कि काव्यकार सधवा स्त्री के दाह-संस्कार' की विधि से 
भी पूर्णतया परिचित प्रतीत होते हैं। इसीलिए उन्होंने मृत इन्दुमती के शरीर का शृंगार करके ही अगर और चन्दन की 
लकड़ियों द्वारा ही उसका दाहसंस्कार कराया है - 


whe 





४८. रघु, ~ १९/५४। 

४९. रघु.- १२/५६। 

५०. बौधायनीय पितृमेध सूत्रों में इस क्रिया का विस्तारपूर्वक वर्णन किया गया है। 

५९. रघु. - १९/५४। 

५२. अथ तेन दशाहतः परे गुणशेषामुपदिश्य भामिनीम्‌॥ विदुषा विधयो महर्द्धयः पुर एवोपवने समापिता:॥ रघु.- ८/७३। 
“३. रघु. - १२/५६। 
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२३२ गुरुकुल-शोध- भारती 


अथ तस्य कर्थंचिदंकतः स्वजनस्तामपनीय सुन्दरीम्‌। 

विससर्ज कृतान्त्यमण्डनामनलायागुरुचन्दगैधसैः॥ ` ˆ 

इसके अतिरिक्त महत्त्वपूर्ण एवं उल्लेख्य तथ्य यह भी हे कि काव्यकार यतियों के देहत्याग के उपरान्त किए 
जाने वाले ' अनग्नि-संस्कार' से भी भलीभाँति परिचित प्रतीत होते हें, तभी तो उन्हाने माक्षाकांक्षी अपने योगी पिता रघ 
के देह-त्याग के पश्चात्‌ अग्निहोत्री अज द्वारा अग्नि के माध्यम से अन्त्येष्टि-संस्कार' न कराकर उनके शरीर को अन्य 
भैष्ठिक योगियों के साथ ' पृथ्वी -समाधि' प्रदान करायी है। 

इस प्रसङ्ग में किसी भी सामान्य पाठक द्वारा एक शंका किया जाना स्वाभाविक हे कि रघु के नैष्ठिक ब्रहमचारी 
न होने पर भी काव्यकार ने उनके मृत शरीर को नैष्ठिक ब्रह्मचारी अन्य यतियों के शरीर क साथ पृथ्वी में समाधि क्यों 
दिलायी ? इसके समाधान रूप में इतना ही कहना उचित होगा कि अपने पुत्र अज को राज्यभार सौंपकर अपनी चतुर्थ 
अवस्था में संन्यास लेकर रघु ने जहाँ एक ओर मनु की 'सरणि' का अनुसरण किया, वहीं दूसरी ओर पूर्णतया शान्तिपूर्ण 
जीवन भी व्यतीत किया। 

इसी क्रम में मोक्ष पद पाने के लिए तत्त्वदर्शी योगियों से शास्त्रचर्चा की। कुशाओं के पवित्र आसन पर 
बैठकर एकान्त में मन को साधने का अभ्यास किया!” अपने योगबल से शरीर में रहने वाले प्राण, अपान, समान, व्यान 
और उदान सभी पञ्च वायुओं को अपने वश में किया“ और इन सबसे बढ़कर उन्होंने ज्ञान की अग्नि द्वारा अपने सभी 
कर्मों को भस्म कर दिया। उनकी मिट्टी और सोने में समान दृष्टि हो गयी तथा उन्होने प्रकृति के सत्त्व, रजस्‌ और 
तमस्‌ तीनों गुणों को जीत लिया। ` इतना ही नहीं अपनी यौगिक क्रियाओं का उन्होंने तब तक परित्याग नहीं किया, जब 
तक उन्हें परमात्मा के दर्शन नहीं हो गए। ' 

कहने का अभिप्राय यही हे कि इस प्रकार उच्चकोटि के योगी पुरुष रघु का अनग्नि संस्कार कराकर काव्यकार 
कालिदास ने आचार्य मनु द्वारा प्रतिपादित संस्कारों के प्रति ही अपनी प्रतिबद्धता प्रदर्शित की है। यद्यपि सूक्ष्मदृष्टि से 
देखने पर उनके काव्य में आचार्य गोतम द्वारा प्रतिपादित अड़तालीस संस्कारों की स्थिति भी हमें अकेले महाकाव्य 


रघुवंश में ही उपलब्ध हो जाती है। जो हमें अन्य किसी भी महाकवि में किसी भी स्तर पर भी परिलक्षित नहीं होती है। 
विस्तार-भय से हम यहाँ उनका उल्लेख नहीं कर रहे हे। 
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प्राचीन भारत में प्रचलित देवदासी प्रथा 


to रेखा सिंह 
प्राचीन काल से ही हमें राजाओं, पुजारियों और अभिजात्य वर्ग के लोगों द्वारा संरक्षित स्त्रियों का एक विशेष 
वर्ग मिलता था, जो मन्दिरों के देवताओं की सेवा से सम्बद्ध था, जिसे सामान्यत: देवदासी कहा जाता था। देवदासी 
शब्द मूलतः संस्कृत भाषा का हे जिसका अर्थ देवताओं की दासी या सेविका से हे। विभिन्न साहित्यिक एवं अभिलेखीय 
स्रोतों में इन्हें भिन्न भिन्न नामों से पुकारा गया है। दक्षिणी भारत में तमिलनाडु में इन्हें दावरीदयार, कनार्टक में बासवी 
या जोगती, आंध्रप्रदेश में दोगम या सानी, गोआ में भाविनी, महाराष्ट्र में मुरलिस जागतिनी, मारवाड क्षेत्र में भगतनी 
भगतन और उड़ीसा में भतृरी कहा गया है। इसके अतिरिक्त इन्हें रूपपीष्या' भी कहा गया हे। मन्दिरो के सभी कार्य 
करने के कारण इन्हें देव परिचारिका' कहकर भी सम्बोधित किया गया हे। 
ये देवदासियाँ मन्दिर में पूजन, अर्चना के समय तथा धार्मिक समारोहों और अवसरों पर नाचती थीं और 
विभिन्न प्रकार के वाद्यों को बजाती तथा गाती थीं, लेकिन यह प्रथा कब अस्तित्व में आयी, इस सम्बन्ध में निश्चित रूप 
से कुछ भी नहीं कहा जा सकता है। वेदों में दासी शब्द का प्रयाग अवश्य मिलता हे, परन्तु वहाँ पर दासी शब्द का अर्थ 
दूसरे रूप में लिया गया है। दास आर्यो के शत्रु थे अत: उनके घर (विश) और गड (पुर) को दासी का विशेषण दिया 
गया (विशोदासी, पुरोदासी)। अथर्ववेद में दासी शब्द घरेलू काम करने वाली पराप्री (अनायी) लड़की के अर्थ में 
प्रयुक्त किया गया। जातकों से इस प्रथा पर कोई प्रकाश नहीं पड़ता। इसी प्रकार मनु तथा याज्ञवल्क्य जैसे स्मृतिकारो ने 
भी इस प्रथा का कोई उल्लेख नहीं किया हे। ऐसा प्रतीत होता हे कि भारत में जब से देव मन्दिरों का निर्माण प्रारम्भ 
हुआ, तो उनके वैभव ओर ऐश्वर्य को प्रभायुक्त करने के लिए लोगों ने अपने आराध्य देव के सम्मुख नृत्य करने वाली 
सुन्दरियो की नियुक्ति को, जो अपने आकर्षण और सुन्दर कार्यक्रम से देव मन्दिरों को गुंजायमान किये रहती थीं। मन्दिरों 
में रहते हुए भी ये विलासितापूर्ण जीवन व्यतीत करती थीं। समृद्धशाली होने के कारण अनेक देवदासियाँ पर्याप्त मात्रा में 
दान भी दिया करती थीं।' 
यदि हम मिश्र, बेबीलोनिया, पूर्वी भूमध्य सागरीय द्वीपों साइप्रस, पर्शिया, रोम, उत्तरी अफ्रीका एवं पश्चिमी 
एशिया के देशों के प्राचीनकालीन धर्मो का तुलनात्मक अध्ययन करें, तो वहाँ भी हमें आरम्भ से देवदासी प्रथा का 


१ डॉ० रेखा सिंह, प्रवक्ता (तदर्थ) भारतीय प्राचीन इतिहास, संस्कृति एवं पुरातत्व विभाग, कन्या गुरुकुल महाविद्यालय, हरिद्वार 
२ सिवेल आर., हिस्टोरिकल इंसक्रिप्सन ऑफ साउदर्न इण्डिया, पृ. १४१ 

३ साहू, बी.बी., देवदासी सिस्टम इन इण्डिया, इम्प्लायमेंट न्यूज वीकली, १९-२४ मई १९६३, पृ. १ 

४ सुब्रहमण्यम, पदम - टेम्पल एस द फोकल सेन्टर ऑफ डांस आर्ट कुसुमान्जलि (सम्पादक- एम.एस., नागतज), पृ. १४१ 
५ बृहत्संहिता ट ७४ 

६ जयचन्द्रन, ए.वी., द टेम्पल डासपूजेस गिरधर श्री (सम्पादक - ए.वी. नरसिम्हमूर्ति, के.वी. रमेश, पृ. ६६ 

७ ऋग्वेद ४.२८.४, ४.३२.१० 

८ अथर्ववेद १२.३.१३; १२.४.६; ५.२२.६ 

९ देवेन्द्र कुमार गुप्ता, प्राचीन भारतीय समाज एवं अर्थव्यवस्था, पृ. ३४४- ४५ 


CC-0. JK Sanskrit Academy, Jammmu. Digitized by S3 Foundation USA 


२३४ गुरुकुल-शोध- भारती 


प्रचलन मिलता है। मिश्र के ओसिस व इसिस के मन्दिरं में नृत्यांगनाओं के काफी ज्यादा संख्या में रहने के विवरण 
मिलते Sy ग्रीस के एफ्रोडाइट मन्दिर में ही सर्वप्रथम धर्मिक पूजा हेतु लड़कियों को समर्पित करने की प्रथा स्थापित 
प्रतीत होती है। स्ट्रवे के विवरण से पता. चलता है कि कोरिन्थ का एफ्रोडाइट मन्दिर इतना धन सम्पन्न था कि वह एक 
साथ एक हजार नृत्यांगनाओं को रख सकता था, जो कि देवताओं क प्रति समपित रहती eft नसांग ने अपने यात्रा 
विवरण में मुल्तान क सूर्य मन्दिर में नृत्य व संगीत में लीन स्त्रियों का वर्णन किया हे, जो कि संभवत: देवदासियाँ ही 
oft ये देवदासियाँ या तो मन्दिर द्वारा खरीदी जाती थीं या फिर परिवार वालों द्वारा उन्हें मन्दिर में समर्पित किया जाता 
था। ऐसे भी उदाहरण प्राप्त होते हैं कि लोग अपनी मनोकामना पूर्ण होने पर श्रद्धा स्वरूप लड़कियों को खरीदकर मन्दिर 
में समर्पित करते थे। भारत में भी अनेक ऐसे उदाहरण प्राप्त होते हे। कल्हण के अनुसार जालुक राजा ने एक सो एक 
स्त्रिया, जो कि नृत्य एवं संगीत में प्रवीण थी, ज्येष्ठ रुद्र मन्दिर में देवताओं की सेवा के लिए समर्पित किया ami चित्र 
लेखा के बयाना शिलालेख में भी विष्णु मन्दिर में दान की गई स्त्रियों का उल्लेख हे!“ 

मोर्यकालीन ग्रन्थ अर्थशास्त्र में सर्वप्रथम देवदासियों का विवरण मिलता है जो कि साथ में कताई का काम भी 
करती थी।"* द्वितीय शती ईसा पूर्व में रामगढ़ पहाड़ी पर स्थित जोगीमारा गुहादलेख में सुतमुक नामक स्त्री को देवदासी 
कहकर सम्बोधित किया गया हे।“ देवदासी प्रथा के विकास के बारे में स्पष्ट जानकारी गुप्तकाल से ही मिलना प्रारम्भ 
होती है, जबकि पुराण लिखे जा रहे थे। इसका प्रथम उल्लेख मिलता है। जिसके अनुसार मन्दिर के लिए सुन्दर -सुन्दर 
कन्याएं खरीदी जाती थीं हरिवंश पुराण के अनुसार धार्मिक स्थलों पर ये देवदासियां सामूहिक नृत्य करती थीं। जब 
कि भविष्य पुराण के अनुसार, सूर्यलोक विजय का एकमात्र उपाय यही है कि बहुत सी वैश्याओं को सूर्य-मन्दिर में 
समर्पित कर दिया जाये।* कालीदास ने भी मेघदूत में उच्ैन के महाकाल मन्दिर में अनेक देवदासियों द्वारा नृत्यगायन में 
व्यस्त रहने का वर्णन किया हे।” मेरुतुंग की प्रबन्ध चिन्तामणि के अनुसार, सोमनाथ के मन्दिर में लगभग ५०० 
देवदासियाँ थी, जो देवताओं की मूर्तियों के सम्मुख दिन-रात नृत्य एवं संगीत में संलग्न रहती थीं।* इसी प्रकार चोल 
राजा राजराज ने दसवीं सदी में तंजोर में प्रसिद्ध मन्दिर बनवाया था तो मन्दिर की सेवा के लिए ४०० नृत्य करने वाली 
कन्याओं को भी व्यवस्था को थी। इन उदाहरणों के आधार पर, यह स्पष्ट होता हे कि लड़कियां प्राय: बाल्यकाल में 
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११ यूली.सी.लिआनार्ड, द सुमेरियन, पृ. १०६ 

१३ ब्रेजामिन डब्ल्यू- हिन्दू वर्ल्ड, पृ. २४६ 

१३ बाजतरंगिणी, पृ. १५१ 

१४ इपिग्राफिका इण्डिका, जि. २२, पृ. १२४ 

१५ अर्थशास्त्र २.२३.२ 

१६ इपिग्राफिका इण्डिका- ग्ग्पू पू. ३०-३१ 

१७ पडा पुराण, सृश्टि खण्ड ५२.९७ 

१८ हरिवंश पुराण ५७.४०.६८ 

१९ भविष्य पुराण १.९३.६७ 

२० मेघदूत १.३४.३५ 

२१ प्रबन्ध चिन्तामणि, पृ. १०८ 

२२ मिश्र, जयशंकर, ग्यारहवी सदी का भारत, पृ. १६०-१६१ 


(९-0. JK Sanskrit Academy, Jammmu. Digitized by S3 Foundation USA 


प्राचीन भारत में प्रचलित देवदासी प्रथा २३५ 


ही मन्दिर में देवदासी हेतु समर्पित कर दी जाती थी, जबकि उनकी उम्र सात या आठ वर्ष की होती थी। इन कन्याओं 
को बाल्यावस्था में ही नृत्य संगीत व गायन का प्रशिक्षण दिया जाता था। दक्षिण भारत में बाल्यावस्था में ही ऐसी एक 
प्रतियोगिता का विवरण मिलता हे, जिसमें अपनी प्रारम्भिक अवस्था में ही लड़कियां नृत्य का प्रशिक्षण प्राप्त कर 
तलको ' जैसा उच्चतम पदवी धारण करता था। इसा प्रकार Sa अभिलेख में उन सभा ३०० नृत्यांगनाओं को भूमि 
अनुदान देने का विवरण हे जा कि आठ वर्ष को आयु से ही मन्दिर में देवताओं की सेवा के लिए समर्पित थी।'* 

देवताओं के प्रति समर्पित इन देवदासियों को इनके समर्पण के उद्देश्यों के आधार पर सात भागों में बांटा गया 
है जो कि निम्न प्रकार है 

१. उपहार स्वरूप अपने आपको मन्दिर में समर्पित करने वाली को ' वत्त' कहा गया। 

२. सेवा के बदले भुगतान लेने वाली को ' विकृत' कहा गया। 
३. अपने समुदाय या परिवार के भले के लिए अपनी सेवा मन्दिर को देने वाली को ' प्रहत' या ' भृत' कहा 
गया | 


x 


. जिसने भक्ति भाव से भगवान्‌ को अपनी सेवा दी हो उसे ' भक्त ' कहा गया! 
५. जो अपने व्यवसाय में परिपक्व हो व राजा द्वारा मन्दिर को समर्पित की गयी हो तथा आभूषणों से भरी हो 


_ 


उसे ' अलंकार कहा गया। 
६. जो प्रलोभन द्वारा मन्दिर में समर्पित हुई हो उसे 'हत' कहा गया। 
७. जिसने अपनी सेवा के बदले मन्दिर से बराबर वेतन लिया हो उसे 'रुद्रगणिका' या गायिका कहा 
गया 
सम्भवत: प्रारम्भ में इन देवदासियों का मुख्य कार्य नृत्य करना ही था। जैसा कि हुददू-अल- आलम नामक 
लेखक ने लिखा है कि शमियान के मन्दिर में तीस नर्तकियां थी, जिनका मुख्य कार्य प्रतिमा के चारों ओर नृत्य करना 
^ गुप्तकाल से मन्दिर वास्तु के विकास के साथ-साथ देवदासियों के कार्यो में भी बढ़ोत्तरी हुई, परिणामस्वरूप 
देवदासियों के कार्यो का विभाजन भी प्रारम्भ हुआ। पश्चिमी चालुक्य नरश तलाक्यमल्न सोमेश्वर प्रथम का नागेश्वर मन्दिर 
(धारवाड़ जिला) का सुदी लेख देवदासियों उनके द्वारा किये जाने वाले कार्यों के आधार पर छः भागों म विभाजित 
करता है, जो इस प्रकार हे- 
१. वे जो देवता को खुश करने का कार्य करती थीं। 
वे जो नृत्यांगनाओ के प्रबन्धको से सम्बद्ध ai! 
वे जो स्तंभ से दांये व बांये संलग्न रहती थीं। 
जो देवताओं के दांये व बांये पंखा लिए रहती थीं। 


SSN 


. वे जो नृत्य किया करती थीं। 


FX ww 
ay 





२३ सुब्रह्मण्यम, अय्यर, के.वी. हिस्टोरिकल स्केचस ऑफ एशिएन्ट डेकन, भाग, पृ. ११ 
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२३६ गुरुकुल-शोध- भारती 


६. वे जो सेवा विलासनी का कार्य करती थीं I“: 

दक्षिण भारत का कोप्परम लेख देवदासियों के कार्यो को चार भागों में विभाजित करता था। क्रमशः नर्तकी 
का कार्य गायकी, चामरीकाया और सेवाविलासिनी कार्य आदि।“ 

अभिलेखीय व साहित्यिक विवरणों से देवदासी प्रथा के सम्पूर्ण भारत में होने के प्रमाण मिलते हैं। बंगाल के 
सेन वंशीय राजा विजयसेन ने देवपारा लेख में उसके द्वारा उत्तरी बंगाल में निर्मित प्रद्युम्नेश्वर शिव मन्दिर में एक सौ 
सुन्दर देवदासियों के सम्बद्ध होने की बात कही गयी है। सोमवंशीय राजा उद्योत केसरी की माता के द्वारा निर्मित 
्रह्मश्ररमन्दिर में, भुवनेश्वर के अमन्तवासुदेव के मन्दिर में तथा राजा वैद्यनाथ द्वारा निमितं सभानेश्वर के शिव मन्दिर में 
देवदासियों के होने की सूचना मिलती है। कामरूप नरेश बनमालवर्मदेव के तेजपुर दानपत्र व दूबी स्थित शिव मन्दिर 
और नवगोंग जिले में स्थित एक शिव मन्दिर से प्राप्त अभिलेख उत्तर पूर्व में उपसम क्षेत्र के आसपास भी देवदासियों के 
होने के स्पष्ट संकेत देते हें। * मारवाड क्षेत्र के आसपास इस प्रथा के होने के संकेत, चाहमान नरेश जोजलदेव के एक 

अभिलेख में मिलता हे, जिससे उसने अपने उत्तराधिकारियों को देवदासियों का प्रबन्ध जारी रखने को सलाह दी। 

गुजरात में भी इस प्रथा के होने के प्रत्यक्ष एवं परोक्ष प्रमाण मिलते हें। मुहम्मद गजनी ने जब सोमनाथ के मन्दिर पर 
आक्रमण किया था तो उस समय वहाँ पर तीन सो नृत्यांगनाएं सेवारत थीं। * चाऊ-जु-कुऊ के अनुसार गुजरात के 
चार हजार मन्दिरा में बीस हजार से ज्यादा नर्तकियाँ थी जिनका मुख्य कार्य दिन में दो बार गायन करना था। ये 
देवदासियां केवल राजा महाराजा द्वारा निर्मित मन्दिरों में ही नहीं थीं, बल्कि साधारण जनता द्वारा निर्मित मन्दिरों में भी 
देवदासियां नृत्यगायन एवं देवताओं की सेवा में रत रहती थीं। ऐसा ही एक उदाहरण उत्तरप्रदेश के बदायूँ क्षेत्र में 
मिलता है, जहाँ ईशान शिव नामक एक संत के द्वारा बनवाये गये शिव मन्दिर में देवदासियाँ नियुक्त ef 

इस प्रकार उपर्युक्त विवरण के आधार पर यह कहा जा सकता है कि पूर्व मध्यकाल एवं मध्यकालीन भारतीय 
समाज में देवदासियों की संख्या निरन्तर बढ़ती जा रही थी। दक्षिण भारत में अपेक्षाकृत देवदासी प्रथा का प्रचलन 
अधिक था जिसका प्रमुख कारण राजाओं द्वारा शैव धर्म को अधिक बढ़ावा देना था, जिसके फलस्वरूप शैव मन्दिरों का 
अधिक संख्या में निर्माण, साथ ही साथ राजाओं की कला एवं संस्कृति में अभिरुचि थी, जिसके फलस्वरूप अमेकों 
अनेक मन्दिरों का निर्माण कराया गया। यहाँ देवदासियों के विना मन्दिर अधूरे भी माने जाते थे। संतोष चटर्जी के 
अनुसार तमिलनाडु में देवदासी प्रथा के अधिक प्रसार का प्रमुख कारण परिवार का मातृसत्तामक होना था!" चिंगलपुर 





२७ सिंह, ए.के. - देवदासी सिस्टम इन एंशिण्ट इण्डिया ( ए स्टडी ऑफ रेपल डांसिंग गर्ल्स ऑफ साउथ इण्डिया), दिली 
१९९१, पृ. ७५ 


२८ वही, पृ. ७५-७६ 

२९ सरकार, डी.सी., सिलेक्ट इंस्क्रिट शन्स, भाग, १९६९, दिल्ली, पृ. ११५, 

३० डॉ. देवेन्द्र कुमार गुप्ता, वही, प. ३४६ 

३१ बरूआ, एस.एल- पोजिशन एण्ड स्टेटस ऑफ वुमन इन एंशिएण्ट असाम पृ. १९० 
३२ इपिग्राफिया इण्डिका ११/२६ 

३३ मजूमदार, आर.सी. (संपा)द स्ट्रगल फार इम्मायर- पृ. ४९५ 

३४ वही, पृ. ४९५-४९६ 
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प्राचीन भारत में प्रचलित देवदासी प्रथा २३७ 


उत्तर व दक्षिण आर्कोट, तंजाबुर, तिरुवेलवेली, तिरुचिलावल्ली, कृष्णा, TRL धारवाड, कोलार्क आदि क्षेत्र देवदासी 
प्रथा के प्रमुख केन्द्र थे। वेसे भी दक्षिण भारत के राजा देवदासियों को अपेक्षाकृत ज्यादा सम्मान व अनुदान देते थे।* 
माना जाता है कि दक्षिण भारत में देवदासियों की संख्या इतनी बढ़ गयी थी कि वे एक अलग उपजाति के रूप में 
विकसित हो गयी थी, जिनकी अपनी अलग परम्परा सामाजिक नियम एवं पंचायत थी और इसके निर्णय उन्हें मान्य 
थे।* दक्षिण भारत से ९वीं से १४वीं शताब्दी के मध्य कुल २२० अभिलेख देवदासी प्रथा पर प्रकाश डालते हैँ। इन 
साक्ष्यो से स्पष्ट होता है कि प्राचीन भारत में प्रचलित ये देवदासी प्रथा १२वीं शताब्दी तक पहुंचते -पहुंचते अपनी 
पराकाष्ठा पर पहुंच चुकी थी। 

यही नहीं वंशानुगत देवदासियों के प्रमाण भी मिलते हैं। पश्चिमी गोदावरी जिले में स्थित सोमेश्वर मन्दिर में 
३०० देवदासियों के वंशानुगत काम करने का वर्णन मिलता है।” इसी तरह राजतरंगिणी में उल्लिखित वे दो 
देवदासियाँ, जो कि राजा ललितादित्य से सूरवर्धन के निकट जंगल में मिली थीं, वंशानुगत ही थीं। कभी-कभी लोग 
अपनी पत्नियों को जो कि नृत्य एवं संगीत में परिपक्व होती थीं, मन्दिर में देवदासी के रूप में समर्पित कर देते थे, 
ताकि राजा आदि उनसे विवाह कर सकें। राजतरंगिणी में अनेक उदाहरण है जिनमें राजाओं के द्वारा देवदासियों से 
विवाह के वर्णन हैं। * 

उपलब्ध स्रोतों से यह प्रमाणित होता हे कि मन्दिर के बाहर भी देवदासियाँ सामाजिक जीवन का एक 
महत्त्वपूर्ण अङ्ग थीं। अनेक महत्त्वपूर्ण अवसरों पर उनकी उपस्थिति अनिवार्य सी मानी जाती थी। विवाह आदि अवसरों 
पर भी वे सम्मिलित होती थीं। यही नहीं, इस देवदासी प्रथा से मन्दिरों की अर्थव्यवस्था में भी सुधार हुआ, क्योंकि इन 
देवदासियों के गायन, नृत्य आदि से श्रद्धालु और तीर्थ यात्री मन्दिरों की ओर आकृष्ट होते थे, जिनसे मन्दिर की 
अर्थव्यवस्था में सुधार हुआ। ऐसे भी प्रमाण मिलते हैं कि देवदासियाँ राजा तक के पास दक्षिणा प्रास करने जाती थीं। वे 
अपने क्षेत्र की आर्थिक समस्याओं के लिए भी अपना सहयोग देने को तत्पर रहती थीं। 

इन समस्त उदाहरणों के आधार पर कहा जा सकता हे कि मन्दिरों में देवदासियों का होना साधारण बात थी 
जिसे राजाओं तथा उच्चवर्गीय वर्ग के लोगों ने अपना संरक्षण एवं प्रोत्साहन देकर वृद्धि की। वास्तव में देवमन्दिरं का 
निर्माण धार्मिक, नैतिक तथा आध्यात्मिक उत्कर्ष के लिए हुआ था, जहाँ जाकर मानव सांसारिक भौतिकवादिता से दूर 
हो आत्मिक शान्ति के लिए पूजा व अर्चना करता था, किन्तु ये मन्दिर अब कामोद्दीपन के प्रधान केन्द्र बन गये थे। 
अनेक पुरुष इन पवित्र मदिरं में देवदर्शन के लिए नहीं, अपितु मन्दिर में नृत्य कलाली ह Se के पास ही 
विशेष रूप से आते,थे। अरब यात्री अबुजैद लिखता हे कि ये कन्यायें मन्दिर में नृत्य करती थी और मन्दिर की 
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२३८ गुरुकुल-शा घ-भारता 


आर्थिक सहायता के लिए वैश्यावृत्ति तक अपनाती थीं। इस समय ये मन्दिर के आकर्षण का मुख्य केन्द्र थीं।" असम 
क्षेत्र से प्राप्त परबतिया ताम्रपत्र लेख व बरगांव दानपत्र से ज्ञात होता हे कि देवदासियों, जो कि अपने सौन्दर्य के लिए 
प्रसिद्ध थीं, हमेशा सुरा के नशे में डूबी रहती IS इनमें बढ़ती नशा तथा वैश्यावृत्ति से इन्हे सामाजिक विरोध को भी 
सहन करना पड़ा। जैसा कि मारवाड़ के चाहमान, नरेश जोजल्लदेव के दो अभिलेखों से स्पष्ट होता हे कि उसने अपने 
उत्तराधिकारियों को आदेश दिया था कि वे तपस्वियों, बुजुर्ग व्यक्तियों, विद्वान्‌ व्यक्तियों के विरोध के बावजूद देवदासियों 
की नियुक्ति जारी रक्खे।” अलबेरूनी ने स्वयं देवदासी प्रथा के बारे में दु:ख प्रकट करते हुए कहा कि समाज में कुछ 
लोगों के निहित स्वार्थ एवं उनके द्वारा प्रदान प्रबल संरक्षण के कारण समाज म व्याप्त इस बुराइ म प्रबुद्ध लोगों के 
विरोध के बावजूद भी दूर नहीं किया जा सकता।“ यह सही है कि इस प्रथा से राजाओं और पुजारियों को आर्थिक लाभ 
हुआ, किन्तु देश तथा समाज का नेतिक पतन हुआ। इस विलासी प्रवृत्तियों ने जनता व समाज को राष्ट्रीय चेतना की 
भावना को समाप्त कर उनकी शक्ति व आत्मा का इतना खोखला कर दिया कि वे विदेशी आक्रमणकारियों का सामना 
भी न कर सके और देखते ही देखते इन आक्रमणकारियों ने भारत को नष्ट - भ्रष्ट कर दिया। वास्तव में देखा जाये तो 
भारतीयों के अध:पतन के कारणों में यह भी एक प्रमुख कारण था। 





४५ शर्मा, बी.एन.- सोशल एण्ड कल्चरल हिस्ट्री ऑफ नार्दन इण्डिया पृ. ७४-७६ 
४६ परबतिया ताम्रपत्र श्लोक २४, बारगाँव दानपत्र ११/३१-३२, ४०-४३ 
४७ इपिग्राफिया इण्डिका, ११/२६ 

४८ अलबेरूनी- इण्डिका (अनुवाद सवाद) भाग २, पृ. १५७ 
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Buddhism in Sri Lanka: An appraisal 
Dr. Renu Shukla! 


Buddhism has had a long history in India and has established itself over an enormous area and 
within a great variety of cultures. The spread of Buddhism to countries outside India can be dated from 
the third century BC onwards and it played a vital role in the religious history of the world. Ceylon 
holds an enviable position both as a recipient and contributor to this faith. The island. according to the 
Sinhalese tradition as recorded in the Dipavartsa १. first came into contact with northern India about 
the time of Buddha's parinirvana 2 in course of the expedition of Vijaya. who landed in the island of 
Tamraparni ™ after completing his voyage from Lala (Midnapur) via Bharukaccha (Broach) and 
settled there along with the seven hundred immigrants following him and the island was then named as 
‘Simhala’ after the line possessed by the family of this VijayaSinha. The legends relating how 
Panduvasudeva came from India to succeed Vijaya. how he subsequently had a Sākya princess 
brought over from there to be his wife and how her brothers established cities in Ceylon, suggest that 
Simhalese kept up intercourse with India. 

The Buddhism was introduced to Ceylon by the Thera Mahinda in the third century B.C, who 
led a mission to this island from Pataliputta and Ujjent via MalayakUta or Tamraparni of South India”, 
This mission resulted in the conversion of royal house and people of the island to the religion of 
Sakyasimha and the formation of the powerful Sinhala Sangha, The arrival of the sacred relics, the 
alms bowl of the Buddha. the Buddhist texts and the bodhi tree from India” and the establishment of 
the Mahavihara at Anuradhapura™ in the third century BC were important events associated with the 
introduction of Buddhism. It is evident from the chronicles relating to the early history of Sri Lanka 
that before the introduction of Buddhism there was a mixture of the aboriginal cults such as Yaksa 
cults. animistic cults, ancestor worship etc." and the belief of the Aryan new comers. Accounts also 
show a considerable influence of the religious trends of India on the society of Lanka. With unbounded 
royal patronage, efforts of Mahinda and popular enthusiasm Buddhism became the accepted religion of 
the country ®, 

Mahinda’s mission was quietly followed by the dispatch of an envoy from the king of Ceylon 
to ASoka duly returning with a graft from the Bo-tree and the theri Sanghamitta, daughter of ASoka. 
leading a mission of Buddhist sisters, which led to the foundation of Bhikkhunt order. Mahinda and 
Samghamitra laboured ceaselessly for the propagation of faith in the island. The ground for Buddhism 
was prepared also through the political alliance and the exchange of envoys. presents and greetings 
between Devanampiya Tissa and Devanampiya ASoka. The memorable works executed by 
Devanampiya Tissa are carefully enumerated in a chronological order in the twentieth chapter of the 
Mahavanisa "°. Besides the two nunneries. the most important monastic institution founded by him 
was the Mahavihara or Great Minster the seat of the Theravada Buddhism. The task left by 
Devanampiya Tissa was accomplished by his long line of successors. The Buddhist texts were 
committed to writing for the first time in the first century B.C. “" 

Inspired by Buddhism and under the able guidance of the Buddhist clergy. Ceylon developed 
her art, literature and other aspects of culture. It served to give an impetus to the erection all over the 
island of the Viharas. parivenas, cetiyas. 0820095. danasalas. vejjasalas, as well as the representation 
of the Jatakas in sculptures and frescoes (lepacitta). The tradition of Buddhism was continued with 
unabated zeal. The councils were held during the reign of Devanampiya Tissa. Dutthagamani and 
Vattagamani for the rehearsal and fresh coronisation of Buddhavacana. The third of them is highly 
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important as it led to the first commitment of the then mown tee of pal ape gle three 
pitakas and their commentaries if any were all transmitted until that time १ an 9 a tr X i ion X 2 

If the planting of the Bo-gratt from Mahabodhi during the reign of Dev anampiy a Tiss had 
made the first landmark of the history of Buddhism in the island. the arrival and enshrinement of the 
tooth-relic during the reign of Kitti-Siri Meghavanna, the arrival and enshrinement ol the Hair relic 
probably during the réign of Moggalana | and the enshrinement and worship of the first भभ the 
Abhidhamma Pitaka called Dhammasangani during the reign of Kassapa II and Vijayabahu 1 went 
to make three later landmarks of the same. 

The descendent of Tissa. called Dutthagamani erected Stupas. monastries and the tower 
Lohapasada ©” which underwent numerous reconstructions and modi fications till the reign of 
Parakrambahu I. The reign of Vattagamani Abhaya was also of great importance for the History of 
Sinhalese samgha. The Abhayagiri monastery. established by him. says the Nikaya Sangraha “°. 
embraced the doctrines of the vajjiputta sect and was known as Dhammaruci School in Ceylon. This 
monastery became the enemy of the Mahavihara and the dispute resulted in the Tipitaka °° ( consisting 
of Vinaya, Sutta, Abhidhamma and the Sinhalese commentaries), which was yet orally preserved. 
being committed to writing. Thus for the first time the selected reciters and scribes brought out in book 
form the teachings of the Buddha. 

About two centuries after the formation of the Dhammaruci sect of Abhayagirivihar in the 
days of King Voharika Tissa the monks of the vihara adopted the Vaitulyavada १. In the third century 
A.D. Voharika Tissa by suppressing the Vaitulyavada purified the religion (®). Despite the suppression 
by Voharika Tissa, the Vaitulyavadins began to assert themselves again and a few years later the King 
Gothabhaya ordered the Vaitulya books to be destroyed and expelled the Vaitulya monks “The 
struggle did not end here. Sanghamitta. a Mahayana Buddhist monk arrived in Ceylon to undermine 
the Mahavihara Nikaya. He gained considerable influence over Mahasena and was patronised by him 
after his accession °° The new king became a great supporter of the Vaitulyans and due to his hostile 
attitude towards the Mahavihar many monks belonging to this sect fled to Rohana in Southern Ceylon 
and to the Malay hills ©". Many buildings including the Lohapasada of the Mahavihara were 
ema) ished by the ruler c3 but Meghavanna Abhaya, a minister of Mahasena restored the Mahavi hara 
“ The Jetavanardma was built by king Mahasena within the precincts of the Mahavihara. in spite of 
the protests of the latter vihara and it was dedicated to Tissa 0१, a friend of the king who dwelt in 
the Dakkhinardma ©. But his chief minister, Meghavanna Abhaya, in spite bf the king’s opposition. 
disrobed Tissa ®? and restored the Mahavihara. 

Kitti-Sri-Meghavanna, the son and successor of Mahasena made ample amends for the wrongs 
done by his father‘to the Mahavihara. He rebuilt the Lhapasada and caused a golden image of 
Mahendra to be made and carried in a procession. But he did not neglect the Abhayagiri vihar and gave 
it partial custody of the celebrated Buddha’s tooth relic. In his wise rule, clear foresight, breadth of 
vision and impartial attitude towards all we see the lost thythm of the national life of the island fully 
restored. The Chinese traveller Fa-hien, who visited Ceylon in the reign of Buddhadasa at the 


beginning of the fifth century A.D., states that there were five thousand monks at the Abhayagirivihara 
and three thousand monks at Mahayihara (28). 


Fifth century is remarkable for tl 
commentator. He came to Anuradhapura, 


Ceylon, in the reign of king Sena I ©>, by a monk of the 
seems to be identical with the Vajrayanists, a school of 
about this time and which was an exponent of the worst 


Vajraparvata Nikaya. The Vajiriyavadins ९१ 
Buddhism which flourished in eastern India 
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phases of Tantrism. The Mkavasargraha mentions that about this time the RatnakGta Sūtra "° was 
introduced fo Sri Lanka °°. The Nilapata-darSana sect ©”, which was also introduced in Ceylon about 
this time “®. was also an extreme form of Tantrism. The political situation in Sri Lanka trom about the 
* middle of the fifth century A.D. until the third quarter of the eleventh century A.D. was not favourable 
towards the progress of Buddhism. This period of Sri Lankan history is marked with continuous 
warfare between the reigning king and his rival claimants or the foreign invaders. Amidst this political 
unrest and the resultant religious decline several events important in the history of Buddhism. in Sri 
Lanka. occurred. In the region of Moggallana | (478-}96AD) the sacred Hair relic of Buddha was 
brought to Sri Lanka from India. The king placed it in a crystal casket in an image house and held a 
great festival. The writing of Mah@vamsa © by a Mahāvihāra monk is ascribed to the reign of his 
successor Kumara Dhatussena (512-520). In the reign of Silakala (52 ). the Mahayana book, the 
Dharmadhatu; was brought to Sri Lanka and in the reign of Aggabodhi | (575-608) the monk Jotipal 
defeats Vaitulvadins in a public controversy Apart from these special events several rulers purified 
the sdsana and repaired the old and neglected monasteries. They also encouraged the recital of 
Dhamma. 

Vijayabahu 1. who became the king. after defeating the cholas. turned his mind to the noble 
task of repairing the damage that had been inflicted upon the national religion by invaders. His 
successor Parakrambahu performed the most important task of purification and the unification of the 
Sarhgha. He was lavish in building monasteries, temples and libraries. Qualified theras were bought 
from Burma to make up the deficiéncy. The king. in order to secure unity among the quarrelling 
monasteries. summoned a synod at Anurddhapura. The Mahavihara was recognised as the standard of 
orthodoxy. 

After Parakramabahu. the Tamils again occupied many districts and were seldom dislodged. 
Buddhism tended to decline but was always honoured as the state religion. Buddhism met a further set 
back occasioned by the Portuguese sovereignty in the sixteenth century A.D. when they wanted to 
propagate Roman Catholicism, states the Mahavamsa. The Dutch also tried to enforce Christianity and 
to prohibit Buddhism within their territory, but hatred of the Roman Catholic Church made them 
favourable to Buddhism. This tendency continued till the possessions were taken by the British in the 
eighteenth -century. But after the independence of the island effective steps are being taken for the 
restoration and promotion of the national religion and culture. S 

In the process of origin and growth of Buddhism in Sri Lanka. it is a matter of considerable 
importance that instead of being merely a passive recipient and a zealous custodian of the priceless 
treasure brought over from India the enlightened rulers and erudite theras as well as the main people of 
Ceylon combined to actively react upon it and enriched it with new additions by way of intelligent 
interpretations of its contents and elaborations of the system of thought. producing distinctive forms 
and styles of Buddhist art and architecture and helping forward in various way the cause of expansion 
and better appreciation of Buddhism beyond its confines. 





NOTES AND REFERENCES 


1. The Dpavarsa. composed in Pali metrical verses. is the earliest literary record giving a 
continuous history of the kings of Sri Lanka from pre-Buddhist times up to the end of the 
reign of king Mahasena. It is not a compilation of one Indian author but is the outcome of 
several previous works to which additions have been made from time to time. taking its 
present form about the fourth century A.D. The Chronicle does not name any author but it has 
been held by some scholars, from the abundant material it contains about nuns, that the 
Dipavamnsa is a work compiled and continued by nuns from time to time. ब 

2. According to the tradition current in Sri Lanka, the date of the Buddha's Parinibbana is 543 


BC. but most modern historian tend to place it at 486 BC. which has here been adopted. 
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3. 


un 


30. 
31. 


गुरुकुल-शोध- भारती 


The island of Ceylon called Tamravarna or Tamraparna was counted among the eight 
upadvipas or adjoining minor islands of Bharatvarsa the remaining seven being l ndradvipa, 
KaSeru. Gabhastimat, Sagara. Sauma. Gandharva and Varuna: Markandeya Purana, | vii 2-3 
Vishm purana. iii r D हे 

Singh. S.K.. History and Philosophy of Buddhism, based mainly on Pali Canonical and 
Exegetical literature, Patna . 1982. P.298-99 हे 2 

Beal. Buddhist Records. ii PP, 231. 246 associating Mahendra’s mission with Malayaputa, the 
country in south India below Dravidian as well as with Sinhala. There can be little doubt that 
Hwen Thsang’s Malayakūtta with Mt. po-to-la-ka (vaidUryaka) is the same country as 
Tamraparni of the Mahabharata 

Dipavamsa, ch. XVII v.21 Mahavartsa, ch. XIX. vv.29-30: Papaficasudani A lajjhimanikdva 
attakatha, p.l 

Ibid.ch.XV.vv.24-25: Rahul, Walpol, History of Buddhism in Ceylon. Colombo. 1956. p.52 
Ibid. p.34 

The arrival of Buddhist monks from different countries to attend the foundation- laying 
ceremony of the MahathUpa during the reign of DuttaGamni (101-77 B.C.) indicates that 
Ceylon was fast becoming a popular centre of Buddhism. see’) fahavamsa, ch.XX1X.v.29 


. Ibid. ch. XV, v. 173 

- Ibid. ch. XXXIII, v.10] 

- Ibid. ch. XXX, v.100 . ; 
- The barefooted standing on the front face of the boulder at the entrance to the Pothagalavihara “ 


may be identified better with Vijayabahu I holding reverentially in his hands a palm leaf MS. 
of Dhammasangani. 
Ibid. ch. XX VII. vv.3.4.20 


- A Sinhalese work of the fourteenth century dealing with history of the Buddhist Order. 


the version of scripture was not universally accepted 
the term Vaitulyavada is used to refer the Mahayana. Gunawardana, R.A.L.H., Buddhist 


Nikaya in Medieval Ceylon. Ceylon Journal of Historical cand Social Studies, vol.9. no. 1 
January-June 1966, p.55 fn. 


- Mahavamsa, ch. XXXVI. v.41 
. Ibid, ch, XXXVI. vv.111-112 
- Ibid. ch, XXXVI, vv. 112-113 
. Ibid. ch, XXXVII. v. 6 

«. Ibid, ch. XXXVII. v. 11 

- Ibid. ch, XXXVII, v. 29 

- Ibid, ch. XXXVII, v. 33 

. Ibid, ch. XXXVII. v. 38 

- Ibid, ch, XXXVI, v. 32 

- lbid, ch, XXXVI, v. 39 

- Beal Samual, Si-Yu-Ki, Buddhist Records of the ॥ 


४५ लै fester ion fi e Chines 
of Hiun Tsiang (AD 629). णी me San Ci ee translation from the Chinese 


an | ndian according to the Mahavanisa and a Thaton according to Burmese tradition. On the 


ल a 3 र and in the reign of Mahana 9-443). 
with a view to translating the Sinhalese commentaries into तनया TOENN 


Cullavamsa, ch. XXXVIII. vy.23} -232 
Ibid, ch. XXXVII. v.244 
although there is no evidence that B 


uddhaghośa or an 
and allowed himsel fany distinction anel 


059. se enlarged or curtailed the canon 
Of selection in dealing w 


ith the sacred text accepted by the 
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Mahavihara but we hear of a convocation about three Pitakas soon atter the departure of 
BuddhaghoSa during the reign of Moggaln and his son Kumar Dhatusena. This implies that 
there was sul] some doubt as to what the scripture was. see Cullavarisa. ch. XX XIX. ५.49: ch. 
XLI. wv. 1-2 

Nik @asangraha (eng. trans.) p.28 

“The capital of Ceylon during ninth, tenth centuries’ Ceylon Journal of Science. Section G- 
Archaeology. Ethnology. ete. I. Colombo. 1930. p.39 

Ihe RatnacUta Sutra is the second of the seven classes into which the Mahayana Sutras of the 
Chinese Canon are subdivided see ‘The capital of Ceylon during ninth, tenth centuries” 
Ceylon Journal of Science. Section G- Archaeology. Ethnology. ete. I, Colombo. 1930. p.39 
Nik @vasangraha, by C.M. Fernado. Colombo. 1908. p.18 


. The followers of this sect wore blue robes and preached indulgence in wine and love. 


Nik@vasangraha. p.18 

Vahdvamsa was compiled by a thera Mah@nama. either in the late fifth century or the early 
sixth century A.D.. with DuttaGamni as its hero. It has been continued later times at three 
stages. giving a connected history of the island up to modern times. This continuation of the 
chronicle in three parts is called the Cullavamsa, 

Cullavartsa, ch. NLM, v. 35 
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प्रो. ज्ञानप्रकाश शास्त्री 


प्रो. शशि तिवारी 


डाँ० जया तिवारी 


डॉ. कृष्णा रंगा 
डॉ० रूप किशार शास्त्री 


डॉ. लखवीर सिंह 
डॉ. शगनदीप कोर 


डॉ० नरेश कुमार 
डॉ. अनीता जैन 
डॉ. अपर्णा धीर 


डॉग देवेन्द्र कुमार गुप्ता 


डॉ.मोहर सिंह मीणा 
डॉ० गोपाल लाल मीणा 
डॉ० नीलम त्रिवेदी 

कु० निधि शर्मा 


डॉ. विजयलक्ष्मी 
डॉ० उमा जैन 


डॉ० योगेश शास्त्री 


डॉ० सत्यदेव निगमालङ्कार 


विद्वत्परिचयः 
प्रोफेसर, श्रद्धानन्द वैदिक शोधसंस्थान, गुरुकुल काँगड़ी विश्वविद्यालय, 
हरिद्वार 
मैत्रेयी कालेज, दिल्ली विश्वविद्यालय, नई दिल्ली. आवास -५४ साक्षर 
अपार्टमेंट्स ३ पश्चिम विहार नई दिल्ली ११००६३ दूरभाप:- (०११)- 
२५२६५२३७, ०९८१०६९०३२२ 
एसोसिएट प्रोफेसर, संस्कृत विभाग, कुमाऊ विश्वविद्यालय, नेनीताल। 
(रीडर) संस्कृत-विभाग, कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय, कुरुक्षेत्र 


अध्यक्षचरः -वेदविभाग, गुरुकुल काङ्गड़ी विश्वविद्यालय, हरिद्वार- 
२४९४०४ (उत्तराखण्ड) 

एसोशियेट प्रोफेसर, संस्कृत विभाग, गवर्नमेण्ट गर्ल्स कॉलेज, सेक्टर - 
४२, चण्डीगढ़. 

असिस्टेंट प्रोफेसर, जन्तुविज्ञान, डी.ए.वी. कालेज, सेक्टर १०, चण्डीगढ़ 
१६००१० 

प्रोजेक्ट फेलो, वेदविभाग, गुरुकुल काङ्गडी विश्वविद्यालय, हरिद्वार। 
असिस्टेंट प्रोफेसर- संस्कृत वनस्थली विद्यापीठ 

म.नं०१, रोड २२, पंजाबी बाग एक्सटेंशन, नई दिल्ली ११००२६ Flo 
०९९९०४३३३४० 

एसोसियेट प्रोफेसर, प्राचीन भारतीय इतिहास, संस्कृति एवं पुरातत्व 
विभाग, गुरुकुल काँगड़ी विश्वविद्यालय, हरिद्वार, उत्तराखण्ड 

असिस्टेंट प्रोफेसर संस्कृत-विभाग, गुरुकुल काङ्गड़ी विश्वविद्यालय, 
हरिद्वार। 

असिस्टेण्ट प्रोफेसर, आयुर्वेद संहिता, बनारस हिन्दू विश्वविद्यालय, 
वाराणसी। 

एसोसियेट प्रोफेसर, संस्कृत विभाग, दयानन्द गर्ल्स पी०जी० कालेज, 
कानपुर address- 4D/3 West Campus, H.B.T.I. Kanpur- 
208002. 

शोध छात्रा, नृत्य एवं संगीत विभाग, कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय, कुरुक्षेत्र 
प्रवक्त्री संस्कृत-विभाग, एस. डी. कॉलेज, मुजफ्फरनगर 


रीडर संस्कृत-विभाग, मु०ला० एण्ड जयना०खे० गर्ल्स कॉलिज, 
सहारनपुर। 


तर (संस्कृत) विद्यालय-विभाग, गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय, 
हरिद्वार 


अध्यक्ष-श्रद्धानन्द वैदिक शोध संस्थान, गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय, 
हरिद्वार (उत्तराखण्ड) 
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Slo दिनेशचद्र शास्त्री 
डॉ. अरुणिमा रानी 


डॉ० सुनीता जायसवाल 


डॉ० ब्रह्मदेव 


साहिब सिंह 


डॉ० मृदुल जोशी 
डॉ. देवीसिंह 
प्रो० मनुदेव बन्धु 


डॉ० पुष्पा मलिक 
डाँ० सन्ध्या कुमारी 


डाँ० कमलेश शर्मा 


Slo सोहनपाल सिंह आर्य 
डाँ० तुलसी देवी 

डॉ. राकेश शास्त्री 

डॉ० रेखा सिंह 


Dr. Renu Shukla 
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रीडर, वेदविभाग, गुरुकुल कांगडी विश्वविद्यालय, हरिद्वार (उत्तराखण्ड) 
प्रवक्त्री संस्कृत विभागे, एस. डी. महाविद्यालय: मुजफ्फरनगरम्‌ 
विभागाध्यक्षा-संस्कृत, राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय चकिया, 
चन्दौली उ.प्र. २३२१०३ 
उपाचार्य, गुरुकुल काङ्गडी विश्वविद्यालय, हरिद्वार 
शोध छात्र, संस्कृत, पालि एवं प्राकृत विभाग, कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय, 
कुरुक्षेत्र! 
असिस्टेंट प्रोफेसर, कन्या गुरुकुल महाविद्यालय, हरिद्वार 
संस्कृत, पालि एवं प्राकृत विभाग, कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय, कुरुक्षेत्र 
अध्यक्ष वेद विभाग, अधिष्ठाता प्राच्य विद्या संकाय, गुरुकुल कांगड़ी 
विश्वविद्यालय, हरिद्वार 
रीडर एवं अध्यक्ष (संस्कृत) भ०आर्य कन्या स्ना० महाविद्यालय, 
लखीमपुर खीरी। 
वरिष्ठ प्रवक्ता संस्कृत विभाग, पी०सी० बागला (पी०जी०) कॉलेज, 
हाथरस | मो० नं० :- ९४११९८०१७९ 
एसोशियेट प्रोफेसर, संस्कृत-विभाग, हिन्दू कालेज, मुरादाबाद (3.प्र.) 


एसो० प्रोफेसर, दर्शन शास्त्र विभाग, गु० का० वि०वि० हरिद्वार, 

मो०न०.०९८९७२४१६६३ ईमेल : sohanpalarya‘@yahoo.com 

डाँ० तुलसी देवी-रीडर-संस्कृत विभाग-महात्मा गाँधी बालिका 
(पी०जी०) कॉलेज, फिरोजाबाद (Toyo) 

अध्यक्ष, संस्कृत-विभाग, राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय, बांसवाडा 
राज. ) ३२७००१ 

प्रवक्ता (तदर्थ) भारतीय प्राचीन इतिहास, संस्कृति एवं पुरातत्त्व विभाग, 

कन्या गुरुकुल महाविद्यालय, हरिद्वार 

Reader. A-LH.C.A. Gurukul 
Mahavidyalaya (II Campus Gurukul Kangri Viswavidyalaya) 
Dehradun. Uttarakhand, India 


Department of Kanya 
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दिशानिर्देश 
शोधलेख विषयक दिशानिर्देश 
गुरुकुल-शोध-भारती गुरुकुल काँगडी विश्वविद्यालय की पाण्मासिक शोध-पत्रिका है। यह प्रमुख रूप से वेद, बैदिक 
एवं लौकिक साहित्य, धर्म, दर्शन, संस्कृति, योग, आयुर्वेद तथा अन्य प्राच्यविद्या से सम्बन्धित शोधपरक आलेखों को 


प्रकाशित करने के लिये कृतसङ्कल्प हे। 





गुरुकुल-शोध-भारती में शोधनिबन्ध मूल्याङ्कन कराने के पश्चात्‌ प्रकाशित किये जाते हैं। अतः विद्वान्‌ लेखकों से 
अनुरोध है कि वे वही निबन्ध इस पत्रिका के लिये प्रस्तुत करें, जो सब प्रकार से शोध की कसोटी पर खरे हों। 
शोध-निबन्ध मौलिक होना चाहिये। किसी अन्य विद्वान्‌ की पुस्तक अथवा निबन्ध की नकल करके निबन्ध भेजना 
बौद्धिक अपराध तथा अपनी प्रतिभा का हनन हे। 

गुरुकुल-शोध-भारती में केवल शोध निबन्ध ही प्रकाश किये जायेंगे। जिनमें शोध-प्रविधि का प्रयोग नहीं किया गया 
है, ऐसे लेखों को प्रकाशित करना सम्भव नहीं होगा। 

किसी अन्य पत्रिका में पूर्व प्रकाशित निबन्ध को पुन: प्रकाशित करने के लिये कृपया न भेजें। 

शोध-निबन्ध में लेखक का निष्कर्ष सुसङ्गत, प्रामाणिक एवं तथ्यों पर आधारित तथा परम्परा से पोषित होना चाहिये। 
साथ ही उसमें अपने कथन या निष्कर्ष को पुष्ट करने के लिये न्यूनतम १५ से अधिक प्रमाण देने चाहिये। 
अन्धविश्वास को बढ़ावा देने वाले निबन्धों को प्रकाशित करना सम्भव नहीं हो सकेगा, अत: अन्धविश्वास का समर्थन 
करने वाले निबन्ध कृपया न भेजें। 

गुरुकुल-शोध-भारती में प्रकाशन हेतु शोधनिबन्ध की मूलप्रति प्रेषित करें, फोटो स्टेट प्रति स्वीकार्य नहीं होगी। साथ 
ही हस्तलिखित लेख भी स्वीकार नहीं होंगे। अत: विद्वानों से अनुरोध है कि टंकण के उपरान्त शोधन करके लेख 
प्रेषित करें, जिससे लेख शुद्धतम रूप में प्रकाशित किया जा सके। 

अधिक उचित होगा कि आप अपना निबन्ध माइक्रोसोफ्ट वर्ड डाक्यूमेंट में टाइप करायें और फुटनोट 
ALT+CTRL+F के माध्यम से डालें। इस प्रकार फुटनोट डालने में त्रुटि की सम्भावना नहीं रहती है। यदि उक्त 
उपाय अपनाना संभव न हो तो फुटनोट निबऱ्थ के अन्त में दें, जिससे उनको यथास्थान प्रस्तुत किया जा सके। 

टंकण कराते समय यह ध्यान रखना अपेक्षित हे कि निबन्ध 'कृतिदेव ०१०१ अथवा बॉकमैन चाणक्य के साइज १४ 
मे टाइप कराया जाए। टंकण के उपरान्त, शोधन करके सी.डी. अथवा ईमेल से प्रेषित करें। 

विद्वान्‌ ईमेल से भी अपने (निबन्ध प्रेषित कर . सकते हैं। ईमेल का पता Ë 


gyanprakashshastri@gmail.com or gyanprakashshastri@live.com 


सी.डी. अथवा ईमेल के,साथ-साथ लेखक को अपने शोधलेख की हार्ड कॉपी प्रेषित करना भी आवश्यक है, जिससे 
मूल्यांकन के लिये शोधलेख प्रेषित किया जा सके। 
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शोधलेख विषयक दिशानिर्देश 
गुरुकुल-शोध-भारती गुरुकुल काँगडी विश्वविद्यालय की घाण्मासिक शोध-पत्रिका है। यह प्रमुख रूप से वेद, श्र 
वैदिक एवं लौकिक साहित्य, धर्म, दर्शन, संस्कृति, योग, आयुर्वेद तथा अन्य प्राच्यविद्या से सम्बन्धित शोधपरक g £ 
आलेखों को प्रकाशित करने के लिये कृतसङ्कल्प है 
गुरुकुल-शोध-भारती में शोधनिबन्ध मूल्याङ्कन कराने के पश्चात्‌ प्रकाशित किये जाते हैं। अत: विद्वान्‌ लेखकों से « 
अनुरोध है कि वे वही निबन्ध इस पत्रिका के लिये प्रस्तुत करें, जो सब प्रकार से शोध की कसौटी पर खरे हों। 
शोध-निबन्ध मौलिक होना चाहिये। किसी अन्य विद्वान्‌ की पुस्तक अथवा निबन्ध की नकल करके निबन्ध भेजना ८ i 
बौद्धिक अपराध तथा अपनी प्रतिभा का हनन है। 
गुरुकुल-शोध-भारती में केवल शोध-निबन्ध ही प्रकाश किये जायेंगे। जिनमें शोध-प्रविधि का प्रयोग नहीं किया = 
गया है, ऐसे लेखों को प्रकाशित करना सम्भव नहीं होगा। | 
किसी अन्य पत्रिका में पूर्व प्रकाशित निबन्ध को पुन: प्रकाशित करने के लिये कृपया न भेजें। ~ 
शोध-निबन्ध में लेखक का निष्कर्ष सुसङ्गत, प्रमाणिक एवं तथ्यों पर आधारित तथा परम्परा से पोषित होना | 
चाहिये । साथ ही उसमें अपने कथन या निष्कर्ष को पुष्ट करने के लिये न्यूनतम १५ से अधिक प्रमाण देने चाहिये। 
अन्धविश्वास को बढावा देने वाले निबन्थो को प्रकाशित करना सम्भव नहीं हो सकेगा, अत: अन्धविश्वास का > : Z 
समर्थन करने वाले निबन्ध कृपया न भेजें। £ 
गुरुकुल-शोध-भारती में प्रकाशन हेतु शोधनिबन्ध की मूलप्रति प्रेषित करें, फोटो स्टेट प्रति स्वीकार्य नहीं होगी। I 
साथ ही हस्तलिखित लेख भी स्वीकार नहीं होंगे। अतः विद्वानों से अनुरोध है कि टंकण के उपरान्त शोधन करके 
लेख प्रेषित करें, जिससे लेख शुद्धतम रूप में प्रकाशित किया जा सके। 
अधिक उचित होगा कि आप अपना निबन्ध माइक्रोसोफ्ट वर्ड डाक्यूमेंट में टाइप करायें और फुटनोट 
ALT+CTRL+F के माध्यम से डालें। इस प्रकार फुटनोट डालने में त्रुटि की सम्भावना नहीं रहती है। यदि उक्त 
* उपाय अपनाना संभव न हो तो फुटनोट निबख के अन्त में दें, जिससे उनको यथास्थान प्रस्तुत किया जा सके । लन 
टंकण कराते समय यह ध्यान रखना अपेक्षित है कि निबन्ध 'कृतिदेव ०१०' अथवा वॉकमैन चाणक्य के साइज 
१४ में टाइप कराया जाए। टंकण के उपरान्त, शोधन करके सी.डी. अथवा ईमेल से प्रेषित करें। 
विद्वान्‌ ईमेल से भी अपने निबन्ध प्रेषित कर सकते हैं। ईमेल का पता हि 
or gyanprakashshastri@live.com 
सी.डी. अथवा ईमेल के साथ-साथ लेखक को अपने शोधलेख की हार्ड कॉपी = करना भी आवश्यक है 
जिससे मूल्यांकन के लिये शोधलेख प्रेषित किया जा सके। 





ब्लड 










gyanprakashshastri@gmail.com ~~ 
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गुरुकुल काँगडी विश्वविद्यालय, हरिद्वार 






eee PS SSS See पुस्तक का नाम 











500 रु. 
1. स्वामी श्रद्धानन्द 
2. वेद का राष्ट्रिय गीत ate 
0. ९ वसमान दर्शन 500 रु 
4. सा 9 
5. वेद्‌ और उसकी वैज्ञानिकता 300 रु. ae 
6. शोध सारावली ae; 220 रु. Fas 5 
7. भारतवर्ष का इतिहास (दो खंडों में) _ 350 रु. प्रति खंड Z 
8. क्लासिकल राइटिंग ऑन वैदिक एण्ड संस्कृत लिट्रेचर 80 रु. 1 
9. दीक्षालोक 500 रु. 
10. स्वामी श्रद्धानन्द के सम्पादकीय लेख me 500 रु. 
11. स्वामी श्रद्धानन्द की सम्पादकीय टिप्पणियां 450 रु. 
12. कुलुपुत्र सुनें 300 रु. 
13. ग्लिम्पस आफैं इनवायरमेन्टल परसेप्ट्स ऑफ वैदिक लिट्रेचर 50 रु. 
14. स्वामी श्रद्धानन्द समग्र मूल्यांकन 300 रु. 
15. Wo इन्द्रविद्यावाचस्पति कृतित्व के आयाम 300 रु. 
16. बातें मुलाकातें Ae 125 रु. क 
17. वेदों को वर्णन शैलियां 50 रु. 
18. हिन्दी काव्य को आर्यसमाज की देन 400 रु. 2 
19. श्रुति विचार सप्तक 500 रु. कीं 
20. स i कला 55 रु. | 
Die 40 रु. 
22. इन्द्रविद्यावाचस्पति 40 रु. १ 
23. भारतवर्ष का इतिहास (तृतीय खंड) 55% fl 
24. अग्निहोत्र हु 25 रु. 0 
25. वेदविमर्श 25 रु. 5 
26. आधुनिक भारत में वक्तृत्व कला की प्रगति 25 रु. 2 
27. आहार 35 रु. पी 
28. वैदिक वन्दना गीत 25 रु. A 
29. ऋषिदेव विवेचन 25 रु. 4 
30. विष्णु देवता 25 रु. । 
31. सोम 20 रु. 
त 32. ऋषि दयानन्द का पत्र व्यवहार 25 रु. 
33. अध्यात्म रोगों की चिकित्सा 40 रु. 
Fe 34. गुरुकुल की आहुति 12 रु. 
ie 35. ब्राह्मणकी 25 रु. 
36.0 EET 25 रु. 
37. धर्मोपदेश (भाग प्रथम और द्वितीय) 25 रु. प्रति खंड / 
38. वैदिक कर्तव्य शास्त्र 40 रु. छ 
! 39. मेराधर्म 500 रु. ~ 
an 40. गुरुकुल काँगडी विश्वविद्यालय कलेण्डर भाग-] 250 रु. a 
द 228] से प्रकाशित होने वाली पत्रिकाओ का विवरण ॥ 
नु इका वार्षिक मूल्य 100 रु. क 
z पॉथ वार्षिक मूल्य 100 रु. ; 
` 3. प्राकृतिक एवं भौतिकीय शोध विज्ञान पत्रिका | वार्षिक मूल्य 500 रु. 
oy यार वार्षिक मूल्य 100 रु. 
uP 5. गुरुकुल विजनेस रिव्यू (GBR) वार्षिक मूल्य 100 रु. Z 
i AE पलक कुलसचिव, गुरुकुल काँगडी विश्वविद्यालय के नाम ड्राफ्ट भेजकर निम्न पते से प्राप्त की जा सकती 


१२ एव क्रमांक १८ तथा १९ पर ५० प्रतिशत तथा अन्य सभी पुस्तकों पर २० प्रतिशत की छूट देय है। 
_. पुस्तकें मंगाने का पता :- पुस्तकालयाध्यक्ष/व्यवसाय प्रबन्धक, गुरुकुल काँगड़ी विश्वविद्यालय, हरिद्वार-२४९४०४ (उत्तराखण्ड) | 


बन मुद्रक a किरण आऑफसट 0. र is ans! À E d amm 


